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डा ० कालिकिकर दत्त, एम० ए०, पी० आर० एस०, पी-एच० डी०, 
भूतपूर्व प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय; भूतपूर्व कुलपति, 
पटना तथा मगध विश्वविद्यालय ! 
अनुवादक 
डाँ० विष्णु अनुग्रह नारायण, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
प्रोफेसर, इतिहास विभाग. पटना विश्वविद्यालय | 
भाषा-संपादक 


Sto अरविन्द नारायण सिन्हा, एम० wo (द्वय) पी-एच० डी०, 
बी० एन० कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय । 
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बिहार हिदी ग्रंथ अकादमी, 
सम्मेलन भवन, कदमकुआँ, 
पटना-३ 
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(8 बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी १६७४ (हिंदी संस्करण) 


विश्वविद्यालयः स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण-योजना के अन्तर्गत भारत 
सरकार ( शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय ) के शत-प्रतिशत 
अनुदान से बिहार हिंदी ग्र थ-अकादमी द्वारा प्रकाशित यह ग्रथ 
डॉ० के० के० दत्त द्वारा लिखित तथा बिहार सरकार द्वारा 
प्रकाशित History of The Freedom Movenient in Bihar 


का हिदी अनुवाद है | 
प्रकाशित ग्रंथ संख्या---१२१ 


प्रथम संस्करण : 


२००० 


मूल्य : २९.०० उन्नतिस रुपये मात्र ) 


प्रकाशक : 
बिहार हिदी ग्रंथ अकादमी 
कदमकुऔँ, पटना-३ 


मुद्रक : 
देवेन्द्रनाथ मिश्र : 
युगान्तर प्रेस, पटना-४ 
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प्रस्तावता 


शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय नीति संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्व- 
विद्यालयों में उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के 
लिए पाठ्य-सामग्री सुलभ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन भाषाओं 
में विभिन्न विषयों के मानक ग्रंथों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की 
योजना परिचालित की है। इस योजना के अंतगंत अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं 
के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है और मौलिक ग्रंथ भी लिखाए 
जा रहे हैं। यह कार्ये भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से 
तथा अंशतः केन्द्रीय अभिकरण द्वारा करा रही है। हिंदीभाषी राज्यों में इस 
योजना के परिचालन के लिए भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से राज्य 
सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना हुई है । बिहार में इस योजना 
का कार्यान्वयन बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के तत्त्वावधान में हो रहा हे । 
योजना के अंतगंत प्रकाश्य ग्रंथों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी 
शैक्षणिक संस्थाओं में समान पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का 
आयोजन किया जा सके | 
' प्रस्तुत ग्रंथ “बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास, खण्ड- २ 
डॉ० कालिकिकर दत्त लिखित History of The Freedom Movement 
in Bihar, Vol. 2 पुस्तक का हिंदी अनुवाद है, जो भारत सरकार के 
शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार feat 
ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह अनुवाद डॉ० विष्णु 
-अनुग्रह नारायण द्वारा प्रस्तुत क्रिया गया हे | 
आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन-संबंधी इस प्रयास 
का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायेगा । 
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पटना, अध्यक्ष, 
२८ अगस्त, १६७४ बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 
एवं 


शिक्षा मंत्री, बिहार 
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प्रकाशकोय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रंथ “बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास Sto कालिकिकर 
दत्त-लिखित Histoy of The Freedom Movement in Bihar Vol. 2 
का हिंदी अनुवाद है । पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के युनिर्वासटी 
प्रोफेसर डॉ० विष्णु अनुग्रह नारायण द्वारा इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया 
है । इसका पुनरीक्षण मूल अंग्रेजी पुस्तक के विद्वान लेखक डॉ० दत्त ने स्वयं 
किया है। भाषा-संपादन का कार्य बिहार नेशनल कॉलेज, पटना के हिंदी 
विभाग के अध्यापक डॉ० अरविन्द नारायण सिन्हा ने किया है। आश्या है 
यह ग्रंथ विश्वविद्यालय-स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण होगा | 


इसका मुद्रण-कायं युगान्तर प्रेस, पटना-४ ने किया है। इसके आवरण- 
शिल्पी श्री बी० Fo सेन हैं । प्रूफ-संशोधन का काय श्री सदानन्द झा ने 
किया है । प्रूफ पर मेद्रणादेश अनुवादक ने स्वयं देने की कृपा की हे । ये सभी 
हमारे धन्यवाद के पात्र हैं | 


भेजना | 
SAT fife 
पटना. कार्यकारी निदेशक 
२८ अगस्त, १९७४ बिहार हिंदी ग्र थ अकादमी 
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कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन से राष्ट्रीय असन्तोष में 
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प्रस्ताव ११३; सिंहभूम में जंगल सत्याग्रह ११४; डाक 
सामग्रियों को बीच में रोकने के लिए नियम ११४; 
कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों सहित श्रो दीप | 
नारायण सिंह की गिरफ्तारी ११५; आबकारी राजस्व 
में कमी तथा शराब के विक्रय में कमी ११६; विलायती 
वस्त्र आन्दोलन, बहिष्कार समिति की स्थापना ११७; 
कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा बिहार की जनता को 
चौकीदारी टॅक्स नहीं चुकाने का अभियान चलाने के 
हेतु बधाई १२०; सरकार द्वारा कठोर दमन १२१; 
संथाल परगना में आन्दोलन १२७; कांग्रेसी नेताओं की 
रिहाई १२८; प्रान्त भर में Go जवाहरलाल नेहरू का 
जन्म-दिवस समारोह १२६; राजनेतिक afad के साथ 
जेल अधिकारियों कां दुर्व्यवहार १३१; सरकारी दमन- 
चक्र के बावजूद आन्दोलन का बढ़ता हुआ जोर १३५ 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार १३६; 
अमन सभाओं का जनता द्वारा विरोध १४०; स्वाधीनता 
"दिवस समारोह (२६ जनवरी, १६३१) १४२; सरकारी 
-दमनचक्र १४५; दिल्ली समझौता हस्ताक्षरित (५ जुलाई, 
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१६३१) १४६; अध्यादेशों का निससन १४७; बिहार 
सरकार द्वारा समझौता की शर्तें पुरी करने में विलम्ब 
से प्रान्त में असन्तोष १४७; बिहार प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी का समझौता शत्त पूरी नहीं किये जाने पर 
असन्तोष प्रस्ताव (२२ मार्च, १९३२) १४६; भगत सिंह 
और उनके साथियों की फाँसी (२३ माच, १६३१) १५१; 
दिल्‍ली समझौता पर विचार १५३; विभिन्न स्थानों पर 
साम्प्रदायिक तनाव, बिहार में कोई गम्भीर घटना 
नहीं १५५; अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन 
(१८-१९ अप्रील, १६३१), संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का 
समर्थन १५६; दिल्ली समझौता की शर्तों के बिहार 
सरकार द्वारा पूर्ण अनुपालन का अभाव १५७; दिल्ली 
समझौता के बाद कांग्रेसी नेताओं से निबटने के हेतु 
अधिकारियों को सरकार का आदेश १५८; काँग्रेसी 
नेताओं और स्वयंसेवकों के रचनात्मक कार्यक्रम १६०; 
बिहारी छात्र सम्मेलन आरा (१७-१८ अक्टूबर 
१६३१) १६३; विरोधी प्रचार तथा सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन के सम्भावित प्रारम्भ से निबटने हेतु सरकार 
की योजना १६४; गोलमेज सम्मेलन की विफलता, 
प्रान्तों में कठोर दमन १६७; आन्दोलन को कुचलने 
के लिए सरकार कृतसंकल्प, गांधीजी और सरदार 
वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी, कांग्रेसी कमिटियाँ ओर 
सेवा-दल गेरकानूनी घोषित १६९; कांग्रेस कमियों के पत्रों 
को रोकने का आदेश तथा अध्यादेशों की घोषणा १६९; 
बिहार सरकार की अन्य दमतात्मक कारेवाइयाँ १७१; 
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सरकारी दमनचक्र के बावजूद जन आन्दोलन 
की प्रगति १७५; मोतिहारी, रोसड़ा, बेगूसराय, शिवहर 
और तारापुर में गोलीकाण्ड १७७; तारापुर गोलीकाण्ड, 
१५ की मृत्यु, १०० व्यक्ति घायल १७८; 
दिल्ली में कांग्रेस के ४६वाँ afaa अधिवेशन में पूर्ण 
स्वतन्त्रता का लक्ष दुहराया गया (२४ अप्रील, १६३२) 
१८०; बिहार में आन्दोलन की प्रगति १८१; साम्प्र- 
दायिक निर्णय के प्रश्न पर गांधीजी के आमरण अनशन 
का निर्णय १८३; गांधीजी के अनशन की प्रतिक्रिया का 
निराकरण करने के हेतु सरकार का विरोधी प्रचार १८३; 
अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन, अस्पृश्यता विरोधी लीग 
की स्थापना (३० सितम्बर, १९३२) १८५; प्रान्तीय बोड 
की स्थापना १८६; प्रचार १८९; विविध कार्य १९०; 
शिक्षा के लिए छात्र-वृत्तियाँ ओर आथिक सहायता १९१; 
स्कूल १९१; आथिक १६२; स्वास्थ्य और सफाई १९२; 
नशाबन्दी १९२; विविध १९२; सरकार at Fa 
नीति १९३; बिहार सरकार के मुख्य सचिव का 
जिलाधिकारियों के नाम निदेश (२२ मार्च, १६३३) 
प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी १९६; राजबन्दियों के सन्दर्भ 
में बिहार-उड़ीसा सरकार की नीति में कुछ परिवत्तन 
१६७; सरकार के सभी सत्याग्रही बन्दियों को रिहा 
करने की गाँधीजी की अपील १९८; सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन का स्थगन-श्री सभाषचन्द्र बोस, बिट्टुलभाई 
पटेल और 'पं० जवाहरलाल नेहरू प्रभत नेताओं की 
प्रतिक्रिया १९९; प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश २००; | 
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“महात्मा गाँधी फिर जेल में, उनका आमरण अनशन 
२०१; बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह २०१; १६३४ में 
बिहार में भयंकर भूकम्प २०२; राजेन्दू बाबू और कुछ 
अन्य व्यक्तियों की रिहाई: बिहार केन्द्रीय रिलीफ 
कमिटी का गठन एवं काम २०२; राहत कार्यों के लिए 
देश के द्वारा तत्काल एवं समुचित सहायता प्रदान 
करना २०३; भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों का पण्डित नेहरू का 
दौरा २०४; गांधीजी की बिहार यात्रा २०५; सोनपुर 


स्टेशन पर गांधीजी का भाषण २१०; बिहार में गांधीजी 
की हरिजन यात्रा पुनः आरम्भ २१४; सविनय अवज्ञा 


स्थगित, कांग्रेस की नीति का नव दिशा निदेशन 
२१६; अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बैठक 
(aen र) (004) VS 
समाजवादी दल की स्थापना ( १७ मई, १६३४ ) 


२१६; रचनात्मक कार्यो को गतिशील करने का कांग्रेस 
कार्यकारिणी का परामर्श २२०; विधानसभा के लिए 


आम निर्वाचन २२१; कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा श्वेतपत्र 
को असन्तोषजनक कहकर उसकी आलोचना २२२; 
भारत के राष्ट्रीय इतिहास में दो नये तत्त्व--किसान 
आन्दोलन और क्रान्तिकारी राष्ट्रीयतावाद २२३; 
भारतीय किसानों की दयनीय अवस्था २२४; बिहार में 
किसान आन्दोलन का प्रारम्भिक इतिहास २२५; किसान 
आन्दोलन की प्रगति २२५; युक्तप्रान्त में कृषक 
आन्दोलन-बिहार में उसकी प्रतिक्रिया २२८; शाहाबाद 
जिला में नहर-शुल्क के विरोध में प्रदर्शन २२६; बिहार 
-की युनाइटेड पो लिटिकल पार्टी का सरकारी समर्थन से 
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(ET) 
संगठन (सितम्बर, १६९३२) २३४; प्रान्तीय किसान सभा 
द्वारा जाँच समिति की स्थापना--किसान सभा के 
प्रस्ताव (१८ जून, १६३३) २३५; द्वितीय किसान 
सम्मेलन, गया (२९-३० अगस्त, १९३४) २३६; क्रान्ति- 
वादी राष्ट्रवाद की गतिविधि में वृद्धि, क्रान्तिकारियों 
का पता लगामे के लिए सरकार की सतकंता २४०; 
गया षड्यन्त्र केस (जनवरी, १९३३) २४२ । 
अध्याय ३ VILT RR 
१४३५ का संविधान ओर प्रथम कांग्र सी मन्त्रिमण्डल 
(१४३७-३४) : 
नये विधान मण्डल में प्रभावी विरोधी दल के रूप में 
कांग्रेस २४५; साम्प्रदायिक तनाव दूर करने के विफल 
प्रयत्न २४७; पटना में निर्वाचन अभिषद का गठन २४८; 
आसन्न चुनावों के लिए कांग्रेस की तयारी २४८; प्रान्त 
भर में रचनात्मक कार्यक्रम २५०; कांग्रेस का स्वर्ण 
जयन्ती समारोह (२८ दिसम्बर, १६३५) २५१; बिहार 
के विभिन्न जिलों में राजनेतिक सम्मेलन २५३; बिहार 
राजनेतिक सम्मेलन का १९वा अधिवेशन, पटना 


(१५-१६ जनवरी, १६३६) २५४; किसान आन्दोलन 
२५५; किसान जाँच समिति का गठन, उसकी कारं- 


वाइयाँ २६२; किसान आन्दोलन को दबाने में सरकार 
ओर जमीन्दारों का मिलकर काम करना २६३; चुनावों. 
के सन्दर्भ में जिलाधिकारियों को सरकार का आदेश 
२६५; बिहार में चुनाव, १६३७ में पण्डित जवाहरलाल 
नेररू की बिहार-यात्रा से उत्साहपुणं वातावरण २६७;. 
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बिहार विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस की अभूतपूर्व 
विजय ( २२-२७ जनवरी, १६३७ ) २६८५; कांग्रेस 
कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नीति (१ ATH, १९२७) 
२७१; प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाने की अनुमति, बिहार 
में पहला कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल २७५ ; नये संवधिन को 
व।पस लेने की कांग्रेस की माँग २७६; कांग्रेस की 
गतिविधि २७८; गाँधीजी का वक्तव्य और सुझाव २८२; 
वायसराय का वक्तव्य (२१ जून, १९३७) २८३; पद- 
ग्रहण करने के लिए कांग्रेस की अनुमति २५४; बिहार में 
काँग्रेस मन्त्रिमण्डल का गठन (२० जुलाई, १६३७) २८५; 
बेट परिपत्र, विधानसभा में प्रबल विरोध २८६; राज- 
नेतिक बन्दियों की रिहाई के प्रश्‍न पर बिहार मन्त्रि- 
मण्डल का इस्तीफा (१५ फरवरी, १६३८) २८७; त्याग- 
पत्र के बाद गांधीजी का वक्तव्य २८८; लार्ड लिनलिथगो 
का वक्तव्य २६०; गवनंर जेनरल के वक्तव्य पर गांधीजी 
का जवाब २९२; बिहार के गवर्नर और प्रधानमन्त्री का 
संयुक्त वक्तव्य २९३; बिहार कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के 
सुधारात्मक एवं रचनात्मक कार्य २९४; बिहार काश्त- 
कारी संशोधन विधान २६६; भखिल भारतीय गांधी 
सेवासंघ का वृन्दावन अधिवेशन (३-८ मई, १६३६) 
३००; भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करनेबाली नई 
शक्तियां ३०१; बढ़ता हुआ असन्तोष ३०४; प्रांतीय 
कांग्रेस कमिटी के प्रस्ताव (४ दिसम्बर, १९३७) ३०५; 
प्रान्त के विभिन्न भागों में किसान सम्मेलन ३०७; बिहार 
प्रांतीय किसान सम्मेलन ओइनी सत्याग्रह का निर्णय 
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(३-४ दिसम्बर, १६३८) ३०६; गया में अखिल भारतीय 
किसान सम्मेलन (१-९ अप्रील, १६३६) ३१३; कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी द्वारा किसान आन्दोलन का समर्थन 
३१५; समाजवादियों द्वारा तरुण संघ (यूथ लीग) की 
स्थापना ३१५; विभिन्न स्थानों में श्रमिक हड़ताल ३१६; 
अब्दुल बारी द्वारा टाटा aaa यूनियन की स्थापना 
३१७; श्रमिक आन्दोलन को समाजवादियों का समर्थन 
३१८; श्री एम० एन० राय और बटुकेश्वर दत्त के 
भाषण ३१८; बिहार में साम्प्रदायिक तनाव ३१६; 
मुस्लिम लीग के अन्तर्गत सभी मुस्लिम पार्टियों के 
विलयन का प्रयत्त ३२०; बिहार मुस्लिम छीग कौ 
कार्रवाइयाँ ३२१; पटना में अखिल भारतीय मुस्लिम 
लीग का २६वां अधिवेशन (२६ दिसम्बर, १९३८) ३२२; 
अखिल भारतीय मुस्लिम छात्र सम्मेलन (२६ दिसम्बर, 
१६३८) ३२३ | 


अध्याय ४ ३२६-४०४ 


विश्व संकट ओर भारतीय राष्ट्रवाद : 


द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ एवं काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल का 
त्यागपत्र ३२६; सरकार की युद्धनीति के विरुद्ध बिहार 
में विक्षोभ ३३३; बिहार विधानसभा में प्रधानमन्त्री 
श्री श्रीकृष्ण सिह की प्रस्तावना ३३४; बिहार मन्त्रिमण्डल 
का त्यागपत्र, संवैधानिक गतिरोध ३३५; स्वतन्त्रता 
दिवस समारोह : निर्धारित प्रतिज्ञापत्र ३३७; वामपन्थियों 
के विचार ३३९; कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद की 
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Ce) 


अपील ३४०; स्वतन्त्रता दिवस समारोह में छात्र ३४१; 
भारत रक्षा कानून का व्यवहार ३४३; प्रकाशनों की 
जब्ती ३४६; रामगढ़ कांग्रेस ३४७; रामगढ़ में समझौता 
विरोधी आन्दोलन ३६२; राष्ट्रीय सप्ताह के समारोह 
३६३; युद्ध की स्थिति और भी गम्भीर : कांग्रेस का 
THAT ३६५; साम्प्रदायिक वमनस्य ३६७; वायसराय का 
अगस्त वक्तव्य (८ अगस्त, १६४०) ३६८; भारत में 
निराशा की भावना, व्यक्तिगत सत्याग्रह ३७०; बिहार में 
व्यक्तिगत सत्याग्रह ३७३; विहार सरकार की नीति 
३७५; वन्देमातरम्‌ ३८०; साम्प्रदायिक दंगे ३८१; 
बिहार में साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के प्रयत्न 
३८३; सत्याग्रह का तीसरा चरण ३८४; बिहार में 
कांग्रेसी नेताओं को रिहाई ३८६; पूर्णिया जिला राज- 
नेतिक सम्मेलन ३८७; अन्य कांग्रेसी नेताओं की रिहाई 
३८८; व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित ३८६; वामपन्थियों, 
अतिवादी विचारवालों, समाजवादियों और अग्रगामी 
दल की गतिविधि ३८९; किसान आन्दोलन ३९४; छात्र 
आन्दोलन ३६६; नजरबन्द और राजनेतिक बन्दी ३६९; 
समाचार पत्रों और प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध ३६६; 
रवीन्द्रनाथ की भावना yoo; संवेधानिक गतिविधि 
जटिलतर Yoo; अ्रन्तरराष्ट्रीय स्थिति की बढ़ती हुई 
गम्भीरता ४०१ । 


परिशिष्ट १ ४७ ४-४०७ 


स्वाधीनता दिवस का प्रतिज्ञापत्र (२६ जनवरी, १६३०) : 
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परिशिष्ट २ ४०८-४१०८ 
१२ फरवरी, १६३० “सर्चलाइट” को प्रकाशित बिहार में 
कर-बन्दो विषयक पत्र : 

परिशिष्ट ३ ४११-४१६ 


बिहार में पुलिस को ज्यादती (यंग इण्डिया १६ जून) : 


परिशिष्ट ४ ४१७-४२३ 


बिहार प्रान्तीय सत्याग्रह समाचार : 
सदाकत आश्रम पर धावा, प्रान्त भर में सनसनी, पुलिस- 
वालों में बेचेनी ४२०; कांग्रेस पर विजय--आश्रम पर 
कब्जा ४२३ | 
परिशिष्ट ५ ४२४-४२६ 
स्मृतिपत्र (२६ जनवरी, १5३१) : 


परिशिष्ट ६ ४२७-४२९ 


पटना जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों की २७ अप्रील, 
१६३१ की बठक में प्रस्ताव स्वीकृत : 


परिशिष्ट ७ ४३०-४३३ 


तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त की शारदा सदन पुस्तकालय, 
मुजफ्फरपुर में ६-११-१४३१ की अधीक्षण टिप्पणी : 


आदेश ४३१ । 
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परिशिष्ट ८ 


४२४-४४० 


बिहार सरकार का १६ दिसम्बर, १६३१ का पद भारत 


सरकार के गृह सचिव को प्रस्तुत : 


कांग्रेस विरोधी अभियान की योजना ४३४; अभियान 
की योजना ४३६; प्रान्तीय नेताओं की गिरफ्तारी ४३९; 


अन्य कारंवाइयाँ ४४० | 


परिशिष्ट & 
२ जनवरी, १६३२ : 


परिशिष्ट १० 


४४१ 


४४२ 


एम० जी० हैलेट का पत्र : शाहाबाद-जिलाधीश के नाम : 


परिशिष्ट ११ 


तारापुर गोलोकाण्ड के शिकार : 


परिशिष्ट १२ 


गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में सरकारी प्रचार : 


परिशिष्ट १३ 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गिरफ्तारियों के आँकड़े : 


परिशिष्ट १४ 


काँग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष श्री अण का वक्तव्य 
{२२ जुलाई, १६३३) : 


४४३ 


४४९४-४४ ५ 


४४ ६- ४४७ 


४७४८-४४ € 
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परिशिष्ट १५ ४५०-४५१ 
महात्मा गांधी को सेवा में आरा म्युनिस्पल बोड के 
कमिश्नर का पत्र : 

परिशिष्ट १६ ४५२-४५५ 


महात्मा गांधी का वक्तव्य (पटना, ७ अप्रील, १६३४) : 


परिशिष्ट १७ ४५६-४१५८ 
नहर-दरों के सम्वन्ध में अधिकारियों को शाहाबाद के 
मजिस्ट्रेट का आदेश (जनवरी, १६३२) : 

परिशिष्ट १८ ४५६-४६६ 


कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र (१४३६) : 


परिशिष्ट १६ ४६७-४७६ 
ब्रिहार के किसानों की दुर्दशा : | 


काँग्रेस किसान जाँच समिति द्वारा प्रचारित नियमावली 
( सर्चलाइट, १ अप्रील, १९३६ ) ४६७; मालगुजारी 
४६७; गरकानूनी वसूली ४६६; 'ऋणग्रस्तता ४७२; 
सिचाई ४७३; बाढ़ ४७४; भूकम्प, जंगल, विविध voy | 


परिशिष्ट २० ४७७-४७८ 
मन्त्रियों से अधिकारियों को सोधा आदेश : संबेधानिक स्थिति : 


कार्यपालिका कार्यवाही के अधिनियम की धारा १३ : 
४७८ | 
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परिशिष्ट २१ ४७६९-४८ ० 


बिहार के मुख्य सचिव डब्लू" बी० ब्रेट का सभो प्रमण्डला- 
युक्तों एवं विभागाध्यक्षों को परिपत्र (२४-१२-१६३७) : 


परिशिष्ट २२ ४८१-४८८ 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा रिहा किये. गये राजनेतिक 
बन्दियों की सूची : 

परिशिष्ट २३ ८८६-४९१ 


पीरो थाना की जनता ओर कार्यकर्ताओं से अपील : 
३० सितम्बर आखिरी तिथि है : ४८६ । 
परिशिष्ट २४ ४६२-४९१५ 


प्रत्येक कांग्रेस कमिटी सत्याग्रही कमिटी हे : 
मेरे आदेश (महात्मा गांधी) ४६३ । 


परिशिष्ट २५ ४९६-४९७. 
प्रतिज्ञापत्र : 
परिशिष्ट २६ ४९८-७५००. 


इमरजेंसी पावर अध्यादेश, १६४० के अन्तर्गत दिए गए 
प्राधिकारो का सारांश : 


परिशिष्ट २७ ५०१-५०२ 
१७ फरवरी, १६३६ : १८ फरवरी, १४३६ : 
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अध्याय १ 


नया मोड़ (१९२८-२९) 


“फलतः यह कांग्रेस पिछले वर्ष के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव 
के सिलसिले में घोषित करती है कि कांग्रेस संविधान की धारा १ में स्वराज्य 
शब्द का अर्थ पूण स्वतंत्रता होगा और आशा करती है कि अब से सभी 

कांग्र सकर्मी भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने में अपना पूरा ध्यान 
-लगाएंगे”--लाहोर कांग्रेस अधिवेशन, १९२९ । 


व्यक्ति के जीवन की तरह राष्ट्र के स्वतंत्रता-संघषं के इतिहास में भी 
उतार-चढ़ाव होते हें । राष्ट्रवाद की लहर मानव-मन को कुछ असे तक 
आप्लावित करने के बाद किन्हीं व्यवधानों से रुक जा सकती है और प्रारंभिक 
दिनों का उत्साह एवं तत्परता कुछ काल के लिए कम हो जा सकती है किन्तु 
इस प्रकार को वर्षो की परीक्षा की ज्वाला में आत्मशुद्धि की प्रक्रिया से 
होकर निकलने के बाद किसी राष्ट्र की आत्मा में देशप्रेम की चिनगारियाँ 
पुनः फूटती हैं और दुनिवार बाधाओं को भी जीत कर अन्ततः कोई महान 
आदश विजयी होता है । इसी प्रकार १६२८ से पुन: भारत के राजनैतिक 
क्षितिज पर नई ज्योतिमालाएँ फूटती दीख पड़ती हें । देश को स्वतंत्रता के 
लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के हेतु पथ निदेशक के रूप में। | 


बाहरो ओर भीतरी नई शक्तियों का प्रभाव : 
o नया मोड़ कुछ नये तत्त्वों की प्र रणा से प्रस्तुत हुआ । ये तत्त्व बाह्य 
एवं आन्तरिक दोनों ही थे । 

१० से १५ फरबरी, १९२७ की अवधि में बेलजियम की राजधानी 
ब्रसेल्स में साम्राज्यवाद विरोधी अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ | 
` पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 
इसमें भाग लिया था । अधिवेशन में इस आशय के प्रस्ताव स्वीकृत किए 
गए जिनमें “भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के हेतु भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को 
हार्दिक समर्थन” देने की बात कही गयी थी और यह आशा प्रकट की गई 
थी कि “भारत के किसान एवं मजदूरों को दासता से पूर्ण उन्मुक्ति मिलेगी” । 
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२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


इस कांग्रेस के संबंध में श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोट में यह उल्लेख- 
नीय वक्तव्य प्रस्तुत क्रिया था : “मैं अनुभव करता हुँ क्रि हमारी आन्तरिक 
राजनीति चाहे जैसी भी हो, हम अपने एवं शेष दुनिया के हित में उन विराट 
आन्दोलनों और शक्तियों से पृथक नहीं रह सकते जो भविष्य की रूपरेखा 
का निर्माण कर रहे हैं i! अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के कार्यालय ने 
१६२८ में बलिन स्थित साम्राज्यवाद विरोधी लीग के मुख्यालय से सम्पर्क 
बनाये रखा ।* जुलाई, १९२९ में श्री शिव प्रसाद गुप्त भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की ओर से जमनी के फ्रकफर्ट नामक नगर में साम्राज्यवाद विरोधी 
लीग के द्वितीय विश्व कांग्रेस में सम्मिलित हुए ।* भारत ने बाहरी दुनिया 
से आनेवाले समाजवादी और साम्राज्यवादी विचारों के संघात का भी अनु 
भव किया । इसके अतिरिक्त १९२९ से विश्वव्यापक आथिक मंदी, इंगलेंड 
में लेबर सरकार को स्थापना तथा १६३१ में उसका पतन जेसे कारकों का 
प्रभाव भी भारत पर पड़ा । वस्तुतः १६३०-३१ में इंगलंड में संवैधानिक 
संकट, जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार, जर्मनी और इटली में निरंकुश 
अधिनायकशाही का उदय, स्पेन, में गणतंत्र की स्थापना के परिणामस्वरूप 
कान्ति प्रभति घटनाओं से विस्फोटक स्थिति सी पैदा हो रही थी । इस समय 
तक प्रथम विश्वयुद्ध की सर्वनाशी आर्थिक विरासत के प्रभावों का दंशन भी 
अनुभव किया जा रहा था । इन दिनों सारी दुनिया के बाजारों में घोर मंदी 
छाई हुई थी । डाक्टर aiies ट्वायनबी के शब्दों में यह वर्ष “भयानक 
वर्ष था । भारत में भी १९३० एक अत्यन्त घटनाबहुल वर्ष था । 


साइमन कमिशन और उसका त्रहिष्कार : 


अपने देश में कुछ नये कारक १६२८ से राजनैतिक गतिविधि को प्रभा- 
वित कर रहे थे | सरकार द्वारा अपने हित में देश की मुद्रा-व्यवस्था में भारत 
सरकार के वित्त मंत्री, सर बेसिल ब्लैकेट के एक आदेश के अनुसार रुपया 
और स्टलिग की अनुपातिक विनिमय-दर में परिवर्तन करके १ शि० ४पे० 
से १ शि० ६ Go प्रति रुपया कर दिया गया था । इसका कई क्षेत्रों में घोर 


१. इन्डियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२८, खंड-२, पृष्ठ १५८ । 
e` it fa 

२. कांग्र स सचिवों का १९२८ का वार्षिक प्रतिवेदन | 

२. वही, १९२९ | 
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विरोध हुआ । १६२७ अप्रील में प्रकाशित स्कीन कमिटी की रिपोर्ट पर 
२५ वर्षो में भारतीय सेना के आधे भाग के पूर्ण भारतीयकरण की योजना 
के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय कुछ लोगों की सम्मति में राष्ट्र विरोधी 
था। १६२७ के पूर्वाद्ध में इंगलेंड में प्रकाशित कुमारी कैथेराइन मेयो की 
पुस्तक “मदर इन्डिया' से सारा देश faaea हो उठा क्योंकि उसमें भारतीय 
जीवन का एक दुराग्रही तथा घिनौना चित्र प्रस्तुत किया गया था । भारतीय 
अखबारों ने उसको कठोर भत्सना की और सावंजनिक मंचों से उसके विरुद्ध 
. आन्दोलन किया गया । उसपर सबसे कठोर आलोचना महात्मा गाँधी की 
थी। गांध, जी ने उस पुस्तक को “बमपुलिस के जमादार की रिपोर्ट” कहा 
था ।* यह आम तौर पर विश्वास किया जाता था कि कुमारी मेयो को ऐसी 
पुस्तक लिखने के लिए सहायता दी गई थी जिसमें दुनिया की आँखों में भारत 
हीन साबित हो और स्वशासन के योग्य लोग उसे नहीं समझें । १६२७ के 
केन्द्रीय ऐसेम्बली के सितम्बर अधिवेशन में भारत सरकार के गृह मंत्री से 
इस पुस्तक के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे गये । गृहमंत्री ने उत्तर में कहा कि 
“भारत सरकार तथा लंदन स्थित भारत सचिवालय का इस पुस्तक के प्रका- 
शन से कोई संबंध नहीं था और उसकी लेखिका को सामाजिक, आर्थिक, राज 
नेतिक तथा अन्य विषयों के भारतीय अथवा विदेशी छात्रों को सामान्यत: दी 
जानेवाली सुविधाओं से अधिक कुछ नहीं दी गई थी””।१ अन्त में ८ नवम्बर 
१९२७ को ब्रितानी संसद तथा भारतीय वायसराय, महामहिम ars इरविन 
की एक साथ घोषणा प्रकाशित हुई जिसमें संवैधानिक सुधारों पर एक सर- 
कारी आयोग को नियुक्ति का निर्णय सूचित किया गया था। इस आयोग 
की अध्यक्षता एक प्रख्यात संवधानिक वकील, सर जॉन साइमन को करनी 
थी एवं उनके सहायतार्थ ६ अन्य सदस्य थे। आयोग में कंजरवेटिव पार्टी के 
दो प्रतिनिधि, इंगलेंड की ATS सभा के दो सदस्य, वाइकाउन्ट बनेहम और 
लॉड स्ट्राथकोना, कॉमन्स लोकसभा के दो सदस्य, श्री Fo Alo जी० कडोगाँ 
और कर्नेल जी० आर० लेन-फौक्स थे । लेबर पार्टी उन दिनों विरोधी पक्ष 


१, कलकत्ता कांग्रेस दिसम्बर, १६२८ में पंडित मोतीलाल नेहरू का अध्यक्षीय 
भाषण । 

२. यंग इन्डिया, १९२७-२८, पृष्ठ २३९-३५६ | 

३. इन्डिया इन १९२७-२८, पृष्ठ ३०४ | 
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थी। उसके प्रतिनिधि के रूप में मेजर सी० आर० एटली और श्री स्टेफन 
वाल्श (श्री वाल्श के भाग नहीं ले सकने के कारण इनके स्थान पर श्री aia 
हाटंशॉम की नियुक्ति की गई थी) थे । 

आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण देश भर में भारी 
रोष प्रकट किया जाना स्वाभाविक था। विशेष करके इसलिए कि आयोग 
की स्थापना साँटेगु-चेम्सफोड सुधारों के कार्यान्वयन की जाँच करने तथा देश 
के भावी संवेधानिक सुधारों के लिए अनुशंसा करने के उद्देश्य से की गयी 
थी । आयोग के केवल अंगरेज सदस्यीय होने के कारण उसकी विभिन्न राज- 
नेतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले संगठनों की ओर से व्यापक 
भत्सना हुई । इसे “आत्मनिर्णय के मौलिक सिद्धान्त की अवमानना समझा 
गया” । १६ नवम्बर, १६२७ को “लीडसं मैनिफेस्टो (नेताओं का घोषणा- 
पत्र) ` प्रकाशित किया गया । इसपर सभी दलों के प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर 
थे । इनमें बिहार से सर अली इमाम, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा और नवाब 
इस्माइल खां के हस्ताक्षर थे। घोषणापत्र में कहा गया था कि हम इस 
निणय पर पहुँचे हैं कि आयोग में किसी भी भारतीय का नहीं होना बुनियादी 
तोर पर गलत है तथा विधान मंडलों की कमिटियों के आयोग के सम्मुख 
अपने विचार प्रस्तुत करने एवं बाद में संयुक्त संसदीय कमिटी (ज्वायंट 
पालियामेंटरी कमिटी, जे० पी० सी०) की प्रस्तावित योजना स्थिति की 
आवश्यकताओं को देखते हुए सवथा अपर्याप्त है | योजना का यह अन्तर्निहित 
सिद्धांत कि भारतीयों का पालियामेंट के आयोग के समक्ष अनुशंसा के रूप में 
निणय देने या साक्ष्य या सामग्रियां एकत्र करने में कोई आधिकारिक हाथ 
नहीं रहेगा । यह एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार करना भारत के स्वाभिमान 
के सर्वथा प्रतिकूल है । जबतक ऐसा कोई आयोग नहीं गठित किया जाता 
जिसमें अंगरेज और भारतीय राजनेता समानता के स्तर पर आमंत्रित किये 
जाए तबतक हम वतमान आयोग के काम में कोई भी भाग या हिस्सा लेने 
में असमथ हैं ।२ 
भारतीय राष्ट्रोय कांग्रेस द्वारा विरोध एवं आयोग के वहि- 


SHIT का निणेय : 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना जोरदार विरोध पहले ही व्यक्त कर 
चुकी थी । उसको afar कमिटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर 


१. कांग्रेस की १९२७ की वार्षिक रिपोर्ट । 
२. इन्डियन कवाटरली रजिस्टर, ५९२७, खंड--२, पृष्ठ ९८-९९ | 
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प्रचारित किया था-- क्योकि ब्रितानी सरकार ने राष्ट्रीय संकल्प के विरुद्ध 
एक स्टेच्यूटरी (सांविधिक) कमीशन की स्थापना की है और भारत के लिए 
स्वराज्य संविधान निश्चित करने के हेतु गोलमेज सम्मेलन की राष्ट्रीय माँग 
ठुकरा दी है, इसलिए कांग्रेस की वकिग कमिटी उक्त आयोग के साथ उसके 
समक्ष साक्ष्य देकर या उससे संबंधित किसी सेलेक्ट कमिटी में भाग लेकर या 
उसके लिए मतदान करके सहयोग करने से विरत होने को भारतीय जनता 
का आवाहन करती है तथा सभी राजनेतिक पार्टियों से अपील करती है । 
१६ नवम्बर को अखबारों के लिए प्रस्तुत एक घोषणापत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष, 
श्री श्रीनिवास आयंगर ने कहा : “ब्रितानी सरकार ने भारतीय जनता एवं 
सभी देशभक्त लोगों को जानबूझ कर जो उद्धत चुनौती दी है उसका एकमात्र 
उपयुक्त जवाब देने के लिए तात्कालिक कारंवाई करनी है” ।' दिसम्बर, 
१९२७ में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बयालीसव अधिवेशन में यह 
“संकल्प किया गया कि “भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकमात्र माग 
प्रत्येक चरण में और प्रत्येक ढंग से आयोग का बहिष्कार करना ही रह गया 
है” । दिसम्बर, १९२८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 
में अपने अध्यक्षीय भाषण के सिलसिले में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा: 
'“उत्तरदायित्वपूण सरकार स्थापित करने के पवित्र वादों का अन्त बहुत बड़ी 
:धोसेवाजी में हुआ है। स्टैच्यूटरी कमीशन जो अभी हमारे देश में घूम रहा 
है उसके Tafel पर He कपाल तथा टूटी हृड्डियाँ पड़ी हैं । 

बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सवेदलीय 
“सम्मेलन में उसका बहिष्कार करने का निर्णय : 


साइमन कमीशन के प्रति अपनाए जानेवाले रवेया के संबंध में देश के 
“निर्णय का बिहार में पूरे साहस, निष्ठा तथा भक्ति के साथ पालन हुआ। 
"पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ | इसमें सभी 
`पाटियों के लोगों ने भाग लिया और कमीशन के बिहार आने पर उसका 
gor बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया । सरकार द्वारा गया जिला बोड 
“के अवक्रमण एवं श्री अनुग्रह नारायण सिंह जेसे प्रमुख राष्ट्रकर्मी को उसकी 
अध्यक्षता से हटाये जाने को लेकर बिहार में पहले से ही काफी उत्तेजना थी । 
श्री राजेन्द्र प्रसाद गया गये थे और एक सभा में गया जिला बोड के संदभ में 


१. वही, पृष्ठ १०० | 
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बिहार सरकार को कारंवाई की कठोर शब्दों में भर्त्सना की थी। उन्होंने 
इसपर बल दिया था कि सरकार द्वारा लगाए गये आरोपों की कांग्रेस की 
ओर से जांच कराई गई थी और आरोप निर्मूल सिद्ध हुए थे । 


७ मार्च, १९२९ को बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के 
नेता, श्री श्रीकृष्ण सिंह ने गया जिला बोर्ड के अवक्रमण करने के स्थानीय 
स्वशासन मंत्री, सर गणेशदत्त सिंह की नीति से असहमति प्रकट करने का 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में श्री सिह 
ने कहा था “मैं पुरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि सर गरोशदत्त सिंह ने 
इस जिला बोर्ड का अवक्रमण करने में विधान के अन्तर्गत मंत्री के रूप में 
उन्हें जो प्राधिकार दिये गये हैं उनका दुरुपयोग किया है। श्री सिंह की 
कारवाई से गया जिला के लोगों का हित-संवद्ध न नहीं हुआ है। उनकी 
कारवाई इस उद्देश्य से प्रोरित नहीं है बल्कि अवक्रमित बोर्ड के अध्यक्ष के 
प्रति उनकी व्यक्तिगत दुर्भावना को परितुष्ट करने के उद्देश्य से प्रे रित है । 
ऐसा करके मंत्री महोदय ने जिला कौ जनता को न केवल स्थानीय स्वशासन 
कानून द्वारा दिये गये अपने सीमित अधिकारों से वंचित किया है बल्कि एक 
ऐसी परम्परा स्थापित की है जो कुछ हद तक खतरनाक है और जो मंत्री की 
घोर गेर जिम्मेवारी का परिचायक है” । अगले दिन प्रस्ताव का अनुमोदन 
करत हुए बाबू रामचरित्र सिंह ने कहा कि बोडे के अवक्रमण का आदेश 
अपर्याप्त आधार पर दिया गया था । 

इस बीच उपर्युक्त गया की सभा के बाद विहारी नेताओं ने पटना में 
बिहार प्रान्तीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया । तदनुसार & दिसम्बर, 
१९२८ को पटना में सम्मेलन हुआ । साइमन कमीशन के पटना आने के 
दो-एक दिन ही रह गये थे ।' सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण 
सिंह ने की । स्वागतकारिणी के अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द सिन्हा थे । अपने 
भाषण में श्री सिन्हा ने गया जिला बोर्ड के मामले का उल्लेख करते हुए 
कहा : स्थानीय स्वशासन मंत्रालय के पास अवक्रमण का कोई समुचित 
आधार नहीं है और अवक्रमण को गहित उद्द श्यों से अनुप्रोरित तथा शक्ति 
का भारी दुरुपयोग कहना गलत नहीं होगा'” । इस सम्मेलन में प्रान्त के 
सभी भाग से प्रतिनिधि आये थे । सम्मेलन ऐसे समय में बुलाया गया था 


Sn te, 


१. इन्डियन क्वाटरली ३।डयन क्वाटरली रजिस्टर, १९२८, खंड-२, पृष्ठ ४४१-४४२ | 
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जिससे साइमन कमीशन विरोधी प्रदशनों की सफलता में बहुत कुछ योगदान 
होता । १२ दिसम्बर, १६२८ को कमीशन पटना आया । उसके विरुद्ध 
प्रदशनों में प्रान्त भर के दूर-दूर से आये हुए लोगों ने भाग लिया । पटना 
में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदशन हुए उन्होंने इस प्रकार “सारे प्रान्त 
की ओर से प्रतिनिधि रूप ले लिया” । दिसम्बर के महीने की वर्फीली se 
में तड़के ही हाडिज पाक के सामने विशेष प्लटफॉम के समक्ष आयोग के 
विरुद्ध अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लगभग ३०,००० लोग 
उत्साह के साथ खड़े थे। प्रदशनकारी “साइमन लौट जाओ” के नारे लगा 
रहे थे ऑर काली झंडियाँ दिखला रहे थे। हजारों लोग ३-४ बजे भोर से 
ही प्लटफॉम के निकट खड़े थे । प्रदशन पूर्णतया शांतिपूर्ण था । देश के कुछ 
अन्य नगरों से भिन्न यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई (जैसे मद्रास, कलकत्ता, 
लखनऊ, लाहौर आदि) । कई स्थानों पर देश के सर्वोच्च नेता यथा लाला 
लाजपत राय”, जवाहरलाल नेहरू और गोविन्द वल्लभ पंत को पुलिस के 
हाथों दुव्यवहार का शिकार होना पड़ा था ।* सरकार की ओर से आयोग 
का स्वागत करने का प्रबन्ध किया गया था । इसके लिए सड़क पर आयोग 
विरोधी प्रदशन में भाग लेनेवाले लोगों को उसका स्वागत करने आए हुए 
लोगों से अलग रखने का भारी प्रबंध किया गया था । आयोग के स्वागत में 
मुट्ठी भर लोग थे । उनमें से अधिकांश जमींदारों और वेभवशाली लोगों के 
वर्दीधारी कर्मचारी थे। दूसरी ओर हजारों-हजार की भीड़ नारे लगा रही 
थी? ।४ आयोग के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने इमराँव 
गये । वहाँ भी जिस दिन उन्हें पहुंचना था उस दिन सुबह में उनके विरुद्ध 
प्रदशन हुए ।* 


आयोग ने १६ दिसम्बर को पटना से कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया । 
उसके कुछ सदस्य रास्ते में राँची होते गए और कुछ झरिया कोयला क्षेत्र 


ee 


१, Slo राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधो का बिहार, पृष्ठ wo । 

२. लाला लाजपत राय की मत्यु लाहौर में प्रदशन करते हुए पुलिस की लाठिर्थो 
की चोट के फलस्वरूप १७ नवम्वर को हो गई थी । | 

३. नेहरू, आँ टोबायोग्राफी (नवीन संस्करण), YS 920-929 | 


४. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड बिहार, पृष्ठ wo | 
५. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २८. दिसम्बर, १९२८ | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


त्य, बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


होते हुए । राँची में १८ दिसम्बर, १९२७ को नागरिकों की एक सभा 
हुई । इसमें श्री एस० के० सहाय की अध्य्रक्षता में साइमन कमीशन का वहि- 
ष्कार करने का प्रस्ताव सवसम्मति से स्वीकृत हुआ ।* किन्तु नगर के कुछ 
मुसलमानों ने २३ दिसम्बर को एक दूसरी तभा करके आयोग के साथ सह- 
योग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की ।* श्री देवकीनन्दन लाल और डा० 
पी० सी० मित्र के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेसकर्मियों एवं छोटानागपुर के 
विभिन्न स्थानों से आए हुए अनेक टानाभगतों ने आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन में 
भाग लिया और उसे काले झंडे दिखलाए ।४ २७ दिसम्बर, १६२८ को 
श्री मित्र और कुछ अन्य लोग लगभग १५० टानाभगतों के साथ रांची से 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने को रवाना 
ay) ` | 
सर्वदलीय सम्मेलन (१६२८), नेहरू रिपोर्ट : 

साइमन कमीशन के वहिष्कार से भारत की भावी संवैधानिक स्थिति 
'एवं उसके भविष्य के संविधान के संबंध में अनुशंसा करने का काम विदेशियों 
को एक कमिटी को दिए जाने के विरुद्ध देश का जबर्दस्त संकल्प प्रकट हुआ | 
अन्य लोगों को भारत का अपना संविधान बनाने की क्षमता सिद्ध करने के 
लिए भी जरूरी था । इस रचनात्मक पक्ष में भी देश ने कांग्रेसी के नरम- 
दलीय लोगों के सहयोग से संविधान की एक भारतीय योजना तैयार करने 
के हेतु कदम उठाए। मद्रास अधिवेशन में (दिसम्बर, १६२७) कांग्रेस ने 
afaa कमिटी को देश के अन्य संगठनों से परामश करके भारत के लिए 
सर्वोच्य संविधान का प्रारूप तैयार करने को प्राधिकृत किया था । १९ मई 
१६२८ को बम्बई में एक सवंदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की 
अध्यक्षता में इस काम के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई थी । नेहरू कमिटी 
ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय संविधान के आधार के रूप में औपनिवेशिक 
स्वराज्य की अनुशंसा की थी । रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान 


« बिहार एंड उड़ीसा इन १९२८-२६, पृष्ठ २। 
. पुलिस रिपोर्ट । | 

वही | 

वही । 
' राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ २९९ | 
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पर संयुक्त या मिश्रित निर्वाचन मंडलों के द्वारा निर्वाचन की अनुशंसा की गई 
थी, केवल मुसलमानों के लिए जहाँ वे अल्पमत में हों, स्थानों के संरक्षण की 
व्यवस्था अभिस्तावित की गई थी । १९२८ अगस्त में यह रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई । इसपर लखनऊ में उसी महीने के २८ और २९ तारीख को सवंदलीय 
सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया । कमिटी के कई अन्य प्रमुख सदस्यों 
के साथ सर अली इमाम ने भी इस सभा में भाग लिया था । इसमें कुछ संशो- 
धनों के साथ नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था | किन्तु मुस्लिम लीग ने 
उसे ठुकरा दिया। कांग्रेस क्षेत्रों में भी औपनिवेशिक स्वराज्य का श्री जवाहर- 
लाल नेहरू, श्री सुभाष चन्द्र बोस, श्री श्रीनिवास आयंगर प्रभृति नेताओं ने 
विरोध किया । ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते थे और अविलम्ब 
इन्डिपेंडेस फॉर इन्डिया लीग की स्थापना अपने दृष्टिकोण के प्रचार के लिए 
की । इसकी पहली बैठक दिल्ली में ३ नवम्बर, १९२८ को हुई । २० सदस्यों 
की एक अस्थाई केन्द्रीय are विभिन्न प्रान्तों में उसके कार्य एवं संगठन की. 
सहायता करने के हेतु गठित की गई। बिहार से श्री अब्दुलबारी इसके 
सदस्य थे ।' 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव : 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कांग्रेस में विभाजन हो गया था | 
महात्मा गांधी पुनः राजनीति में आ गए थे। उनके प्रयत्न से कलकत्ता 
अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्‍न पर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वी- 
छुर ९७ कच्च 

“यह कांग्रेस सवंदलीय कमिटी की रिपोर्ट द्वारा संशोधित संविधान पर 
विचार-विमर्श करके भारत की राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक समस्याओं के 
समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम के रूप में उसका स्वागत करती 
है और कमिटी को लगभग सवेसम्मति से अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने पर वधाई 
देती है । मद्रास कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव को मानते 
हुए यह कांग्रेस उक्त कमिटी द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को राजन तिक 
प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़े कदम के रूप में स्वीकृत करती है । विशेष 
करके इसलिए कि प्रस्तावित योजना देश की महत्त्वपूर्ण पाटियों के मध्य 
सर्वाधिक संभव सम्मति का प्रतिनिधित्व करती है । 


१, इन्डियन क्वाटरली रजिस्टर, १९२८. खेड-१, पृष्ठ ५१३ | 
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राजनेतिक स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि ३१ 
दिसम्बर, १९२९ को या उसके पहले ब्रितानी संसद उसे सम्पूर्ण रूप में स्वी- 
कति प्रदान कर दे तो यह कांग्रेस संविधान को स्वीकार कर लेगी किन्तु 
उसके पुव या उस तिथि तक यदि सरकार उसे स्वीकृत नहीं करती है तो 
कांग्रेस एक अहिसक असहयोग अभियान संगठित करेगी । इसके लिए देश 
का वह करबंदी या अन्य कार्यक्रमों का अनुपालन करने की अनुशंसा करेगी । 

इस प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया है उससे कांग्रेस की ओर से या उसके 
ga i दण स्वतत्रता के लिए प्रचार कार्य चलाने में किसी तरह वाधा 
नहीं पहुँचेगी । 

इत प्रकार १६२८-२६ से देश में एक नई प्रेरणा लक्षित हो रही थी। 
यह विभिन्न रूप में प्रकट हुई । सुरत जिला के बारदोली तालुका में 
श्री बल्लभभाई पटेल के सुयोग्य नेतृत्व में एक सफल सत्याग्रह आन्दोलन तथा 
छा अभियान चलाया गया था । पण्डित जवाहरलाल नेहरू और 
श्री सुभाषचन्द्र बोस पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये काम कर रहे थे। साम्यवादी 
पायावर एवं किसान संघ देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये थे 
रे a महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों की हड्ताल हुई थीं । 

१ s ८ में अनेक श्रम संघर्ष एवं हड़तालें हुइ । १६२६ में भी यह सिलसिला 
जार रहा । इन हड़तालों में सबसे प्रमुख बम्बई के वस्त्र मजदरों की 
हड़ताल थी । इसमें “सफलता नहीं मिली यद्यपि हड़ताल बडे ही = ह्‌ के 
साथ चलाई गई थी ।””* बंगाल जूट मिल में भी एक बड़ी हडताल हुई थी | 


रचनात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी कांग्रेस का प्रस्ताव : 


कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में विधान सभाओं एवं उनके बाहर 
कांग्रेसकर्मियों द्वारा रचनात्मक कार्यों के हेतु एक भावी कार्यक्रम की रूपरेखा 
एक प्रस्ताव में निर्धारित की थी । नशाबन्दी, विदेशी वस्त्र बहिष्कार हाथ से 
कते एवं बुने खावी का प्रचार, सदस्य भत्ती करके कांग्रेस के गला को 
WAT करना, अनुशासन को भावना सुदृढ़ करना, सामाजिक बुराइयों के 
विरुद्ध आन्दोलन तथा महिलाओं को राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में उपयुक्त भाग 


१. नेहरू, ऑटोबायीग्राफी, १४ १८७ | 
२. वही । = 
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लेने को प्रोत्साहन, छुआछूत हटाना, नगरों में मजदूर वर्ग की असुविधाएँ दूर 
करना एवं ग्राम पुननिर्माण आदि इस कार्यक्रम में मुख्य मुद्दे थे । 

“गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा ही 
असहयोग की भूमिका तैयार की जा सकती है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 
इस अधिवेशन के बाद के वर्ष को “तैयारी तथा प्रशिक्षण का वर्ष” बनाना 
चाहिए । 


बिहार में रचनात्मक कार्य, हिन्दुस्तानी सेवादल को 
गतिविधि एवं काय : 

इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये कलकत्ता अधिवेशन के तुरत 
बाद बिहार कांग्रेस कमिटी ने जिला कांग्रेस कमिटियों पर अन्य बातों के 
साथ-साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनाने एवं जहाँ कहीं भी कांग्रेस 
की शाखा हो, उसे मजबूत बनाने तथा जहाँ शाखा नहीं हो वहां शाखा 
खोलने की आवश्यकता पर बल दिया । दुर्भाग्यवश कुछेक जिला कांग्रेस 
कमिटियों को छोड़कर किसी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया । किन्तु 
२४-२५ मई, १९२९ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा अपनी बम्बई 
की बैठकों मे दण्डात्मक प्रस्ताव! स्वीकृत करने के बाद सभी जिलों में 
' निर्धारित तिथि, ३१ अगस्त तक सदस्यों की निर्धारित संख्या पूरी करने के 
प्रयत्त किये जाने लगे। इसका पंरिणाम यह हुआ कि बिहार में लगभग 
८०,००० सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर बनाये जा चुके थे यद्यपि 


१. “प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों को निम्नलिखित काय पूरा करने पड़ेंगे :-- 
(क) प्रान्त को कुल आवादी के १/४ से कम बुनियादी (प्राथमिक) सदस्य नहीं 
होने चाहिये । 
(ख) प्रान्त के जिलों के ५० प्रतिशत से कम का प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी में 
प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये । 
जिला और तहसील शाखाओं में आबादी के १/४ से कम बुनियादी 
सदस्य नहीं हों । जिला के सन्दर्भ में उसकी तहसीलों के आधा से कम उसके 
सदस्य नहीं हो तथा तहसीलों के arcu में उस इलाके के गात्रो के ५० प्रतिः 
शत से कम के प्रतिनिधित्व नहीं हों । 


ग्राम शाखा में उसकी आबादी के १ प्रतिशत से कम, बुनियादी सदस्यः 
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निर्धारित संख्या ७२,५५८ ही थी। १६२९ तक इस प्रान्त में कांग्रेस के 
सदस्यों की संख्या ६०,५२५ हो गई थी ।२ 
इस प्रान्त के उन जिलों में जहाँ कांग्रेस की शाखाए थीं, अनुमण्डल एवं 
p कांग्रेस कमिटी को शाखाएँ भी खोली गईं । जिला कांग्रेस कमिटियों 
ss इन्हीं क से प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। चम्पारण जिला 
a में सबसे आगे था क्योंकि वहाँ के कुछ थानों में पहले से ही ग्राम 
| म T काम कर रही थीं। दरभंगा का दसरा स्थान था। वहाँ एक 
पखवारे में ही निर्धारित संख्या से दुगुने सदस्य बनाये गये थे । कुछ जिलों में 
प्राम कमिटियाँ स्थापित करने में सफलता नहीं मिली । 
छु T छू ry. कुछ 
eee छ SPARSE | कमी हुई । तथाकथित अछूत जातियों के 
E a SRT में भत्ता किया गया। सामान्यत: उन्हें गाँवों के कुंओं से 
त a सकावट नहीं डाली जाती थी और उनके साथ बठकर खाने या 
ae es देह छुलाने पर आपत्ति करनेवाले लोगों की संख्या में भी 
हनि लगी थी। इस सम्बन्ध में निम r 
iad इस सम्बन्ध में निम्नलिखित घटनाएँ उल्लेख- 
ae (क) पटना में एक दुसाध ने सत्यनारायण कथा का आयोजन किया । 
ऊछ अन्य जाति के लोग सम्मिलित हुए और प्रसाद लिया । 
a (ख) मोतिहारी में एक चमार कच्ची खाने में सम्मिलित हुआ । यह्‌ 
भोज 
= उके कलवार के घर पर आयोजित था | इसमें ब्राह्मण, भूमिहार 
AT, कायस्थ और कुछ अन्य जाति के लोगों ने भाग fear) | 
ग S 
He a E आय-समाज के वाषिकोत्सव में ब्राह्मण और शुद्र लोगों ने 
ee $ र द्‌ थो का पानी पिया ।' इस उत्सव की अध्यक्षता श्री राजेन्द्र 
र । इसमें | 
इसमें कालाकांकर के राजा तथा अमेठी के कुमार भी 
ववेक aq या जिला बो विश सदसस दसा लिहिन कारण जिला की निर्धारित [ख्य 
सदस्य-सख्या निश्चित करते 
देशी राज्यों या एजेंसियों को ध्यान में रखा जायगा | ae 
कोई भो प्रान्तीय शाखा मान 
तभी मान्यता प्राप्त कर सकेगी 
२१ अगस्त, १९२९ तक उपयु क्त शर्तें पूरी कर ले। Saale 


२. काँग्रेस सचिवों की ५९२९ की वादि पोटं 
; क रिपोट; बिहार प्रान्तीय काँग्रे 
की वार्षिक रिपोर्ट, ५३२८-२९ | bes 


१. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी at वार्षिक रिपोर्ट, १६२८-२६ | . 
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सम्मिलित हुए थे। चम्पारण और मुजफ्फरपुर में ज Ñ 

i र में भी अन्तर्जातीय भे 
आयोजन किया गया ।' ipl 

बह में उ नियर ~ © 

: बिहार में सका अपना प्रान्तीय त्रण बोड, इसका काम हिन्दुस्तानी 
सवा-दल को कारंवाइयों का अधीक्षण एवं संचालन करना था। यह दल 
काँग्रेस से सम्बद्ध था । इसके प्रान्तीय नियन्त्रण बोड में कुमार गंगानन्द सिंह 
कुमार कालिका सिंह, आचार्य बदरीताथ वर्मा, श्री मथुरा प्रसाद, श्री विपिन 


बिहारी वर्मा, प्रोफेसर ज्ञान साहा (सचिव), श्री जीमूत से 
प्रोफेसर अब्दुल बारी थे | be 


बोडे को श्री रणेन्द्रनाथ रायचौधरी और श्री किशोरी प्रसन्न सिह की 
सेवाएँ उपलब्ध थीं। ये दोनों aze आस्था के साथ काम करते थे | 
१९२९ अगस्त में एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर पटना के सदाकत आश्रम में 
खोला गया । यहाँ एक महीने तक १७ स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । 
इनमें अधिकतर अपने-अपने जिला में स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के काम में लग 
गये । उसके बाद से ११ शिविर क्रमशः मु गेर जिलान्तर्गत गोगरी, मु'गेर 
खड़गपुर और गोरवाडीह में; चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया, मैनाटांड, 
नवलपुर और मलाही; मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी और आरा तथा पटना नगर 
में खोले गये । इन सब शिविरों में कुल मिलाकर २०० स्वयंसेवकों ने प्रशि- 
क्षण पाया । हिन्दुस्तानी सेवा-दल के स्वयंसेवकों ने दिसम्बर, १६२६ में 
मु गैर में होनेवाले प्रान्तीय र/जनेतिक सम्मेलन के अधिवेशन में बहुमूल्य 
काम किया । : 
बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का गठन : 
१६२८-२६ में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के निम्नलिखित 
पदाधिकारी थे :--- 
अध्यक्ष-- श्री अनुग्रह नारायण सिंह 
उपाध्यक्ष — १. श्री ब्रजकिशोर प्रसाद 
२. श्री दीपनारायण सिह 
३. श्री शाह मोहम्मद जुवेर 


सचिव--- श्री राजेन्द्र प्रसाद ओर श्री श्रीकृष्ण सिह 
सहायक सचिव--- प्रो० अब्दुल बारी और श्री विनोदानन्द झा ।' 
कोषाध्यक्ष-- श्री शारंगधर सिह 

१. वही । 
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वकिग कमिटी में उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य थे :--- 
श्री रामदयालु सिह, आचार्य बदरीनाथ वर्मा और श्री कृष्णवल्लभ 
सहाय । 


विदेशी वस्त्र वहिष्कार समिति की स्थापना : 


कलकत्ता में ३ जनवरी, १९२९ को वकिंग कमिटी की बैठक हुई । 
उसके एक प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी ने खादी के माध्यम से विदेशी वस्त्र 
वहिष्कार की एक योजना तैयार की । १७ और १९ फरबरी, १६२६ को 
वर्किग कमिटी की एक दुसरी बैठक में यह योजना स्वीकृत हुई । इसकी 
मुख्य बाते निम्नलिखित थीं :-- 

“१. प्रत्येक नगर तथा ग्राम कांग्रेस शाखा को अपने क्षेत्रों में पुरुष 
तथा महिला स्वयम्‌सेवको को घर-घर जाने और विदेशी वस्त्र एकत्र 
करन एव आवश्यकतानुसार खादी के लिए ऑर्डर प्राप्त करने को 
कहना चाहिए । 

२. इस प्रकार आपूत्ति की गई खादी पर अखिल भारतीय चर्खा संघ 
की मुहर एवं उसका मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए । 

३. अपनी इच्छा से खादी प्रचार करनेवालों को खादी को लोकप्रिय 
बनाने और विदेशी वस्र के पूर्ण वहिष्कार के प्रचार करने को कहा जाए | 

४. जहाँ भी संभव हो विदेशी कपड़ा एकत्र करके सावेजनिक स्थानों में 
उन्हें जला दिया जाए | | 

५. विदेशी वस्त्र विक्रेताओं के पास जाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से 
समझा-बुझा कर भविष्य में विदेशी कपड़ा नहीं खरीदने और पहले से दिए 
हुए आडर को रह कराने का प्रयत्न करने को कहा जाए । म 

६. जहाँ भौ संभव हो, विदेशी कपडा बेचनेवाली दुकानो पर धरना देने 
का काम शुरू किया जाना चाहिए । 

_ इसमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि धरना देनेवाले कांग्रेस स्वयंसे 
पुण विश्वसनीय हों और हिसा का कोई खतरा उनकी ओर से नहीं हो | 


७. प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान मंडलों में 
यत : इस आशय के प्रस्ताव प्रर 
किये जाएं जिनमें संबद्ध सरकारों के व्यय का खयाल छोड़कर कपडे की a 
an m के a ही MBS की माँग की: जाय । इस आशय के 
स्तुत किए जाएँ | वि ; 
So एं देशी वस्त्र के आयात पर भारी चुगी 
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एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार विदेशी वस्त्र वहिष्कार समिति कौ स्थापना 
की गई थी । इसके गांधी जी अध्यक्ष तथा सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू 
मदन मोहून मालवीय, अवुल कलाम आजाद, एम० ए० अंसारी और 
जवाहरलाल नेहरू थे । आवश्यकतानुसार इन्हें और सदस्य बनाने का प्राधि- 
कार था | समिति को वहिष्कार की आवश्यकता और संभावना पर इश्तहार 
प्रकाशित एवं वितरित करने का काम खास तरह से दिया गया था। इसके 
अतिरिक्त कांग्रेस कार्यकारिणी ने यह निर्णय किया कि १७ मार्च, रविवार 
को ओर उसके बाद हर महीने के पहले रविवार को विदेशी वस्त्र वहिष्कार 
के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया जायगा तथा खादी की फेरी की जायगी । 


बिहार में विदेशी वस्त्र वहिष्कार आन्दोलन : 


गांधी जी ने कलकत्ता में ४ मार्च, १९२९ को विदेशी वस्रों की होली 
तथा प्रदर्शन की व्यवस्था की । इसके लिए उन्हें १ रुपया gular की सजा 
दी गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह जुर्माता चुका दिया । बिहार में रवि- 
वार को कार्यक्रम मनाया गया, सभाएँ हुईं और अनेक स्थानों पर सार्वजनिक 
तोर पर विदेशी कपड़े जलाए गये । कई जिलों में, जहाँ काँग्रेस का अधिक 
जोर था, स्वयंसेवकों ने घूम-घूम कर प्रचार किया । इन स्थानों पर सार्व- 
जनिक सभाएँ हुई और मैजिक लालटेन की सहायता से प्रचार कार्य पर बल 
दिया गया । प्रचार का एक प्रभावी तरीका हस्ताक्षर द्वारा इस आशय के 
प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराना था कि वह अब से न तो अपने निजी व्यवहार 
के लिए और न अपने आश्रितों के लिए विदेशी कपड़ा खरीदेगा । इस काम 
पर बल देने के लिए राजेन्द्र बाबू ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें कांग्रेस कर्मी 
प्रत्येक जिला में जाकर विभिन्न क्षेत्रों में फेल जाते और उस इलाके के प्रत्येक 
घर पर जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रचार करते । राजेन्द्र बाबू सारन, चम्पारण, 
दरभंगा और भागलपुर के कार्यकर्त्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्हें उप- 
युक्त निदेश दिये । कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण अन्य जिलों के 
कार्यकर्त्ताओं से उनकी भेंट नहीं हो सकी किन्तु “विदेशी वस्त्र के व्यापारियों 
के मध्य वहिष्कार का संदेश पहुँचाने की दिशा में)?” वस्तुतः कुछ नहीं किया 
जा सका | 


१. विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को वार्षिक रिपोट, १९२८-२६ | 
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खादी का उत्पादन एवं विक्रय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा 
रहे थे । कुछ नये उत्पादन-केन्द्र खोले गये और पुराने केन्द्रों का उत्पादन 
बढ़ाया गया था । नये केन्द्रों में पूणिया में किशनगंज और भागलपुर में अमर- 
पुर उल्लेखनीय हैं । 

१४ अक्तूबर, १९२८ को मोतिहारी के हाईकॉक ऐकेडमी में बिहारी 
स्टूडेंट्स कान्फरेस का २१वां अधिवेशन बड़े ही उत्साह के वातावरण में 
निष्पन्न हुआ। मनोनीत सभापति प्रोफेसर बसवानी के अनिवार्य कारणों से 
अनुपस्थित होने के कारण राजेन्द्र बाबू ने उनका भाषण पढ़कर सुनाया । 
अपने भाषण में प्रोफेसर बसवानी ने कहा था: शक्तिशाली बनो ! यही 
मेरा राष्ट्र के तरुण से आग्रह है। एक गौरवमय अतीत तुम्हें विरासत में 
मिला है। आधुनिक विज्ञान का ज्ञान-वेभव तुम्हें प्राप्त है । तुम्हें इन दोनों 
के समन्वय पर एक महान भविष्य का निर्माता बनना है। प्राच्य के राज- 
मार्गों पर अतीत के ध्वंसावशेष भरे पड़े हैं। उन्हें तुम देखो । पाश्‍चात्य के 
राजमार्ग वतमान के ध्वंसावशेषों से आच्छन्न हैं--एक क्रर विश्वयुद्ध--क्रर 
औद्योगीकरण, आक्रामक, निरात्म राष्ट्रवाद के अनिवाय परिणाम के ध्वंसा- 
वशेषों से। भारत, एशिया और पश्चिम नवचेतना सम्पन्न नौजवानों की 
तलाश में हैं, ऐसे निर्माताओं की तलाश में जो एक नवीन विश्वश्रातृत्व से 


3) 


अनुप्राणित सभ्यता-एक नवीन नैसर्गिक मानवता का निर्माण कर सके” ।' 
जमशेदपुर और गोलमूरी में मजदूरों की हड़ताल : 

१९२५ में जमशेदपुर स्थित टाटा कारखाने में मजदूरों की लम्बी हड़ताल 
हुई। यह लगभग साढ़े ३ महीनों तक चली । हड़ताल का एक मुख्य कारण 
मजदूरों की छटनी था । लेबर ऐसोसियेशन में मजदूरों का विश्वास टूट चुका 
था। रेवरंड सी० एफ० ऐन्ड्रयूज जमशेदपुर, में अपने कुछेक दिन निवास के 
दरम्यान कम्पनी के साथ समझौता कराने में सफल नहीं हो सके । हड़ताल 
के संदर्भ में सार। प्रबंध श्री माणिक होमी के हाथों में था । श्री होमी कम्पनी 
के भूतपूर्व कार्यकर्ता थे और उन दिनों जमशेदपुर में वकालत कर रहे थे। 
एन० एम० जोशी और जमुना दास मेहता भी जमशेदपुर आये पर स्थिति में 
सुधार नहीं हुआ । अन्त में १८ अगस्त को श्री सुभाषचन्द्र बोस जमशेदपुर 
आए । कम्पनी के प्रबंधक एवं निदेशकों से सुदीर्घ वार्त्ताओं के उपरान्त एक्‌ 
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पिव 
१. इन्डियन क्वाटरली रजिस्टर, १९२८ , खंड-२, पृष्ठ ४६३ | 
लल ८ 
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समझोता हुआ और १३ सितम्बर, १९२८ को हड़ताल खत्म हुई । इस हड़- 
ताल की एक विशेषता यह थी कि इसमें कहीं कोई हिसा की वारदात नहीं 
हुई ।' श्री होमी ने अपनी नई श्रमिक संस्था को जमशेदपुर लेबर फेडरेशन 
के नाम से स्थाई रूप दे दिया । कुछेक महीनों के बाद कम्पनी ने इसे मान्यता 
प्रदान कर दी । अगले वर्ष गोलमुरी के टिन प्लेट कम्पनी के श्रमिकों ने हड़- 
ताल कर दी । हड़तालियों के बुलाने पर श्री सुभाषचन्द्र बोस यहाँ भी आए 
और उन्होंने राजेन्द्र बाबू से आने का अनुरोध किया । राजेन्द्र बाबू अपने 
कई सहयोगियों के साथ हड़ताल क्षेत्र में कई बार गए ।* हड़ताल में ३,००० 
मजदूर भाग ले रहे थे। इनमें अधिकतर प्रशिक्षित मजदूर थे। कई महीनों 
तक हड़ताल चलती रही। 


६ सितम्बर, १९२९ को बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज्य 
पार्टी के तत्कालीन नेता श्री श्रीकृष्ण सिह ने सदन में गोलमुरी टिन प्लेट 
कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के हेतु एक स्थगन 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्तावक!ने हड़तालियों की शिकायतों का उल्लेख 
किया--कम मजदूरी दर, आवास कौ अपर्याप्त व्यवस्था, बोनस, भविष्य 
संचय निधि आदि सुविधाओं का पूर्ण अभाव । श्री सिंह ने कांसिलियेशन 
बोर्ड नियुक्त करने पर बल दिया । हड़ताली इस शत्ते पर काम शुरू करने को 
तेयार थे कि कम्पनी के मालिक किसी को दंडित नहीं करेंगे और हड़ताल के 
पहले एवं उसके दरम्यान बर्खास्त किए गए मजदूरों को फिर से नियुक्त कर 
लेगे। इसके अतिरिक्त उनकी मांग मजदूरों की शिकायतों की जाँच करने के 
लिए एक निष्पक्ष कमीटी नियुक्त करने की थी । काम रोको प्रस्ताव ३६ के 
विरुद्ध ४१ मत से स्वीकृत हो गया । हड़तालियों की मांग संयमित थी किन्तु 
कारखानेदार या सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । सरकार ने जाँच 
समिति नियुक्त करने से भी इन्कार कर दिया । २४ सितम्बर को विधान 
सभा ने सरकार के इस रवेया की निन्दा की और एक प्रस्ताव स्वीकृत करके 
टिन प्लेट उद्योग को दिया गया संरक्षण रह करने को सरकार से कहा । 
किन्तु इसपर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया i? इसके बाद टिन प्लेट कपनी 


१. बिहार एंड उडीसा इन १६२८-२९, पृष्ठ ५-६ | 
२. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की वार्षिक रिपोर्ट, १९२८-२९ | 
३. कांग्रेस सचिवों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९२९ | 
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के मजदूरों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष अपील की और कांग्रेस 
कार्यकारिणी ने लखनऊ में २७ से २६ सितम्बर, १९२९ की अपनी बैठक में 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :-“'कांग्रेस कार्यकारिणी मजदूरों की 
एक मेलमिलाप ais गठित करने की मांग को युक्तिपूण एवं न्यायसंगत 
मानती है और इसपर खेद प्रकट.करती है कि बिहार सरकार यह मांग भी 
सुनने को तैयार नहीं । कार्यकारिणी यह आशा करती है कि हड़तालियों की 
शिकायतों की जाँच करने के लिए एक पूरा प्राधिफार सम्पन्न प्रतिनिधि एवं 
निष्पक्ष समिति की स्थापना में देर नहीं की जाएगी जिसमें हड़तालियों को 
उचित राहत दी जा सके । ऐसेम्बली के सदस्यों ने टिन प्लेट उद्योग को दिए 
गए संरक्षण रह करने की अनुशंसा करने का जो रवैया अपनाया है उसपर 
कार्यकारिणी संतोष व्यक्त करती हे । ' 

झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस : 


कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दो-एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल 
नेहरू झरिया के कोयला खदान क्षेत्र में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
के अधिवेशन में सम्मिलित हुए । यह बैठक ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नरम और 
अतिवादी दलों के बीच रस्साकशी के लिए उल्लेखनीय थी । वाषिक qer- 
धिकारियों के निर्वाचन में पंडित नेहरू अध्यक्ष निर्वाचित हुए ।' कलकत्ता में 
कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस पंडाल में fagar कारखाना और 
बिहार किसान सभा के लगभग २०,००० श्रमजीवियों ने प्रदर्शन किया | 
पंडित नेहरू एवं कुछ अन्य नेता तथा कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू 
ने भी उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की । यह सुनकर कि गांधी जी उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रदर्शनकारी बाहर आ गए । गांधी जी ने उनके समक्ष 
भाषण किया । तदनन्तर एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत हुआ : “सभी 
उद्योग-धंधों के श्रमजीवी एवं किसानों की यह जनसभा घोषणा करती है कि 
r श्रमजीवी एवं किसान पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक और जबतक 

पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण समाप हीं होता, चेन से नही बैठे 
राष्ट्रीय कांग्रेस से यह मांग की n Fe 3 = ia Ee 
है ह इस लक्ष्य को अपने समक्ष 

रखे और उसके लिए राष्ट्रीय शक्तियों का संगठन करे | 
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१. नेहरू, ऑॉटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ १८७ | 
हवम 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


नया मोड़ (१६२८-२६) १६ 


युवा संघों की स्थापना में वामपंथी विचार धारा का 
प्रभाव : 

इसमें संदेह नहीं कि कई क्षेत्रों में भारतीय चिन्तन वामपंथी विचारों से. 
प्रभावित हो रहा था । विशेष करके यह प्रभाव छात्र समुदाय पर अधिक 
पड़ने लगा था | छात्र अमना सम्मेलन स्वयं करने लगे थे एवं मुख्यत: युवा 
संघों को स्थापना करते थे । अखिल भारतीय युवक कांग्रेस एवं समाजवादी 
युवक कांग्रेस की कलकत्ता में २५ और २७ दिसम्बर (१६२८) की बेठकों 
में जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस जैसे वामपंथी झुकाव* के नेताओं ने 
प्रमुख भाग लिया । उस जमाने में भारतीय तरुणों पर स्वप्निल (युटोपि- 
याई) समाजवाद, मार्क्सवाद, रूस, चीन और तुर्की का रंग अधिक लक्षितः 
होता था । “इस प्रवृत्ति को युरोप एवं अमरीका के समान भारत में सोवियत 
संघ की प्रगति विशेष करके पंचवर्षीय योजना के अन्तगत उसके 
सर्वतोमुखी उन्मेष से अधिक बल मिलता ar’ i? यह भी उल्लेखनीय है कि 
श्रमजीवियों के व्यापक असंतोष के मूलभूत कारण युद्धोत्तर वर्षों में देश की 
अस्तव्यस्त आथिक स्थिति में अन्तरनिहित उनको कठिनाइयाँ थीं । 
साम्यवाद के प्रचार के लिए रूसी सहायता से सरकार 
सशक : 

रूसी साम्यवाद के प्रचार का भय भारत सरकार को बराबर सताता 

रहता था । इसे रोकने के लिए उसने विभिन्‍न कदम उठाए ।४ यथा मई, 
१९२८ में बिहार-उड़ीसा सरकार को “भारत सरकार से एक तार द्वारा 
सूचना मिली जिसमें स्थानीय सरकार को रूसी सूत्रों से भारतीय नागरिकों 
को औद्योगिक विवाद की सहायता में अथवा तोड़फोड़ के गुप्त प्रचार करने 
के हेतु धन दिए जाने का समाचार प्राप्त होने पर अविलम्ब तार द्वारा 
सूचित कर देने को कहा गया था । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के 
संदेश में यह कहा गया था कि “इस तरह के भुगतान से संबद्ध किसी भी 

१. वही, पृष्ठ ४४५-४५७ । 

२. बंगाल छात्र सम्मेलन (कलकत्ता २२ सितम्बर) के अवसर पर जवाहरलाल 

नेहरू का अ्रध्यक्षीय भाषण | 
३. नेहरू, ऑटोबॉयोग्राफी, नवीन संस्करण, पृष्ठ :१८३ | 
४. इन्डिया इन १९२-३०, पृष्ठ १०। 
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तरह के पत्राचार को १८६८५ के पोस्ट ऑफिस ऐक्ट या १८८३ के इन्डियन 
टेलीग्राफ ऐक्ट के अन्तर्गत रोक लिया जाना चाहिए एवं भारत सरकार से 
आदेश मिलने तक उन्हें संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए” ।' स्थानीय 
सरकार ने अपने अधिकारियों को अविलम्व इस आदेश के अनुसार उपयुक्त 
कारवाई करने को कहा | उन्हें यह भी कहा गया कि वे “कांग्रेस पार्टी द्वारा 
श्रमिकों को राजनेतिक उद्देश्यों के लिए संगठित करने के “किसी आन्दोलन 
के प्रति सतक रहेँ क्योंकि भारत सरकार” विशेष रूप से ऐसी बातों से 
अधिसूचित रहना चाहती थी ।* | 
संदेह पर श्रमिक नेताओं को गिरफ्तारी : 

भारत में श्रमिक आन्दोलन का नया विकास कार्यक्रम भी सरकार की 
दृष्टि में आपत्तिजनक प्रतीत होने लगा था । फलतः इसका प्रभाव और 
बढ़ने नहीं पावे इसके लिए कड़ी काररवाइयाँ शुरू की गइ | २० माच, १९- 
२९ को सरकार ने कुछ “अधिक विकसित ग्रूपों के कुछ सर्वप्रमुख कार्य- 
कर्त्ताओं को गिरफ्तार करके संगठित श्रम आन्दोलन पर अकस्मात्‌ प्रहार 
किया“ ।' सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के अभियोग में ३१ व्यक्तियों को 
गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें मेरठ लाया गया और यहीं उनपर मुकदमा 
शुरू हुआ । यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रख्यात है । तत्कालीन 
स्थिति पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने लिखा कि “श्रमिक नेताओं तथा 
तथाकथित साम्यवादियों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत करती है कि 
सरकार संत्रास को मनस्थिति में आ गई है और ऐसे आसार प्रकट हो रहे हैं 
जिससे हमलोग परिचित हैं और जो कठोर दमन नीतिं की अग्रसूचक 
है । स्पष्टतः सरकार समय-समय पर सभी आईन- कानून को ताक पर रख- 
कर देश को अपना खूनी पंजा जो वैसे आवरण के पीछे छिपा रहता है, 
दिखला कर IN करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में विश्वास 
करती है । इसमें संदेह नहीं कि मुकदमा का नाटक किया जायगा। यदि 
अभियुक्त बुद्धिमान होंगे तो वे उस फंदे में नहीं पड़ेंगे और अपने पक्ष में वकील 

१. मुख्य सचिव, एच० Fo ब्रिस्को का भागलपुर के आयुक्त, पी० डब्ल० मॉ 

को २१ मई ५९२८ का पत्र । 


२. एच० के० ब्रिस्को का भागलपर के प्रभा | 
पु री आयुक्त, एम० sto हैलेट 
नवम्बर, १९२९ का पश्र। ` T 
३. नेहरू, श्रॉटोबों . 
) थाँटोबाँयोगाफी, पृष्ठ ५८८ | 
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रखकर उस नाटक में योगदान नहीं करेंगे। उसके बदले वे साहस के साथ 
केद की सजा स्वीकार BC AT | वर्तमान समय में हजारों-हजार भारतीयों 
को न केवल जेल जाने का खतरा उठाना है बल्कि उसका सामना करना है एवं 
जेल-जीवन बिताना है। यदि कानून के आवरण में राज्य अराजक हो जाए 
तो उसे हमें हमेशा के लिए खत्म करना है ।' 


सरकार की दमन-नीति पूरे जोर पर थी । बड़ी संख्या में नौजवानों को 
गिरफ्तार करके लाहौर षड्यंत्र केस के अन्तर्गत विभिन्न आरोपों पर मुकदमा 
चलाया जा रहा था । बंगाल में एक आध्यादेश जारी करके केवल संदेह पर 
विना मुकदमा चलाए हुए गिरफ्तार एवं नजरबंद करने का अधिकार दे दिया 
गया था | सुभाषचन्द्र बोस एवं कुछ अन्य प्रमुख कांग्रेसियों पर छोटी-छोटी 
बातों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था । इनके अतिरिक्त सरकार दमन 
के कुछ अन्य तरीके, जिन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी ने “बवर''* कहा 
था, भी अपना रही थी । 


समाचारपत्रों के विरुद्ध कठोर का रवाइयाँ : प्रदशनों पर रोक : 


सरकार ने अनेक पुस्तकों को राजद्रोहात्मक कहकर जब्त कर लिया था | 
समाचार-पत्रों पर कठोर कारंवाइयाँ की जा रही थीं । सम्पूर्ण १९२९ में 
ये सब चलते रहे । मॉडन रिव्यू के प्रख्यात सम्पादक, श्री रामानन्द चटर्जी 
पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर भारी जुर्माना किया गया था । उन पर 
डॉ० Ho टी० सण्डरलेंड के इण्डिया इन बांडेज का प्रकाशन करने का 
अभियोग लगाया गया था । यह पुस्तक तथा Sto सुन्दर लाल लिखित हिस्ट्री 
ऑफ ब्रिटिश रूल इन इण्डिया जब्त कर ली गई थी । बिहार में सचंलाइट, 
तरुण शक्ति (चाइबासा) और मुक्ति (पुरुलिया) सरकारी कोप के विशेष 
शिकार बने । 

सर्चलाइट के सम्पादक, श्री मुरली मनोहर प्रसाद पर पटना हाईकोटे में 
अदालत के अपमान का मुकदमा चलाया गया | इसके लिए उन्हें ५०० रुपया 
जुर्माना किया गया । श्री प्रसाद पर मुख्य न्यायाधीश, सर कोटनी टेरेल का 
बाढ़ सती केस में फैसला की आलोचना करने का आरोप था । 'सचलाइट' 


५. तेन्दुलकर, महात्मा, खंड-२, पृष्ठ ४६८। 
२. इलाहावाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमौटी की २६-२७ जुलाई, १६२६ 
को बठक में | 
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के मुकदमे पर प्रान्त में अत्यधिक विक्षोभ फैला और पण्डित मोतीलाल नेहरू, 
तेजबहादुर सप्र, एवं शरत्‌चन्द्र बोस जैसे प्रख्यात वकीलों ने उसमें प्रतिवादी 
की ओर से बहस की ।' 'मुक्ति! के सम्पादक श्री निवारणचन्द्र दास गुप्त 
संत प्रकृति के देशभक्त थे। उसके मुद्रक एवं प्रकाशक सहित श्री दासगुप्त 
पर धारा १२४ ए, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तगंत मुकदमा चलाया गया 
और उन्हें क्रमशः एक वर्ष एवं ३ महीने की साधारण केद की सजा दी गई | 
“तरुण शक्ति” के सम्पादक, मुद्रक एवं प्रेस संचालक पर धारा १२४ ए और 
१५३ ए के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया । सम्पादक को ६ महीने की सादी 
केद एवं अन्य दोनों को ३ महीने की सादी कैद की सजा मिली । इनके 
अतिरिक्त 'महावीर' के सम्पादक को १९२८ में धारा १२४ए के अन्तर्गत 
१ वर्ष सादी केद और १,००० रुपया जुर्माना की सजा दी गई थी। हाईकोर्ट 
ने उनकी अपील खारिज कर दी । यह भी उल्लेखनीय है कि पटना नगर 
कांग्रेस कमीटी के सचिव, श्री मणीन्द्र नारायण राय को दो वर्ष कड़ी कंद की 
सजा दी गई थी। कांग्रेस के मद्रास (१६२७) एवं कलकत्ता ( १९२८) 
अधिवेशनों के अवसर पर विराट्‌ प्रदर्शनियाँ लगाई गई थीं। सरकार को 
यह अच्छा नहीं लगा। भारत सरकार ने २६ अप्रिल, १६२९ के एक 
पत्र में सभी प्रान्तीय सरकारों “का 
उद्घोषित नीति तथा उसने जो Ee ae a aM 5 | 
है उन्हें ध्यान में रखते au भारत सर Rr i 
हुए, कार यह सोचती है कि यह सवेथा 
अनुचित है तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित 
भ्रदशिनियों या मेलों को “सरकारी विभागों या अधिकारियों का किसी भी 
रूप में कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिलना चाहिये” । बिहार-उडीसा 
सरकार ने अपने सभी जिला अधिकारियों को उपयक्त कारवाई के हेतु इसकी 
प्रतिलिपि अग्रसारित कर दी । सिवान. बरहरिया, बसन्तपुर और महाराज- 
गज (सारन जिला) थानों में अतिरिक्त पुलिस पदस्थापित कर दी गई | 


राजनतिक पीड़ित दिवस : बिहार में अनेक स्थानों पर 
विरोध सभाए' : 


iat १० अगस्त, १९२९ को बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया 
RET मी उप | में उस दिन लगभग साढ़े तीन बजे राजेन्द्र बाबू के नेतृत्व में 
l डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ३००। 
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एक जुलूस निकाला गया । जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित हुए थे । 
अनेक लोगों के हाथों में राष्ट्रीय झण्डा था। गुलजारवाग में सभा हुई । उसमें 
राजेन्द्र बाबू ने अध्यक्षता की एवं एक प्रभावशाली भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता 
प्राप्ति के लिये बलिदान की भावना जागृत एवं विकसित करने को श्रोताओं 
से अपील की । वक्ता ने राजनैतिक बन्दियों पर विभिन्न जेलो में जो अमानु- 
fra अत्याचार किया जा रहा था तथा इंगलेण्ड के जेल अधिनियमों कौ 
तुलना में भारतीय जेल अधिनियमों को अमानुषिक कठोरता का उल्लेख 
किया । राजेन्द्र बाबू ने कहा कि इंगलेण्ड में षड्यन्त्र एवं राजद्रोह सचमुच 
अपराध थे क्योंकि वह एक आजाद देश था, किन्तु भारत में क्योंकि वह 
बिदेशी सरकार के शिकजे में बंधा था इसलिये राजद्रोह हमारा कत्तव्य एवं 
ध्रमं था। प्रत्येक भारतवासी का कर्त्तव्य है कि वह्‌ राजद्रोही बने । भाग्य 
की विडम्बना से आज हमारे देश में देशप्रेम अपराध बना दिया गया है किन्तु 
इंगलेण्ड में यह नागरिक की सर्वोपरि विभूति हे । वक्ता ने अपने श्रोताओं 
को राष्टीय झण्डा की पवित्रता की याद दिलाई और कहा कि चाहे जो भी 
खतरा उठना पड़े इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के हेतु वे हमेशा उद्यत रहें | 
राष्टीय झण्डा फहराये जाने के बाद बंगाल के श्री प्रतुलचन्द्र गांगुली ने जो 
उसी दिन इस सभा में भाग लेने के लिये ही बनारस से आए थे, एक संक्षिप्त 
भाषण किया | राजेन्द्र बाबू को पटना सिटी में एक अन्य सभा में सम्मिलित 
होना था, अत: वह पहले ही चले गये । उनके जाने के बाद आचाय बदरी- 
नाथ वर्मा ने सभापतित्व किया । पंजाब के भूख-हड़तालियों के साहस wa 
वीरता की प्रशंसा तथा उनकी न्यायोचित मांगों को नहीं मानने के लिए 
सरकार की निन्दा विषयक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । प्रस्ताव प्रो० अब्दुल बारी 
द्वारा प्रस्तुत एवं जयचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अनुमोदित था ।' बिहार के 
अन्य स्थानों पर भी इसी तरह जुलूस निकाली गई ओर सभाएं FE । 
संथाल परगना में कांग्रेस का प्रभाव रोकने का योजना : 


संथाल परगना जिला एक गैर-रेगुलेशन क्षेत्र था और दामिन इलाके मे 
नियमित पुलिस व्यवस्था नहीं थी । सरकार राष्ट्रीय भावना एवं समाज- 
सुधार की चेतना के प्रचार से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए 
अधिक प्राधिकार से सज्जित होना चाहती थी । इस क्षेत्र में एक स्थानीय . 


१. पुलिस रिपोट, १८-८-३० | 
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कांग्रेस नेता, डॉ० लम्बोदर मुखर्जी के प्रयत्न एवं प्रभाव से जागरण की 
लहर फैलने लगी थी । ऐसे लोगों के विरुद्ध जो सरकार की दृष्टि में “राज- 
द्रोह के प्रचारक थे विशेष करके संथाल परगना जिला में” अविलम्ब कारंवाई 
करना आवश्यक समझकर उपायुक्त, श्री ई० एस० ga ने भागलपुर के 
तत्कालीन आयुक्त से पूछा कि “क्या राजद्रोह प्रचार करनेवाले व्यक्ति के 
सन्दर्भ में जिला मैजिस्ट्रेट के लिए धारा १०६ भारतीय दण्ड प्रक्रिया के 
अन्तर्गत स्थानीय सरकार से आवश्यक अनुमति लेने के पूवं एवं अपराध की 
तहकीकात के पहले कारंवाई करना तथा उसे गिरफ्तार करना वाध्य 
होगा ?” श्री giid ने इस क्रम में लिखा “आदिवासी जिलों में, खास करके 
En ऐसे जिला में, जहाँ पुलिस के इलाके नहीं हैं, ऐसे भाषणों की ऐसी सही 
एवं विश्वस्त रिपोर्ट प्राप्त करना हमारे लिए अत्यधिक कठिन होता है 
जिनके आधार पर दण्ड संहिता के अन्तर्गत काररंवाइयाँ शुरू की जा सकती 
हों । इ क्षेत्रों में ऐसे जिम्मेवार अधिकारी अक्सर उपलब्ध नहीं होते जो 
रिपोट करें, भाषणकर्त्ता की भाषा को ठीक-ठीक समझें, भाषण को विस्तार 
से लिख सक या अदालत में जिरह का सामना कर सके । इसके अतिरिक्त 
आदिवासियों में ऐसे भाषणों से जिसके किसी एक भाग को राजद्रोहात्मक 
या किसी विशेष वर्ग या समुदाय के विरुद्ध दुर्भावना जागृत करनेके उ ह 
से | आपत्तिजनक प्रमाणित किया जाना कठिन हो यद्यपि वक्ताओं के ae 
एनं उसके परिणाम बिल्कुल स्पष्ट भी हों, आदिवासियों के मध्य अशांति 
a कर देना सहज है। अतः हमें ऐसे वक्ताओं के भाषणों को रोकने के हेतु 
a ह चा | धारा १०८ स्पष्टतः बहुत ही विस्तृत अधिकार प्रदान 
त कारवाई करने के लिए मॅजिस्ट्रेट को केवल इतनी 
सुचना मिलनी चाहिये कि कोई व्यक्ति मौखिक रूप से या लिखित रूप में 
आपत्तिजनक बातें करने का प्रयत्न कर रहा है । इस धारा के अन्तर्गत उक्त 
व्यक्ति पर कारण बताओ की अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती 
है और हो सकता है कि उसके द्वारा क्षमा याचना या उसे एक या देने 
से ही मामला समाप्त हो जा सकता है किन्तु यह धारा ऐसे वक्ताओं 
य भो ॥ च है जो आज यहाँ, कल वहाँ o ya 
करते हों । इस यह आवश्यक होता है हे ae 
१. भागलपुर के आयुक्त 2 हेले ees 2 
oe ) Al हेलेट का SE afaa, ब्रिस्को को ६ नवम्बर, १९२१ 
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सके । तब यह प्रश्‍न उठता है कि क्या भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा ६० 
उसकी धारा ११४ का अवक्रमण करती है ? यदि करती है तो मैं सोचता हूँ 
कि वैसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के लिए इस आधार पर कि उक्त प्रकार के व्यक्ति 
से केवल सम्मन का अनुपालन करने की आशा नहीं की जा सकती थी, उसपर 
वारंट जारी करना सवंथा उचित होगा ।” 

श्री हॉनेले ने एक अन्य बात भी उठाई : 


“ऐसे वक्ता (यथा लम्बोदर मुखर्जी) अपने साथ आपत्तिजनक साहित्य 
और कभी-कभी तस्वीर एवं मेजिक लालटेन के लिए स्लाइड्स भी लिए 
चलते हैं । हमें इन सामग्रियों को जब्त कर लेना चाहिये यह प्रमाणित करने 
के लिए कि क्या वे धारा १५३ भारतीय दंड संहिता या तत्संबंधी धाराओं के 
अन्तर्गत आपत्तिजनक सामग्रियाँ थीं । यदि मैं ब्रिस्को के मत को ठीक-ठीक 
समझ रहा हें तो ऐसी सामग्रियों पर बिना सरकार का आदेश प्राप्त किये 
कोई काररवाई नहीं की जा सकती । इस प्रकार हम एक भूल-भुलय्या में 
फँस जाते हैं अर्थात्‌ हमारी उलझन का कोई अन्त नहीं दीखता । हम 
जबतक सामग्रियाँ नहीं पकड़ लेते सरकार की अनुमति के हेतु नहीं 
लिख सकते । दूसरी ओर जबतक सरकार की अनुमति नहीं मिलती, 
हम सामग्रियाँ नहीं प्राप्त कर सकते । मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि 
धारा १०८ भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत हमें पहले वारन्ट जारी करने कौ 
अनुमति मिल भी जाती है तब भी ऐसी सामग्रियों को जब्त करने के हेतु 
कारवाई करने का अधिकार मिलता है । मेरी दृष्टि में किसी व्यक्ति पर राज्य 
के विरुद्ध काम करने के अभियोग पर मुकदमा चलाने के लिए स्थानीय सर- 
कार का आदेश पहले प्राप्त करना आवश्यक है । किन्तु सरकार के आदेश 
के लिए आवेदन करने का निर्णय लेने के हेतु आवश्यक प्रारंभिक तहकोकात 
शुरू करने के लिए सरकार का आदेश पहले प्राप्त कर लेना आवश्यक नहीं 
है । ऐसी स्थिति में जब मुझे इसकी निश्चित सूचना हो कि कोई व्यक्ति राज- 
द्रोहात्मक इश्तहार वितरित कर रहा है तो क्या स्थिति यही है कि मैं उसे 
जबतक सरकार के पास वह मामला प्रेषित नहीं कर दिया जाता तबतक न 
तो गिरफ्तार कर सकता हूँ और न उन सामग्रियों को जब्त कर सकता हूँ । 

भागलपुर का आयुक्त, श्री sia के इस अभिमत से पूर्णतया सहमत था 
कि “संथाल परगना में ऐसे भाषणों को एवं इश्तहार, मेजिक लालटेन, तस्वीरों 
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आदि के द्वारा राजद्रोहात्मक प्रचार को रोकने के हेतु तात्कालिक कारवाई 
आवश्यक थी | 

उसने मुख्य सचिव को लीगल रिमेम्बरसर, श्री जे० ए० स्विनी. से कुछ 
बातों पर कानूनी राय लेने का अनुरोध करते हुए और आगे लिखा: “मुझे 
विश्वास है कि हाल की घटनाओं से राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन को देखते 
हुए इन बातों को उठाने पर आपको आपत्ति नहीं होगी । . स्थिति में. स्थाई 
सुधार होने को मुझे अधिक आशा नहीं । हो सकता है कि हमें और अधिक 
गम्भीर आन्दोलन का सामना करना पड़े । अतः पहले से तैयारी करना 
श्रेयस्कर होगा और हमें तयार रहना चाहिये 


सरकारी दमनचक्र एवं क्रान्तिवादी राष्ट्रवाद : 

वास्तव में सरकार की ओर से जो व्यापक स्तर पर दमनचक्र चलाया 
जा रहा था, भारत में असहयोग आन्दोलन समाप्त करने के उपरांत क्रान्ति- 
वादी राष्ट्रवाद के पुनः जोर पकड़ने की बहुत कुछ जिम्मेवारी उसपर थी। 
ऐसे नौजवान जो कुछ करने को बेचेन थे, देशप्रेम की भावना जिनके हृदय के 
अन्तरतम Hl Ge faa कर रही थी, इस आस्था के साथ क्रान्तिकारी तरीकों 
को अपनाने लगे कि इसी माध्यम से वे अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से 
मुक्त कर सकगे । किन्तु हिसा के मागं से ही कोई देश आजादी का लक्ष्य 
हासिल नहीं कर सकता है। प्रायः सभी परतंत्र एवं शोषित देश के स्वतंत्रता 
के संघष के इतिहास में कम-से-कम ऐसी कारवाइयों का एक चरण अवशय 
ही रहा है और जो लोग उसका निदेशन करते हैं या उसमें भाग लेते हैं किसी 
मेत्सिनि या पार्नेल के समान अपने देश की सेवा करने की भावना से ओतप्रोत 
एवं अनुप्रेरित होते हैं। इस काल के भारतीय राष्ट्रवादियों के संबंध में यही 
बात सत्य थी | 

बिहार में १६२४ के बाद के वर्षो में क्रान्तिवादी कारवाइयों का जोर 
बढ़ गया था । इनके विरुद्ध प्रान्तीय सरकार जो भी आवश्यक कदम समझती 
थी, उठा रही थी । विशेष करके शिक्षा संस्थानों में भावनाप्रवण तरुणों में क्रा न्ति- 
वादी विचार एवं कारंवाइयों को रोकने के उद्देश्य से.। “रिवॉलुशनरी' 
(भारतीय क्रान्तिवादी पार्टी का मुखपत्र) खंड---१, संख्या १, १ जनवरी 


१९२५ की ३ प्रतियाँ पटना कॉलेज में पुलिस के स्पेशल ब्रांच द्वारा पकड़ी 
गई । कॉलेज के प्राचायं, श्री वी० एच० जैकसन ने कहा कि जिस व्यक्ति 


१, वही 
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ने ये प्रतियाँ भेजी थीं उसे पटना कॉलेज के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी 
ह्‌ स्पष्ट था क्योंकि प्रतियाँ मुनिटरों के नाम भेजी गई थीं जबकि उस 
कॉलेज में मुनोटर नहीं होते थे। बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव, 
श्री हैमंड ने तदुपरांत ११ फरबरी, १६२५ को सभी जिलाधिकारियों के नाम 
निम्नलिखित परिपत्र भेजा : “मुझे आपको यह सूचित करना है कि भारतीय 
क्रान्तिकारी पार्टी का मुखपत्र, “द रिवॉलुशनरी'', खंड--१, संख्या १ की 
प्रतियाँ चोरी-छिपे केवल जनता ही में नहीं वल्कि कॉलेजों और स्कूलों में भी 
परिचारित की जा रही हैं। इससे कॉलेज एवं स्कूलों में असंतोष फैलने की 
अधिक सभावना हे । अतः मैं आपसे अनुरोध कंरूगा कि अपने जिला में 
शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में गोप्य रूप से आगाह कर देगे। उक्त 
प्रकाशन धारा ९९ (क) भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तगत जब्त कर लिया 
गया है । उसकी प्रतियाँ जहाँ कहीं भी मिल जब्त कर ली जायें” । जिला 
अधिकारियों ने कॉलेज प्राचायों, हाई स्कूल के अध्यापकों और प्रमंडलीय 
निरीक्षकों को आवश्यक आदेश तुरत दे दिये-- जहाँ कहीं भी उक्त 
प्रकाशन मिल, उन्हें जब्त फर ल और उनका- प्रचार नहीं होने द” । 

“द रिवॉलुशनरी'' की उक्त प्रति में भारतीय क्रान्तिकारी पार्टी के 
निदेशक सिद्धान्त इस प्रकार सूत्रबद्ध किये गये थे : 

“Qo वर्षों का कठोर दमन इसे कुचलने में असमथ रहा है। प्रख्यात 
जन-नेताओं की कठोर आलोचना इसकी अनवरत प्रगति रोकने में असमर्थ 
रही है। आन्दोलन आज पहले से अधिक शक्तिशाली है। इस क्रान्तिकारी 
पार्टी का भविष्य इतना अधिक कभी नहीं उज्ज्वल रहा जितना कि आज 
है। भविष्य हमारा है | 


कोई भी भारतीय विदेशी शासकों की दमन काररवाईयों की भत्संना 
करने के हेतु क्रान्तिकारी पार्टी के अस्तित्व से इन्कार नहीं करे । विदेशियों . 
को भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं, अत: उनकी भत्संना होनी 
ही चाहिए और उन्हें देश से निष्कासित करना ही चाहिए इसलिए नहीं कि 
उन्होंने कोई खास हिसात्मक काम या अपराध किया है बल्कि इसलिए कि 
विदेशी शासन के ये स्वाभाविक परिणाम होते हैं । विदेशी शासन को समाप्त 
करनाही होगा | उन्हें तलवार को छोड़कर भारत पर शासन करने का दूसरा 
कोई आधार नहीं और इसलिए क्रान्तिकारी पार्टी ने तलवार उठाई है किन्तु 
विचार कान्तिकारी पार्टी की तलवार की धार हे । | 
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राजनीति के क्षेत्र में क्रान्तिकारी पार्टी का तात्कालिक उद्देश्य सशस्त्र 
एवं संगठित क्रान्ति के द्वारा भारत के संयुक्त राज्य के संघीय गणतंत्र ul 
स्थापना करना है | 
o R पार्टी देश में संवैधानिक आन्दोलनों को घृणा एवं तिरस्कार की 
दृष्टि से देखती हे । यह कहना कि भारत की, जहाँ कोई संविधान ही नहीं 
है, मुक्ति संवैधानिक तरीकों से हो सकती है व्यंग्य करना है । यह कहना कि 
भारत को राजनेतिक उन्मुक्ति शांतिपूर्ण एवं वैध तरीकों से हासिल की जा 
सकती है खास करके जबकि शत्रु अपने सुविधानुसार शांति भंग करने को 
दृढसकल्प हो अपने को भ्रम में डाले रहना है | वस्तुतः ae” == का 
सारा महत्त्व एवं आकषंण समाप्त हो जाता है जब हम किसी भी मूल्य पर 
शांति कायम रखने का संकल्प कर लेते al 

संगठित होकर मानवता की सेवा करना हमारा आदश है। जबतक 
भारत परतंत्रता एवं बंधनों में पडा हुआ है, जबतक वह ब्रितानी भारत है 
तबतक यह आदर्श हासिल नहीं हो सकता । भारत का यह्‌ सपना पूरा हो 
इसके | लिए उसका अपना एवं स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए । यह स्वतंत्रता 
शांतिपूर्ण एवं बैधानिक तरीकों से कभी भी हासिल नहीं = सकती । एक 
बच्चा भी पह समझ सकता है क्रि ब्रितानी भारत पर जिन कानूनों के द्वारा 
शासन किया जाता है वे भारतीयों के बनाए हुए नहीं हैं और न उनपर 
भारतीय का कोई नियंत्रण है । ब्रितानी कानूनों एवं संविधान से दाती 
भारत के संयुक्त राज्य का संघीय | गणतंत्र नहीं बन.सकता । भारत के 
नौजवानों, अपना भ्रमजाल त्याग दो, वास्तविकता का निर्भी Me 
सकल्प के साथ सामना करो एवं संघर्ष कठिनाइयों पनि il e 

र संघष, इया तथा बलिदानों से भागो 

नहीं । नियति का अभिलेख सत्य. होने ही वाला है और अधिक दिग्भ्रमित नहीं 
होओ, SATA प्राप्त किए बिना तुम्हें शांति और चैन नहीं मिल सकती द 
और शांतिपूर्ण एवं वेधानिक तरीकों: से भारत की स्वतंत्रता कभी हीं 
हासिल की जा सकती है। | a 

वर्तमान सरकार केवल इसलिए टिकी हुई है कि विदेशी भारतीय 
जनता गी आतंकित करने में सफल रहे हें । भारतीय जनता अपने अंग्रेज 
महाप्रभुओ को नहीं चाहती । वह नहीं. चाहती कि अंगरेज यहाँ रहें, फि 
भी वह अंगरेजों की सहायता करती है क्योंकि उनसे अत्यधिक भयभीत र्‌ 
ओर यह भय ही भारतीयों को क्रान्तिकारियों को सहायता प्रदान करने से 
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विरत करता है, इसलिए नहीं कि क्रान्तिकारियों के प्रति उनका स्नेह नहीं 
है । सरकारी आतंकवाद का सामना अनिवार्यत: प्रति-आतंकवाद से किया 
जाना है । अभी हमारे समाज के प्रत्येक स्तर में पूरी निस्सहायता की भावना 
व्याप्त है और समाज में उपयुक्त भावना पुनर्जागृत करने के लिए आतंकवाद 
ही प्रभावी साधन है । इसके बिना प्रगति करना कठिन होगा । इसके अति- 
रिक्त अंगरेज महाप्रभुओं को तथा उनके भाडे के टट्टुओं को कभी भी बेरोक- 
टोक़ और वे जो कुछ चाहें करते नहीं रहने दिया जा सकता । उनकी राह 
में हर संभव वाधा एवं प्रतिरोध प्रस्तुत करना ही होगा! । : 
बिहार सरकार ने १९२६ में क्रान्तिवादी सिद्धान्तो का प्रचार रोकने के 
eg एक हुसरा कदम उठाया । इनसे सहानुभूति रखने का संदेह जिन संगठनों 
पर किया जाता था उनपर प्रभावी नियंत्रण रखने के आदेश दिए गए । 
भागलपुर के जिला अधिकारी, श्री मर्फी को २३ नवम्बर, १९२६ को इस. 
संबध म इस आशय का आदेश मिला : “सरकार को यह सूचना मिली है 
कि कुछ ऐसी संस्थाएँ जिनपर तरुण क्रान्तिकारियों की भर्ती करने तथा 
प्रशिक्षण देने का संदेह किया जाता है, समाज सेवा तथा अन्य ऊँचे उद्द श्यों 
का मुखोटा धारण करके लोकप्रियता तथा कुछ सरकारी अधिकारियों का 
समर्थन भी प्राप्त कर रही हैं। ऐसी एक संस्था ने जिला मजिस्ट्रेट से एक 
लोकप्रिय पर्वे के हेतु सहायता के लिए प्रमाणपत्र हासिल किया है और उस 
प्रमाणपत्र से उसके प्रचार के लिए उसके सदस्यों को चंदा एकत्र करने में 
सहायता मिली है । मुझे इस संबंध में यह कहने का आदेश मिला है कि सभी 
मेजिस्ट्र ट प्रशंसात्मक शब्द व्यवहार करने या समाज सेवा करने का मुखौटा 
धारण करनेवाले संधों (संगठनों) को कोई प्रमाणपत्र देने के पहले यह अच्छी 
तरह निश्चित हो ले कि उक्त संगठन पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा 
सकता था । मुझे आपसे यह कहना है कि अपने जिला के अनुमंडलाधिका रियों 
को इस बात से अच्छी तरह अवगत करा दें। 
कुछ वर्ष पूर्व की क्रान्तिकारी लहर की तरह इस समय भी भागलपुर 
इसका एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया था । १९ जनवरी, १६२७ को श्री शचीन 
बक्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
नेता होने के अभियोग पर गिरफ्तार कर लिया गया था ।१ इसके कुछ काल 


१. श्री बक्शी को काकोरी षडयंत्र केस में आजीवन कालापानी की सजा दी 
राई थी। 
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बाद सरकार को तथाकथित देवघर षड्यंत्र केस का पता चला | १८ अक्तूबर, 
१९२७ को सरकार के गुप्तचर विभाग को सूचना मिली कि दो व्यक्ति जिन- 
पर क्रान्तिकारी होने का संदेह किया जाता था, संथालपरगना जिलान्तगत 
देवघर गये थे और उनके पास Ware एवं गोलियाँ थीं। wH सी० आई० 
डी० अधिकारी को तुरत देवघर भेजा गया । उसने पता लगाया कि संदिग्ध 
तरुणों में से एक श्री जीवन कन्हाई पाल वहाँ के छात्रावास में ठहरा हुआ 
था । स्थानीय अनुमंडलाधिकारी से एक तलाशी का वारन्ट लेकर पुलिस ने 
२० अक्तूबर को छात्रावास पर धावा किया और वीरेन्द्र नाथ भट्राचाय को 
दो मौसर पिस्तौल एवं ८२ मोसर गोलियों से भरी एक झोली के साथ 
गिरफ्तार करके अनुमंडलाधिकारी को सौंप दिया । वीरेन्द्र के साथ उसका 
भाई सुरेन्द्र नाथ तथा तेजेश चन्द्र घोष नामक एक तरुण भी था। उनके 
पास क्रान्तिकारी साहित्य एवं गुप्त लिपि में कुछ व्यक्तियों की सूची मिली ।! 
पकड़े गये साहित्य में श्री अरविन्द लिखित गीता पर लेख तथा “अर्ली लाइफ 
ऑफ डि-वेलरा” एवं "'बांगलार विप्लववाद” भी at) और अधिक 
तलाशियाँ ली गईं और कुल मिलाकर २० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । इनमें 
९ बंगाली ब्राह्मण, ५ बंगाली कायस्थ, १ बंगाली क्षत्रिय, १ बंगाली वंद्य, 
१ बंगाली जुलाहा, १ बंगाली कुम्हार, १ बंगाली सदगोप और १ पंजाबी 
art इनमें से अधिकांश की आयु २० से २७ वर्ष के मध्य थी | कुछ ३० 
या ३२ तथा एक लगभग ४४ वषे की आयु का था। धारा १२१ (क) 
भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत उनपर मुकदमा दायर किया गया | ३ पर 
are ऐक्ट की धारा १९ (ख) के अभियोग भी थे। मुकदमा देवघर में 
एक विशेष भैजिस्ट्रेट के समक्ष ३१ जनवरी, १६२८ को खुला । १ माच 
को बीसों अभियुक्त सेशन aye किये गये सेशन जज के समक्ष मुकदमा 
३ अप्रील से ११ जुलाई तक चलता रहा । १२ अभियुक्तों को लम्बी अवधि 
की कंद को सजाएं सुनाई गईं। ८ को रिहा कर दिया गया, १० सजा- 
याफ्ता अभियुक्तों ने पटना हाईकोर्ट में अपील at) हाईकोट में 2 से ११ 
जनवरी (१९२९) तक मुकदमा चला । १ को छोड़कर शेष की सजा बहाल 


रही I? 


१. देवधर षड्यंत्र केस का फैसला । 
२. देवधर षड्यंत्र केस का फॅसला, पुलिस रिपोट, बिहार te उड़ीसा इन १९२७- 
२८ श्रौर इन १९२८-२६, पृष्ठ ६० | 3 
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“राजनेतिक डकंतियाँ : 


दरभंगा जिलान्तगत दलसिंगसराय में & नवम्बर, १९२८ की १० बजे 
रात को एक डकती हुई । सरकार की दृष्टि में यह “राजनैतिक डकैती" 
थी । इसके संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को १३ नवम्बर को तार 
द्वारा सूचित करते हुए लिखा कि “राजनैतिक डकैती करने वालों के एक दल 
ने जो पंजाबी कहे जाते हैं, युरोपीय पोशाक में एक महाजन के घर पर डाका 
डाला । उनकी गोलियों से एक आदमी की तत्काल मृत्यु हो गई और कई 
दुसरे लोग आहत हुए । Sha बंदूक एवं रिवाल्वर से लेस थे और वे 
२५,००० रुपये लूट कर ले गये । अभीतक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया 
है, या किसी की सिनाख्त नहीं की जा सकी है” । स्वामी शंकरानन्द पर 
इससे संबद्ध होने का संदेह किया गया । १३ नवम्बर को जेल में उससे पूछ- 
ताछ की गई । 

पुलिस रिपोट में व्यक्त निम्नलिखित आधार पर जिला अधिकारी का 
विश्वास था कि यह “राजनेतिक डकेती थी : 

“मुझे प्रतीत होता है कि संन्यासी इस डकेती से संबद्ध है और उसने 
स्थानीय जानकारी दी थी जिससे “saat”? को सरह जमीन ox सीधे पहुँचने 
में सहायता मिली । इसके अतिरिक्त यह बहुत संभव जान पडता है कि 
डकेती राजनेतिक है । मेरे ऐसा सोचने के ये आधार हैं : इसमें रिवाल्वर 
का व्यवहार किया गया । एक अव्यवहृत कारतूस पुलिस को मिली । मृतक 
रघुनन्दन तिवारी के शरीर से एक गोली निकाली गई | 

वादी के घर में रहनेवाले एक बंगाली डाक्टर ने एक डकेत को अंगरेजी 
में “कम ऑन, कम ऑन (आओ-आओ) कहते हुए सुना और दूसरे लोगों ने 
साला के बदले 'शाला सुना । इनसे जाहिर होता है कि कम-से-कम कुछ 
डकेत बंगाली थे। संन्यासी स्वयं बर्दवान जिला का रहनेवाला एक बंगाली 
है । इसका मूल नाम रामशंकर मुखर्जी है। वह थोड़ा-बहुत अंगरेजी जानता 
है और बनारस से उसका घनिष्ठ संबंध है। उसका चाचा गिरिधरानन्द 
(पहले मुखर्जी) था । संन्यासी का पता निम्नलिखित है :-- 

हररबाग, थाना भालूपुर, गायत्री मठ, बनारस । 

डकेत खाकी कमीज में थे । दो उजली टोपियाँ पहने हुए. थे और दो 
टिकट कलक्टर जेसी टोपी । & तारीख को, जिस दिन यह घटना हुई, 
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बछवारा स्टेशन पर बनारस से बछवारा तक के ५ टिकट स्टेशन पर उतरने- 
वालों से लिये गये और डकेती वाली रात में बनारस से बछवारा तक के २२ 
टिकट आधी रात के कुछ बाद लिये गये । BHA इन्सपेक्टर को बाढ़ स्थित 
संन्यासी के घर की तलाशी लेने, सभी कागजात जब्त करने और उन्हें हस्त- 
लिपि परीक्षण के लिये गुप्तचर विभाग को भेज देने के आदेश दिये हुँ" | 


मोलानिया षडयन्त्र केस | 
ऐसी एक दूसरी घटना चम्पारण जिला के मौलानिया नामक स्थान में 
७ जून, १६२६ को हुई। दो अन्य घटनाएँ एक चम्पारण में और एक 
दरभंगा जिला में १६३० के मई में हु । सरकार को दृष्टि में ये सभी 
“राजनेतिक डकंतियाँ” थीं जिनमें “आतंकवादी” तरीकों में विशवास करने- 
वालों ने भाग लिया था । मौलानिया कांड के संबंध में १६२९ की पुलिस 
रिपोर्ट में इस प्रकार का विवरण मिलता है: “बेतिया के दो राजनेतिक 
संदिग्ध व्यक्ति, श्री फणीन्द्र नाथ घोष और' श्री बनर्जी (संभवतः मनमोहन 
बनर्जी) जो उस रात में अपने,,घर से अनुपस्थित थे तथा लाहोर षड्यंत्र केस 
के संबंध में फरार थे, गिरफ्तार किए गए । उनमें से एक ने स्वीकार किया 
कि क्रान्तिकारी दल के लिए निधि संचय करने के हेतु डकेती को योजना 
बनाई गई थी । उसमें भाग लेनेवाले कथित ११ व्यक्तियों में एक लाहौर 
षड्यंत्र केस का अभियुक्त है, दो मुखबिर बन गए, ५ अभी फरार हैं और 
शेष ३ को धारा ३९६ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत १०-१० वषं की 
कड़ी केद की सजा दी गई है। हाईकोट में अपील की गयी है” । बिहार 
में क्रान्तिकारी आन्दोलन के एक सवंप्रमुख नेता, श्री योगेन्द्र शुक्ल को 
पुलिस “मौलानिया डकती का मुख्य फरार समझती थी । श्री शुक्ल सारन 
पुलिस द्वारा ११ जून (१९३०) को गिरफ्तार किए गए | १६३० की एक 
पुलिस रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि श्री योगेन्द्र शुक्ल अपने साथियों सहित 
अनजाने में पकड़ लिए गए और काफी संघष के बाद उन्हें गिरफ्तार किया 
जा सका' । श्री शुक्ल कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ १९२९-३० के उपर्युक्त 
कांडों से संबद्ध थे। दोनों पर अगले वष तिरहुत षड्यंत्र केस के नाम से 
मुकदमा चलाया गया । दो को छोड़कर सभी को सजा मिली। श्री योगेन्द्र 
शुक्ल को १० वष कड़ी केद को सजा और अन्य अभियुक्तों (केदारमणि 


१. नहीं पढ़ा जा सका । 
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शुक्ल, वसावन सिह, रामपरीक्षण सिंह और रामविनोद सिह) को ५ से १० 
वर्ष कड़ी केद की सजा मिली । श्री योगेन्द्र शुक्ल पर मौलनिथा कांड के 
संबंध में भी मुकदमा चलाया जानेवाला था । इस अवधि में हर वर्ष सरकार 
की दृष्टि में आपत्तिजनक किताबें, इश्तहार आदि जब्त किए जाते थे | 
१६३० में ५३ इश्तहार बिहार में जब्त किए गए | 
ट्रेड डिसप्युट बिल (१६२४) ; बटुकेश्वर दत्त और भगत सिह 
का मुकदमा : 

नई क्रान्तिकारी पार्टी (सद्यः गठित हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 
आर्मी) भारत के सभी भागों में सक्रिय थी । इस पार्टी के दो प्रमुख सदस्य, 
श्री फणीन्द्र नाथ घोष और श्री भगत सिंह को बिहार में पार्टी के काम का 
भार दिया गया था । श्री भगत सिंह सितम्बर, १६२८ में बिहार आए । 
८ अप्रिल, १६२६ को जब केन्द्रीय ऐसेम्बली में ट्रेड डिस्प्युट बिल पारित 
हुआ और अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल पब्लिक सेफ्टी बिल पर अपना लिंग 
देने को खड़ा हुए, ठीक उसी समय हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 
नोटिस शीर्षक एक लाल इश्तहार के साथ दो बम दर्शकदीर्घा से सदन में 
फेंके गए । अभियुक्तों ने जैसा कि बाद में बयान दिया, बम फेंकने का Sat 
आवाज करना, हलचल AATAT था, किसी को आहत करना नहीं । दो 
नौजवान तत्क्षण गिरफ्तार किए गए-- श्री बटुकेश्वर दत्त और श्री भगत 
सिह । श्री दत्त मूल निवासी बंगाल के थे एवं कानपुर में रहते थे और श्री 
भगत सिंह पंजाबी थे । दोनों पर दिल्ली अदालत से मुकदसा चलाया| गा 
और १२ जून को आजीवन कालापानी की सजा सुनाई गई । उन्होंने अदा- 
लत के समक्ष एक भावपूर्ण वक्तव्य में कहा बम क्यों फेके गए ? इस सवाल 
के जवाब में हमें कुछ विस्तार से कहना होगा और oe हम पूरा-पूरा एव 
स्पष्ट शब्दों में उन सभी परिस्थितियों एवं *प्रेरणाओं को व्यक्त करना चाहेंगे 
जिनसे हमें काम करने की प्रेरणा मिली है और जो उन ऐतिहासिक कारणों में 
धीरे-धीरे परिणत हो गए यह बमकांड जिनकी परिणति है । कुछ पुलिस 
अधिकारियों ने हमसे जेल में भेंट की | उन्होंने हमसे कहा कि लॉड इरविन 
ने केन्द्रीय विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में भाषण करते हुए कहा था 


कि यह कांड किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि एक संस्था के विरुद्ध अभि- 


१, नेहरू, ऑटोबॉयोग्राफी, १० १९२ | 
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प्रेरित था । जब मैंने यह सुना तो मुझे तुरत यह विश्वास हो गया कि. इस 
कांड का वास्तविक महत्व समझ लिया गया है । मानवता के लिए प्रेम में 
हम किसी से रंचमात्र भी कम नहीं । 


Re an था जो अपन 
ही है बल्कि अत्याचार 

करने के हेतु अपनी दानवीय शक्ति का प्रमाण भी देती रही है। ज्यों-ज्यों 
हमने विचार किया, यह विश्वास हमारे मन में बद्धमूल- होता ण 
संस्था के अस्तित्व का उद्देश्य दुनिया के समक्ष भारत को ane J 
अपमान का प्रदर्शन PRAT मात्र था । यह संस्था गैर-जिम्मेवार > X | = 
शासन के अत्याचारपूण आधिपत्य का प्रतिरूप है। जनता के प्रति रि A 
बार-बार राष्ट्र की शिकायतें प्रस्तुत की हैं किन्तु वे सभी राष्टी T i ao 
में बिना किसी अपवाद के रही की टोकरी. में फेंकी जाती रही छ at ee 
द्वारा पारित प्रस्ताव निरथक माने गये हैं और घृणा के fe ७ इ 
उचला जाता रहा है, यह सब और कहीं नहीं बल्कि तथाकथित aes 
ae में हुआ है। दमनात्मक एवं मनमाने कानूनों को समा हे 
धत स्वीकृत प्रस्ताव को हास्यास्पद समझा गया है औ SOE 
विधेयक एवं प्रस्ताव जिन्हें जनता ser atta सदस्यो = र सरकारी 
कहकर निरस्त कर दिया है, कलम की नोक से उन्हें eT 
कर दिया गया है । न्ट हमेशा के लिये लागू 


ह A A के भीतर इस संस्था के अस्तित्व की उपयोगिता 
च छ a Te भी हम विफल रहे हैं। तडक-भडक शान- 
दिखावा है, सर्वथा जात T ग क, भ्या 3 
नतकश लोगों के पसीने की कमाई प्र eee Ee a ५. 
टु È Aue में भी Bos रहे हैं जो भारत की ae के नेताओं 

हे T प्रदशन में जनता के समय और धन की बर्बादी : का 
पर जे त करते हैं और श्रमिक पार्टी के कुछ fan 
ता न विचार किया है। जब ae Se को 
rx ह as पेम्बली में आये थे तो वहाँ की बहसों = eel 
सु पह सव देखने-सुनने के बाद हमारा यह्‌ विश्वास और मा 
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हुआ है कि इस संस्था को हम गला घोंटकर मार दें । वस्तुतः यह लुटेरों की. 
संस्था हे । 


अन्त में अमानवीय तथा बर्बर कानूनों के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश के 
प्रतिनिधियों के मस्तक पर अपमान ही लादा गया है और उसका परिणाम 
यह्‌ हुआ है कि भूखे एवं ऐसे लोग जो अपने भोजन का प्रबन्ध भी नहीं कर 
सकते हैं, अपने मूलभूत अधिकारों तथा अपनी आथिक स्थिति को सुधारने के 
एकमात्र साधन से वंचित कर दिये गये हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने हमारे 
समान इन मूक श्रमिकों के किसी भी दिशा में मनमाने ढंग से हँकाए जाने 
के फलस्वरूप दंशन का अनुभव 'किया है, अपने हृदय में इस दृश्य को देखकर 
बिना उद्दोलित हुए नहीं रह सकता । जिन लोगों ने कुछेक लुटेरों के हेतु 
आर्थिक ढाँचा का निर्माण करने में अपने रक्त का बलिदान किया है, उनकी 
दुदेशा पर कोई भी व्यक्ति, जिसकी धमत्तियों में रक्त का संचार होगा, अपनी 
आत्मा का चीत्कार नहीं दबा सकता | इस देश में, लुटेरों के इस वग में, 
स्वयं सरकार सबसे बड़ा लुटेर! है । इस निर्मम लूट को देखकर हमारा हृदय 
हाहाकार कर उठा है। हमने एसेम्बली में एक बम फेंका । हमने यह काम 
उन लोगों की ओर से किया इसलिये कि उनके हृदयविदारक शोक को व्यक्त 
करने, एवं उसपर अपना गहरा विक्षोभ व्यक्त करने का दूसरा कोई साधन 
उनके पास नहीं है । हमारा एकमात्र sews ar कि बहरों के कान खोल दें. 
और असावधान एवं असतक लोगों को सामयिक चेतावनी दे । 


हमारी तरह दूसरे लोगों ने भी स्थिति के इस नग्न रूप का अनुभव 
किया है और भारतीय मानव महासागर के इस भ्रमात्मक सन्तोष के पीछे. 
से एक भयानक आँधी उठ पड़नेवाली है । हमने केवल एक खतरे का निशान 
लटका दिया है उनलोगों के लिये जो इस बात से बेखबर हैं कि उनके सामने 
भारी खतरा है, बढ़े चले जा रहे हैं। हमने केवल यह चेतावनी दी है कि 
अहिंसा के, स्वणंयुग के उपकरण के, दिन अब बहुत थोडे रह गए हें । तरुण 
पीढ़ी ने अहिंसा की व्यर्थता का इतना गहरा अनुभव किया है कि अब उसके 
विषय में anma भी सन्देह नहीं रह गया है। हम मानवता के हित में 
गहरी निष्ठा रखते हैं और प्रेम से Va fara होकर ही हमने चेतावनी देने का 
यह रास्ता अपनाया है जिसमें आनेवाले भयानक विनाश एवं तञ्जन्य शोक का. 
सामना नहीं करना पड़े । 
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अबतक हमने उन शिकायतों का ही विवेचन किया हे जिनसे इस कांड 
को प्रेरणा मिली Sl अब हम अपने उद्देश्यों को पूरा-पूरा व्यक्त करना 
आवश्यक समझते हें । इसमें सन्देह नहीं कि उनलोगों के प्रति जो थोडा 
बहुत आहत हुए, हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता या घृणा नहीं हे । विधान- 
सभा के किसी एक या दूसरे सदस्य के प्रति भी हमारी कोई शत्रृता नहीं । 
उलटे हम फिर यह दुहराना चाहेंगे कि हम मानव जीवन को अकथनीय रूप 
से पवित्र समझते हैं और मानवता की सेवा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करना 
हम अपने लिए परम सोभाग्य की बात मानेगे। किसी को आहत करने का 
प्रश्‍न बिल्कुल ही नहीं उठता । हम भाडे के सैनिक नहीं हैं । wre के सैनिकों 
को लोगों को बिना किसी अनुपात के वध करने को सिखाया जाता है किन्तु 
हम मानव जीवन का आदर करते हैं और यथासम्भव उसकी रक्षा करने की 
कोशिश करते हैं। इसके बावजूद हमने एसेम्बली में बम चलाया इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता । 
काल्पनिक या अनुमानजन्य स्थितियों अथवा स्थापनाओं में गए विना 
हमारी कारवाई के परिणामों से ही हमारे उद्देश्यों के सन्दर्भ में अनुमान 
करना चाहिये । सरकारी विशेषज्ञों के साक्ष्य के बावजूद एसेम्बली में बम 
फूटने से एक खाली बेंच को थोड़ी क्षति पहुँची और आधे दर्जन से भी कम 
लोग थोड़ा आहत हुए । सरकारी विशेषज्ञ ने इस क्षति को निरर्थक बताया 
है। किन्तु इस अल्प क्षति के परिणाम में हमें किचित्‌ वैज्ञानिक संकेत दीख 
पड़ता है । पहली बात यह कि विस्फोट खाली जगह में हुआ जहाँ डेस्क, बेच 
और टेबुल रखे हुए थे । दूसरी बात यह कि विस्फोट से केवल दो फीट दूर 
'बेठे हुए लोगों को या तो बिल्कुल ही चोट नहीं लगी या बहुत थोड़ी चोट 
आई। इससे प्रमाणित होता है कि किसी को सांघातिक चोट पहुँचाने का 
हमारा कोई इरादा नहीं था । हमने जान-बूझकर बम को ऐसी जगह पर 
फका था जिसमें किसी को चोट नहीं पहुँचे । 
अन्त में हमने स्वयं ही आत्मसमपंण कर दिया । हमने जो कुछ किया 
उसके लिये सजा भोगने के लिये तैयार हैं, साथ ही हम साम्राज्यवादी लुटेरों 
को यह कह देना चाहते हैं कि लोगों की हत्या करके वे कभी भी सजीव विचारों 
की हत्या नहीं कर सकेंगे । हम दो व्यक्तियों को मारकर सम्पूर्ण राष्ट्र को 
दबाया नहीं जा सकता । क्या अध्यादेशों एवं पब्लिक सेफ्टी बिलों से भारत 
में स्वतन्त्रता की आग को बुझाना सम्भव हे ? वेबुनियाद आरोप, नजरबन्दी, 
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फाँसी की सजा और लूटपाट से क्रान्ति का आदश तथा प्रगति रोकी नहीं जा 
सकती किन्तु यदि सामयिक चेतावनी की ओर हम बहरे नहीं बने रहें तो 
इससे जन-धन को हानि एवं जनता का दुःख कम करने में कुछ सहायता 
मिल सकती हे । हमने ऐसी ही सामयिक चेतावनी देने का संकल्प किया था 
और इस प्रकार उसे पूरा किया हे । 


हमसे अदालत में पूछा गया था कि क्रान्ति का अर्थ क्या है ? क्रान्ति का 
सही अर्थ किसी की हत्या करना नहीं । क्रान्ति व्यक्तिगत प्रतिहिसा की 
अनुमति नहीं देती । क्रान्ति का माग बम और पिस्तौल का मार्ग नहीं । 
हमारे अनुसार क्रान्ति वर्तमान आथिक और सामाजिक ढाँचा को, जो 
स्पष्टतः अन्याय पर आधारित है, बदलना है । सवेहारा समाज में उत्पादक 
सबसे प्रमुख कारक होता है किन्तु उसके अधिपति उसका शोषण करते हैं 
और उसे अपने श्रम का न्यायोचित पारिश्रमिक नहीं मिलता । दूसरे लोग 
उसे झपट लेते हैं और सवंहारा मूल अधिकारों से वंचित रह जाता है। एक 
ओर किसान जो सबके लिये अन्न उपजाता है अपने परिवार सहित भूखों 
मरता है, जुलाहा जो सारी दुनिया के लिए कपड़ा बुनता है, उसे उसके 
परिवार सहित भरदेह कपड़ा नहीं मिलता । बढ़ई, लोहार, मिस्त्री जो. 
बड़े-बड़े महल बनाते हैं, गन्दी झोपड़ियों में asd और मरते रहते हैं। दूसरी 
ओर लूट करनेवाले पूँजीवादी जो समाज की जोक हैं, मनमाने ढंग से 
करोड़ों-करोड़ रुपया बर्बाद करते Fi यह विषमता एवं सुविधा प्राप्त करने 
में भारी भेद समाज को विनाश के ass की ओर लिये जा रहा है। यह 
स्पष्ट है कि वर्तमान सामाजिक ढाँचा ज्वालामुखी की चोटी पर बेठकर 
जशन मना रहा है। यदि इस सभ्यता की सम्पूण विराट संरचना की समय 
पर रक्षा नहीं की जा सकी तो वह गिरकर चूर-चूर हो जायगी। 


अतः आज आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । इसलिए जो चेतन्य हैं 
उनका यह कत्तव्य हो जाता है कि वे समाज\को समाजवादी सिद्धान्तो के 
आधार पर पुनगंठित कर । जबतक ऐसा नहीं होता और इस दुनिया में 
साम्राज्य के नाम पर मानव का मानव के द्वारा और राष्ट्र का राष्ट्र के 
द्वारा शोषण नहीं निमू ल किया जाता तबतक मृत्यु का यह ताण्डव रोका 
नहीं जा सकता और युद्ध नहीं होने देने की सभी लम्बी-लम्बी बातों एवं नये 
युग के प्रभात की स्वर्ण कल्पना मात्र नग्न आत्म प्रवंचना है। 
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क्रान्ति से हमारा तात्पर्य है एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें मानव 
शोषण के भय से हमेशा मुक्त होगा और जिसमें जनता की संप्रभुता सुदृढ़ता 
के साथ सुरक्षित होगी । 


हम इसी आदशंवाद के उपासक हैं और इस विचारधारा से अनुप्रेरित 
होकर हमने न्याय पर बल देने के हेतु यह चेतावनी दी है। यदि हमारी चेतावनी 
पर ध्यान नहीं दिया जाता और यदि वर्तमान शासन-व्यवस्था प्राकृतिक 
शक्तियों के उमड़ते ज्वार के मध्य अधिरोध बनी रहती है तो एक भयानक 
युद्ध भड़क पड़ना अनिवार्य है। इस युद्ध में किसी बात की रोक नहीं होगी, 
सभी बाँध एवं बन्धन निमू ल हो जायेगे, जनता की संप्रभुता स्थापित होगी 
और शांति के आदर्शो की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, क्रान्ति मानवता 
का अटल अधिकार है । स्वतन्त्रता सबो का जन्मसिद्ध अधिकार है | सर्वहारा 
समाज का वास्तविक अनुपोषक हे । सवंहारा का अन्तिम लक्ष्य जनता की 
सेप्रभुता हे । इस आदर्श और आस्था को हासिल करने में हम सभी कुछ 
खुशी के साथ सहेंगे ga क्रान्ति की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति 
चढ़ाने आए हैं, तरुणाई की दीप्ति से उसे आलोकित करना चाहते ल इस 
महान आदशं की प्राप्ति के हेतु कोई भी बलिदान अत्यधिक नहीं कहा जा 
'सकता । हमें पूर्ण सन्तोष हे । हम क्रान्ति के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं | 
क्रान्ति चिरंजीवी हो !!!! अ 


एसेम्बली भवन में बम विस्फोट (१४२४) : बिहार में 
उसको प्रतिक्रिया : 


एसेम्बली भवन में बम विस्फोट का भारत में सर्वत्र प्रभाव हुआ | 


पटना में श्री भगत सिंह ओर बटुकेश्वर दत्त के चित्र सहित एक इश्तहार 
की प्रतियाँ बिकीं । इसके लेखक सम्भवत: प्रोफेसर ज्ञान साहा थे दार 
उसका मुल्य ह्र प्रति एक आना था । १७ अगस्त, १९२९ की रात में पटना 
में कुछ स्थानों पर निम्नलिखित दो बिल्ले चिपकाए गये। ये बिल्ले छज्जबाग 
और बड़ा ER के फाटक पर भी चिपकाए गए : (१) एक बड़ा इश्त- 
हार इस शोषक से--“'भख हड rT ) 
T ER भू हड़तालियों के प्रति हि दिखलाओ, रक्षा- 


१, श्री बड़केश्वर दत्त द्वारा प्रस्तुत “५ ताप”” के एक अंक में प्रकाशित वक्तव्य | 
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(२) एक छोटा इश्तहार इन शब्दों के साथ-- प्रत्येक राष्ट्र को दमन 
“एवं अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। ' 

सरकार प्रोफेसर ज्ञान साहा को “अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी” 
समझती थी । सरकार की दृष्टि में श्री साहा “पूण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
हेतु आतंकवाद का समर्थन करते थे ।” श्री साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के 
नेता श्री मणीन्द्र नारायण राय, बिहार नेशनल कॉलेज के प्राध्यापक और 
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसियेशन कौ पंजाब शाखा के नेता श्री जयचंद्र 
विद्यालंकार के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे । नई हिसावादी पार्टी के एक 
प्रमुख नेता श्री एम० एन० राय १६२६ में पटना आए | पुलिस को सन्देह 
or कि श्री राय ने प्रोफेसर ज्ञान साहा के साथ गुप्त बातचीत की थी । 
अगस्त, १६२ में श्री राय ने पटना में मैजिक लालटेन की सहायता से भारत 
के प्राचीन वैभव की तुलना में वर्तमान गरीबी तथा अंगरेज ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के कर्मचारियों की ऋरताओं पर भाषण किया । इसके लिये श्री राय 


को १७ अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु हाईकोर्ट द्वारा जमानत 
पर उन्हें छोड़ दिया गया था।* 
लाहौर षड्यन्त्र केस और राजबन्दियों को भूख हड़ताल : 
इस बीच पंजाब पुलिस ने कई लोगों पर सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र 
करने का अभियोग लगाया एवं उनपर मुकदमा चलाया। इनमें श्री भगत सिंह 
और बटुकेश्वर दत्त भी थे। इन दोनों के विषय में सरकार की ओर से 
आरोप लगाया गया था कि इन्होंने देश भर में आतंकवादी षड्यन्त्र का 
संगठन किया था। यह मुकदमा लाहौर षड्यन्त्र केस के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । भारत में इस पर अनेक लोगों का ध्यान ma हुआ। जेल में 
अभियुक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किये जाने के वरोध मे अभियुक्त 
बन्दी भूख हड़ताल_कर रहे थे । उनकी सहानुभूति में अन्य स्थानों फ्र भी 
अनेक राजनैतिक बन्दी भूख हड़ताल कर रहे थे । श्री भगत सिंह और 
श्री बटुकेश्वर दत्त १३ सप्ताहों तक भूख हड़ताल करते रहे । १३ सितम्बर 
को श्री यतीन्द्रनाथ दास की भूख हड़ताल के चौसठव दिन मृत्यु हो गई । 
इनकी मृत्यु से देश को भारी धक्का लगा । “पिछले अनेक वर्षों से अन्य ' 


१. पटना पुलिस रिपोट, १९ अगस्त, ९९२९ | 
2. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, १३ गस्त और २७ अगस्त, १९२९ | 
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किसी घटना ने जनचेतना का इतना अधिक स्पर्श नहीं किया था । देश भर में 
इसके विरोध में विराट्‌ प्रदर्शन हुए i’ 

श्री यतीन्द्रनाथ दास का शव हाबड़ा ले जाये जाते समय जब गया से 
गुजरा तो एक सरकारी रिपोट? के अनुसार लगभग २००० लोग रेलवे 
स्टेशन पर जमा हो गये और वहाँ एक सहानुभूतिपूण प्रदर्शन हुआ । बिहार 
के लगभग प्रत्येक महत्त्वपुण नगर में प्रदर्शन हुआ। २४ सितम्बर को. 
क्रान्तिकारी शहीद को सहानुभूति में पटना में एक जुलूस निकाला गया ।२ 
सरकार ने राजनेतिक बन्दियों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाय इस 
प्रशन पर विचार करने के हेतु एक समिति नियुक्त ati उसके विचारविमशं 
के परिणामस्वरूप कुछ नये नियम बनाये गये । इनके अतिरिक्त राजनैतिक: 
बन्दियों की तीन श्रेणी निर्धारित की गई । किन्तु इससे जेल के भीतर की 
अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ | 
as इरविन को घोषणा (१४२६) : 

सारे देश में जागरण की एक लहर फेल रही थी और घटना-त्रम 
धीरे-धीरे तीव्र हो रहा था, जान पड़ता था मानो अपनी ही किसी 
प्रेरक शक्ति से उद्दोलित होकर ।४ ध्यातव्य है कि वे “संकट के 
दिन थे जब लोगों का मर्म-स्पर्श करनेवाले प्रश्‍न सामने होता हे 
वायसराय लॉड इरविन ने इंगलण्ड से ब्रितानी सरकार से विचार-विमर्श 
करके भारत लौटने पर ३१ अक्तूबर, १९२९ को निम्नलिखित घोषणा की : 

“१६१६ का विधान बनाने में ब्रितानी सरकार के इरादों की व्याख्या 
के सन्दर्भ में ब्रिटेन और भारत में जो सन्देह व्यक्त किये गये हैं उनको ध्यान 
में रखकर ब्रितानी सरकार की ओर से मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने का 
आदेश दिया गया है कि १९१७ की घोषणा में ही यह अन्तनहित है कि 
भारत की संवेधानिक प्रगति का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति 
है | इस घोषणा में यह भी कहा गया था कि भारतीय सांविधिक आयोग 


कांग्रेस सचिवों की ५६२३ के लिये रिपीट | 

पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, सितम्बर उत्तराड, ५६२६ । 
वही i 

नेहरू, आटोबायोग्राफी, पृष्ठ १९५। 


महामहिम वायसराय का ३१ अवतूबर, १९२९ का वक्तव्य | 


FS Mw 
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(इण्डियन स्टैच्युटरी कमीशन) और भारतीय केन्द्रीय समिति (इण्डियन सेन्ट्रल 
कमिटी) की ferret के प्रकाशन के उपरान्त ब्रितानी राजनेताओं तथा 
ब्रितानी भारत की विभिन्न पार्टियों एवं देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक 
गोलमेज सम्मेलन लन्दन में भारत के भावी संविधान पर विचार-विमश 
करने एवं उसकी रूपरेखा निर्धारित करने के हेतु बुलाया जायगा | 


दिल्ली घोषणा-पत्र : 

इस घोषणा के तुरत बाद दिल्ली में अध्यक्ष पटेल के आवास पर एक 
नेता सम्मेलन पहली नवम्बर को बुलाया गया । विभिन्न दलों एवं गुटों के 
नेता एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी करने को सहमत हुए । “वायसराय की 
घोषणा में जो सदाशयता” प्रतीत हो रही थी उन्होंने उसकी प्रशंसा को 
और आशा प्रकट की कि वे “भारत की आशाओं के अनुरूप औपनिवेशिक: 
स्वराज्य की एक योजना तैयार करने को ब्रितानी सरकार के प्रयत्तों में. 
सहयोग” प्रदान कर सकेंगे किन्तु इसके साथ ही उन्होंने कुछ शर्तों का भी 
उल्लेख किया जो अत्यन्त आवश्यक थीं एवं देश के सभी प्रमुख संगठनों का 
सहयोग प्राप्त करने तथा विश्वास दिलाने के हेतु उनकी पुत्ति की जानी 
चाहिये थी । ये शर्तें निम्नलिखित थीं :-- 

१. “प्रस्तावित सम्मेलन में भारत के लिए पूण औपनिवेशिक स्वराज्य 
के आधार पर बातचीत हो । 

२. सम्मेलन में कांग्रेस का सर्वोपरि प्रतिनिधित्व होना चाहिये । 

३. राजनैतिक बन्दियों को आम रिहाई । 

७. अब से भारत का प्रशासन यथासम्भव वतंमान स्थितियों के अंतगत 
औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर चलाया जाय । ' 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की बेठक इलाहाबाद में 

१६ नवम्बर, १९२६ से शुरू हुई। इसमें यह स्वीकृत हुआ कि दिल्ली 
घोषणा-पत्र की उनकी सम्पुष्टि “संवैधानिक रूप से कांग्रेस के आगामी 
अधिवेशन होने तक ही लागू रहेगी । 

१, श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे “समभोतावादी प्रस्ताव” कहा है। पहले वे 
उसपर सहमत नहीं थे किन्तु बाद में उन्होंने भी उसपर हस्ताक्षर कर दिये | 
श्री सुभाषचन्द्र बोस, sto किचलू और अब्दुल बारी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं 
किया । बिहार से घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाला मे श्री जगतनारायण 
लाल तथा सैयद महमूद थे। 
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किन्तु इंगलेण्ड के कुछ प्रमुख राजनेताओं तथा कुछ समाचार-पत्रों के 
कठोर रवैया के कारण शीघ्र ही सारी आशा धूल में मिल गई । वायसराय 
की घोषणा पर वहाँ विरोध का तूफान खड़ा हो गया और लेबर सरकार की 
भारतीय नीति की जबदस्त आलोचना की जाने लगी ।' लाहौर कांग्रेस के 
S पहले सरकार और कांग्रेस के मध्य किसी तरह का सुलह-समझौता 
कराने का प्रयत्न गांधी जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस अध्यक्ष, पटेल, 
तेजबहादुर AT और श्री जिन्ना की नई दिल्ली में २३ दिसम्बर को वायसराय 
के साथ हुई भेंट में किया गया । सम्मेलन औपनिवेशिक स्वराज्य के सवाल 
पर भंग हो गया। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह कहा गया कि वायसराय 
या ब्रितानी सरकार के लिए “सम्मेलन को पहले से ही प्रतिबद्ध करना 
अथवा संसद्‌ की स्वतन्त्रता को अवरुद्ध करना,सम्भव नहीं ary” . 


बिहार प्रान्तोय सम्मेलन : 

राष्ट्रवादी भारत आगे बढ़ने को कृतसंकल्प था । बिहार में यह उत्साह 
विशेष रूप से प्रतिलक्षित हो रहा था। बिहार प्रान्तीय सम्मेलन का 
अट्टाइसवाँ सम्मेलन मुगेर में ९ दिसम्बर, १९२९ को हुआ । मनोनीत 
सभापति, श्री राजेन्द्र प्रसाद की अनुपस्थिति में श्री रामदयालु सिह ने 
अध्यक्षीय भाषण का हिन्दी अनुवाद पढ़कर सुनाया । सम्मेलन में एक प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था यद्यपि कुछ 
वरीय लोग जबतक इस विषय पर कांग्रेस निर्णय नहीं ले लेती तबतक प्रतीक्षा 
'करने के पक्ष में थे | 

श्री विश्वनाथ मिश्च ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया : यह सम्मेलन 
कांग्रेस कार्यकारिणी की इलाहाबाद वाली बैठक में वायसराय के ३१ अक्तूबर 
की घोषणा के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रस्ताव का पुण समथन करता है और 
प्रान्त की जनता को, यदि आगामी कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में पिछले 
कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार सामुहिक सविनय अवज्ञा 
शुरू करने का निर्णय किया जाता है तो उसके लिए तैयार रहने की सलाह 
देता है । श्री रामकृष्ण शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया : “यह 
सम्मेलन वायसराय के ३१ अक्तूबर की घोषणा को न केवल खोखली 
बल्कि जनता को भ्रम में डालनेवाली समझता है । ब्रितानी संसद्‌ में इस 


१, _* इन्डियन mew रजिस्टर, द इन्डियन कार्ट रली रजिस्टर, १९२९, खंड-२, पृष्ठ ४४१-४५४ । 
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विषय पर जो बहस हुई है उसे देखते हुए यह धारणा और भी पक्की होती 
है । यह सम्मेलन लाहौर कांग्रेस को अनुशंसा करती है कि १ जनवरी, १६३० ` 
को वह्‌ अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित कर दे । सम्मेलन प्रांत की जनता 
को सामूहिक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार रहने को आह्वान करता है ।” 
तीन घण्टों की लम्बी एवं गरमागरम बहस के बाद संशोधन १०३ के विरुद्ध 
१४९ मतों से स्वीकृत हो गया ।' 


सरदार पटेल को बिहार यात्रा और उसका महत्त्व : 


इस सम्मेलन में सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे । उन्होंने बिहार प्रान्त 
की यात्रा की । जनता को कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित करने 
तथा अवश्यम्भावी संघष के हेतु TAT रहने का आह्वान किया । 

सरदार पटेल ने बारदोली के वीर किसानों का उदाहरण देते हुए बिहार 
के किसानों से कहा कि “अपने मन से डर हटा दो,--जमीन्दार का डर, 
सरकार का डर, जेल या मृत्यु का डर । श्री पटेल ने कहा, “मैं चाहता हूं 
कि आप में जमीनदार को “नहीं” कहने को तैयार रहने तथा उसका 
'परिणाम भोगने का साहस हो और उसके लिए मैं आपसे पहले ही कह चुका 
हुँ कि पहली और अन्तिम वस्तु निर्भीकता है" । गया में जिला के कुछ 
किसान उनसे मिले और दानाबन्दी प्रथा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की 
'गरकानूनी वसूली की शिकायत की । श्री पटेल ने इस सारी समस्या को जाँच 
करने तथा समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया और कहा कि समिति की 
रिपोर्ट मिलने पर और अधिक सुझाव देंगे । एक अन्य स्थानीय शिकायत 
साम्प्रदायिक दंगा रोकने के बहाने अतिरिक्त पुलिस दल बेठाये जाने के लिए 
गया के प्रत्येक वयस्क पुरुष पर दण्डात्मक कर लगाये जाने की थी। 
इस पर सरदार बहुत कद्ध हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि उसे नहीं दे । 
सरदार ने कहा, “यदि आप में रंचमात्र भी स्वाभिमान है तो आप यह कर 
चुकाने से इन्कार कर दें । इस कर को चुकाना यह स्वीकार करना होगा कि 
आप सभी बदमाश हैं” । उन्होंने किसानों से कहा कि स्वराज्य का अथे 
उनकी दृष्टि में न्यस्त स्वार्थो को कायम रखना नहीं था । श्री पटेल के अनुसार 
स्वराज्य वास्तव में किसानों के नैतिक एवं भौतिक कल्याण का हर तरह से 
संवर्धन करेगा । सरकार की बिहार यात्रा का किसानों पर कितना प्रभाव 


५. वही, पृष्ठ ३६६। 
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हुआ इस सम्बन्ध में श्री महादेव देसाई के ये शब्द उल्लेखनीय हैं : “सरदार 
ने बिहार के किसानों का हृदय इस तरह जीत लिया है कि यदि भविष्य में 
यहाँ के कुछ पीडित किसान अपने संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्हें बुलावें 
तो इस पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा । उन्होंने वचन दिया है कि ऐसी पुकार 
होने पर वे अवश्य ही आवेगे यदि उन्हें बुलानेवाले दो ad प्री करेगे। एक 
शत्ते यह्‌ है कि वे निर्भीक हों और दूसरी यह कि वे पर्दा प्रथा समाप्त कर 
दें । अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमन्त्रण पर भागलपुर 
कॉलेज गये और वहाँ एक घण्टा ठहरे । उन्होंने किसान समुदाय के प्रति 
छात्रों के कत्तव्य पर प्रकाश डाला, अहिंसा पर उनसे कुछ बोलने को कहा 
गया । इस पर उन्होंने कहा : “यदि अहिसा का सन्देश केवल शब्द में हीः 
देना हो तो मैं नहीं समझता कि गांधी जी के इतना उस पर कोई बोल 
सकता है। अहिंसा का सन्देश और शिक्षा वही लोग दे सकते हैं जो उस पर 
अमल करते हैं। उस पर कुछ कहने का प्रयत्न करने के बदले मैं आपसे 
“यंग इण्डिया” और “नवजीवन? के पन्ने उलटने को कहूंगा | मैं अहिसा को. 
शायद ही ठीक-ठीक समझा सकं क्योंकि यद्यपि मैं उसमें निष्ठा रखता हूँ फिर 
भी वह मेरे जीवन का अंश नहीं है। मैं किसान हुं और जानता हूँ कि मेरी 
वाणी में काफी हिंसा वत्तेमान है और वाणी, हृदय में जो कुछ होता रहता 
हं, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। किन्तु यदि आप मेरी राय चाहते हैं तो 
में जोर देकर आपसे कह सकता हूँ क्रि दुनिया में अहिसा से बढ़कर और कोई 
बड़ी शक्ति नहीं तथा अहिसा का मन, वचन और कर्म से अनुपालन करने- 
वाले से बढ़कर दूसरा कोई बीर नहीं । शायद आप जानते हैं कि कुछ 
सुविख्यात लोगों ने यह स्वीकार किया हैं कि गांधी जी द्वारा प्रदर्शित साहस 
से बढ़कर कोई अधिक उत्तम साहस नहीं । मेरे लिए उच्चतर स्तर परः 
अहिसा पर बात करना हिमाकत होगा किन्तु मैंने अहिसा का संदेश दिया at 
और उसपर अमल किया है तथा सामान्य स्तर पर बारदोली के किसानों से 
अहिसा पर अमल कराया है। इस अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह 
सकता हूँ कि उसकी क्षमता या विभूति की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोडा 
होगा । ' मैं चाहता हूँ कि आप अन्य देशों में हिसा का इतिहास पढे और 
उससे हासिल परिणामों का आकलन करे । मैं चाहता हुँ कि आप | इसपर 
सोच कि हमने अपने देश में जहाँतक संभव था, fear की नीति पर चलकर 
क्या खोया है और कितना कम हासिल किया हे | अहिसा कायरों की विभति 
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नहीं । यह वीर जनों की विशेषता हे और काथर होने से अच्छा होगा कि 
आप बहादुर बने हिसा का खतरा उठाकर किन्तु याद रखें कि अविचारित 
असंगठित हिसा से कोई काम नहीं होता और इस देश में संगठित हिसा संभ 
हे । आपके प्राध्यापक एवं पुस्तक यदि वे चाहें भी तो दोनों में से एक की 
भी शिक्षा आपको नहीं दे सकतीं और यदि आप उन्हें सीख भी ले तो मैंने 
आपसे कहा है कि एक से कोई लाभ नहीं हो सकता और दूसरा संभव ही 
नहीं । इसलिए आप अहिसा के मसीहा से उस सिद्धान्त का संदेश ले और 
अपने. जीवन में यथासंभव उसपर अमल करने का यत्न करे ।? 


बिहार नौजवान सम्मेलन (१६२४) : 


बिहार नौजवान सम्मेलन मु गेर में १२ दिसम्बर, १६२६ को हुआ । 
श्री सुभाष बाबू को अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की। 
श्री मिश्च ने नौजवानों के खहर पहनने पर विशेष बल दिया । सम्मेलन में कई 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए । उनमें प्रांत के नवयुवकों के नए उत्साह की स्पष्ट शब्दों 
में अभिव्यक्ति थी । एक प्रस्ताव में कहा गया था कि “भारत का लक्ष्य EAT- 
धीनता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता था” ।' 

१६३० के फरबरी में बिहारशरीफ में युवक संघ की एक शाखा खोलने 
का प्रयत्न किया गया । इसमें नालन्दा कॉलेज के छात्रों ने प्रमुख भाग 
लिया ।* बिहारशरीफ के अनुमंडलाधिकारी को इस संदर्भ में “कॉलेज पर 
नजर रखने ” के आदेश दिए गए | 


बिहार युवक संघ को स्थापना : 


मोतिहारी में १६२८ में बिहारी छात्र सम्मेलन के अधिवेशन में बिहार 
युवक संघ की 'स्थापना को गई थी | उसके सचिव, प्रोफेसर ज्ञान साहा 
(हिन्दुस्तानी सेवा दल के भी सचिव) ने उसके संगठन एवं GE श्यों को इन 
शब्दों में व्यक्त किया । “हम सत्य पर खड़े हैं। सेवा हमारा धर्म है और हमें 
आजादी हासिल करनी है । हम असत्य या अयथाथे से किसी तरह का 
सुलह-समझौता नहीं करगे । हम किसी तरह के भ्रम आच्छादन का सहन 
नहीं करेगे । हमें आस्था, पूर्ण आशा एवं सच्ची निष्ठा के साथ मानवता की 
१. द इन्डियन क्वाटेरली रजिस्टर, १६२६, खंड-२, पृष्ठ ४०५ | 
२. विहार-उड़ीसा पुलिस Bada ऑफ fada, १५ फरबरी, १९३०, 
खड-२ अंक ७। 
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सेवा करनी है | हमारा उद्देश्य सामाजिक, राजनेतिक, आथिक और धार्मिक 
स्वतंत्रता हासिल करना हे । हम चिन्तन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा 
सामान्य जनहित के हेतु काम करने की स्वतंत्रता चाहते हें । संघ अपने 
सदस्यों में आत्मशुद्धि, सरलता, निर्भीकदा, समता, भ्रातृत्व, श्रम की मर्यादा 
तथा अनुशासन की भावना भरे । कोई भी व्यक्ति पुरुष हो या स्री, यदि वह 
१८ वर्ष से अधिक उम्र का है और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के आदर्श में 
विश्वास करता है तथा खादी पहनता है, छुआछूत नहीं मानता है और किसी 
साम्प्रदायिक संगठन का सदस्य नहीं है तो वह संघ का सदस्य बन सकता 
है” । श्री साहा ने १० अप्रिल, १६२९ को जनता के नाम एक अपील जारी 
करके १४ अप्रील को प्रथम नौजवान दिवस मानने का ऐलान किया । इस 
क्रम में श्री साहा ने कहा कि “देश की उन्मुक्ति युवा शक्ति पर आधारित 
थी | पटना युवक संघ ने अपना दुसरा वाषिक उत्सव २२ सितम्बर, १९२९ 
को मनाया । 
श्री जगत नारायण लाल १४ जुलाई, १९२६ को जेल से रिहा हुए। 
इस अवसर पर पटना में एक सभा की गई । श्री लाल ने २१ जुलाई को 
युवक संघ की एक सभा को अध्यक्षता की । उनकी रिहाई के अवसर पर 
गया में भी एक सभा की गई | इस सभा में डॉ० WR, कुमार गंगानन्द 
सिह, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिह और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद 
भी उपस्थित थे । श्री मु जे उन दिनों हिन्दू सभा के संबंध में बिहार की यात्रा 
पर अक्सर आते थे | इस अवसर पर श्री जगत नारायण लाल सहित एक 
जुलूस निकाली गई थी जो टाउन हॉल में जाकर खत्म हुई।२ श्री जगत 
नारायण लाल बिहारशरीफ गए और ४ अगस्त को बहाँ एक सभा में 
भाषण किया ।२ 


कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (१४२४) और स्वाधीनता 
प्रस्ताव : 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौवालीसवाँ अधिवेशन लाहौर में २६ से 
३१ दिसम्बर (१९२९) तक सम्पन्न हुआ । इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर- 


१. पुलिस रिपोट । 

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जुलाई sats’, १९२९ | 
द 

३. वही, श्रगस्त पूर्वाद्ध । 
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लाल नेहरू ने की । अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ । गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वयं प्रस्तुत किया था । प्रस्ताव 
निम्नलिखित था :--- 

“यह कांग्रेस पिछले वर्ष अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के 
अनुसार घोषणा करती है कि कांग्रेस-संविधान की धारा १ में स्वराज्य शब्द 
का अर्थ पूण स्वाधीनता होगा और आगे घोषणा करती है कि नेहरू कमीटी 
रिपोर्ट की सम्पूर्ण योजना अब निरस्त हो चुकी है । यह कांग्रेस आशा करती 
है कि अब से सभी कांग्रेसजन भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति पर 
अपना पूरा ध्यान लागाएँगै । स्वाधीनता के लिए अभियान संगठित करने के 
पहले कदम के रूप में एवं कांग्रेस की नीति को इस प्रकार यथासंभव अनु- 
कूल बनाने के हेतु यह कांग्रेस निर्णय करती है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय 
विधान मंडलों एवं सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्ण वहिष्कार किया 
जाए । यह कांग्रेस कांग्रसकमियों तथा दूसरे लोगों से जो राष्ट्रीय आन्दोलन 
में भाग लेते रहे हैं, भविष्य में चुनावों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग 
नहीं लेने का आह्वान करती है । विधान मंडलों तथा कमीटियों के वत्तमान 
कांग्रेसी सदस्यों को सदस्यता का परित्याग करने का आदेश देती है । यह 
कांग्रेस राष्ट्र से अपील करती है कि रचनात्मक कार्यक्रम को निष्ठा के साथ 
कार्यान्वित करे एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी को इसका अधिकार 
देती है कि वह जहाँ कहीं भी समझे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करे। 
उसके अन्तर्गत करबंदी अभियान भी चलाया जा सकता है । आन्दोलन चुने 
हुए क्षेत्रों में या अन्यत्र यथा-आवश्यक बचावों के सहित शुरू किया जा 
सकता था”'। रात में ठीक १२ बजे भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा, 
“इन्कलाव जिन्दावाद” “क्रान्ति चिरंजीवी हो'' के नारों के बीच फहराया 
गया । बिहार ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया । डॉक्टर सेयद महमुदश्री 
श्रीप्रकाश के साथ कांग्रेस के सचिव नियुक्त हुए | 


मजहरुल हक को मृत्यु : 

कांग्रेस के अधिवेशन!के बीच ही में बिहार के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, 
श्री मजहरुल हक की मृत्यु उनके सारन जिलान्तर्गत फरीदपुर में अपने निवास 
पर हो गई । यह खबर मिलते ही श्री राजेन्द्र प्रसाद अपने गाँव से फरीदपुर 
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गए और शोकसंतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान की । पटना में एक विशाल 
शोक सभा हुई । यह निर्णय किया गया कि श्री हक के नाम पर एक स्मारक 
बनाया जाए । 

' गांधी जी ने श्री हक की मत्यु पर इस प्रकार लिखा, “मजहरुल हक 
महान देशभक्त, धर्मनिष्ठ मुसलमान एवं दार्शनिक थे । यद्यपि उनका जीवन 
ऐशोआराम में बीता था किन्तु असहयोग के दिनों में उन्होंने ऐशोआराम की 
जिन्दगी त्याग कर सादा जीवन बिताना शुरू किया । श्री हक को यह तपस्वी 
का जीवन उतना ही अच्छा लगने लगा जितना कि पहले ऐशोआराम का 
जीवन लगता था । श्री हक हमारे देश में फूट एवं आपसी वेमनस्य से ऊब 
कर शांति का जीवन व्यतीत कर रहे थे । इस क्रम में वे यथासंभव अलक्षित 
सेवा करते थे और देश के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। 
श्री हक बोलने में या काम करने में सवथा निर्भीक थे । पटना का सदाकत 
आश्रम उनके रचनात्मक श्रम का परिणाम है । यद्यपि अपने इरादा के अनु- 
सार उसमें वे बहुत काल तक रहे नहीं किन्तु आश्रम की उनकी धारणा से 
बिहार विद्यापीठ के लिए एक स्थायी स्थान प्राप्त करना संभव हुआ । अभी 
भी दोनों सम्प्रदायों को एक सूत्र में बांधने के हेतु वह उपयोगी सिद्ध हो सकता 
है । ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति हमेशा अनुभूत होती रहेगी । देश के इतिहास 
के इस चौराहे पर उनका अभाव और भी खलेगा । मैं उनकी पत्नी एवं 
'परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता g” | 
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नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
(१९३०-३४) 

(“बिना बलिदान के यदि स्वराज्य हासिल भी होता है तो वह स्थाई नहीं 
रह सकता । इसलिए मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता बड़ा-से-बड़ा बलिदान 
करने के हेतु तैयार हो जाय । सच्चे बलिदान में सभी तरह का कष्ट एक 
ही पक्ष को सहना पड़ता है। सच्चे बलिदानी को बिना दूसरे को मारे हुए 
स्वयं मरने की कला सीखनी होती है, अपना जीवन खोकर जीवन प्राप्त 
करना होता है। भगवान करें भारत इस मंत्र के अनुरूप सिद्ध हो ॥ -- 
महात्मा गाँधी की डंडी यात्रा के अवसर पर (९ अप्रील, १९३०) संदेश । 

१६२६ के अन्त तक सारे देश में स्वतंत्रता को अदम्य तृषा जागृत हो 
चुकी थी “agreed कठिनाइयाँ एक के बाद एक तेजी से आती गइ 
शीर्ष विन्दु पर पहुँचती हुई एक नाटक की तरह । ` गाँधी जी के नेतृत्व में 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरम्भ होने से हमारे देश के इतिहास में 
१६३० एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष--“एक विस्मयकारी वषे '—सिद्ध हुआ | 
बिहार में प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी ने २० जनवरी, १६३० को आगामी २६ 
जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के हेतु निम्त कायक्रम प्रचारित 
REN SS 
कांग्रेस का स्वाधीनता दिवस (२६ जनवरी, १६३० ) 
समारोह कार्यक्रम : 

“(१) सभास्थल पर ठीक ८ बजे सवेरे राष्ट्रीय झंडा उत्तोलित किया 
जाना चाहिये । संध्या में सभा समाप्त होते ही झंडा उतार लिया जाना 
चाहिए । 


१. नेहरू, आँटोबाँयोग्राफी, पृष्ठ 203! 
२. द सचलाइट, २२ जनवरी, १९३० | 
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iG ) सवेरे झंडोत्तोलन के बाद जनता निम्नलिखित कार्यों में से किसी 
एक म लग जाय और एक क्षण भी वर्बाद न करे :-- 

(क) जहाँतक संभव हो, अधिक-से-अधिक लोगों के घर पर जाएं तथा 
कांग्रेस के प्रस्तावों को समझावें और १६३० के लिए सदस्य बनावें। 

(ख) az की फेरी । 

(ग) चर्खा चलाना । 
` (घ) स्वयंसेवक बनाना । उन्हें आदतन खादीधारी होना चाहिए तथा 
कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए । 

(ङ) AGNE का कार्य अर्थात्‌ मंदिर प्रवेश, HAT का स्वच्छन्द उप- 
योग आदि | | 

(च) नशाबंदी । 

(छ) ठोक ५ बजे संध्या में सभा । 

(ज) सभा में कोई प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष का वक्तव्य 
' धीरे-धीरे एवं स्पष्ट स्वर में उपस्थित जनता को पढ़कर सुनावे । तदुपरान्त 
हाथ उठाकर उसपर सभा की राय ली जाय कि कितने लोग उस घोषणा 
का समथन करने को तैयार हैं । 

(a) सभा में भाषण नहीं किया जाय | 
| X सभा में कितने लोग उपस्थित थे तथा घोषणा के पक्ष में कितने 
लोग ने हाथ उठाया, सभा के सामान्य परिवेश एवं दिन भर में कितने 
' रचनात्मक कार्य किये गए इन सबो की सही-सही रिपोर्ट अविलम्ब पटना 
स्थित प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी के कार्यालय में भेज दी जाय । रिपोर्ट अति | 
रंजित याः अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होनी चाहिए ।? ied 


२६ जनवरी, १९३० के स्वाधीनता-दिवस समारोहों के west मे 
ने सभी प्रमंडल आयुक्तो को २१ जनवरी को ही Cr TA 
अधीक्षकों के लिए निम्नलिखित आदेश एक परिपत्र में भेज दिया :_ हे 

'आम तौर पर कोई रोक नहीं लगाई जाय, उद्देश्य यह है कि अति- 
वादियों को जनता के समक्ष एक अत्याचारी सरकार के दमन के शहीद के 
रूप १2 प्रस्तुत होने का अवसर नहीं मिले | यह भी काम्य नहीं है कि कांग्रे 
जनों को यह कहने का बहाना मिले कि उन्हें विशेष राजनेतिक विचार a 
के लिए सताया जा रहा है। स्वाधीनता संकल्प व्यक्त करने के हेतु सभाओं 
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को एक रेचनकारी प्रक्रिया समझा जाय । बिहार सरकार यह चाहती है कि 
ऐसा कुछ नहीं हो जिससे अनावश्यक संघर्ष होने की संभावना हो। किन्तु 
इस नीति को औचित्य की सीमा से बाहर जाने देना चाहिए यथा सभाओं के 
लिए लाइसेंस ait जाने पर यदि सभा का उद्देश्य ऐसे शब्दों में व्यक्त किया 
गया हो जो स्पष्ट रूपं से राजद्रोहात्मक प्रतीत हो तो लाइसेन्स नहीं दिए 
जाएँ। कांग्रेस का संदेश समझाने के हेतु सभा करता या जुलूस का सभा में 
परिणत होना राजद्रोहात्मक नहीं माना जायगा किन्तु ब्रिटेन से संबंध-विच्छेद 
मनाने के हेतु जुलूस राजद्रोहात्मक मानी जायगी । 

ऐसे स्थानों पर जहाँ पुलिस ऐक्ट की धारा ३० के अन्तगेत आदेश जारी 
किए गए हों, यदि बिना लाइसेंस के लिए आवेदन किये हुए जुलूस निकालने 
के प्रयत्न किए जायें तो उन्हें तुरत भंग कर देना चाहिए । इसके लिए लीगल 
रिमेम्बरेंसर की एक पहले के पत्र में वणित कार्यवाही के अनुसार चेतावनी 
देना आवश्यक होगा । लाइसेंस निम्नलिखिन शरत्तो के साथ दिया जाए :-7 

१. जुलूस शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित ढंग से जाएगी, रास्ते में कही 
रुकेगी नहीं । | 

२. राजद्रोहात्मक नारे, झंडे या और चिह्न नहीं होंगे । 


कांग्रेस के स्वाधीनता-प्रस्ताव को देखते हुए “क्रान्ति चिरंजीवी हृ ठ 
“ब्रिटिश राज्य मुर्दाबाद” या “युनियन जैक मुर्दाबाद | जैसे नारों को लाइ- 
सेस की शर्तों का उल्लंघन समझा जाना चाहिए पर ' महात्मा गांधी की 
जय,” “स्वाधीनता चिरंजीवी हो” या साम्राज्यवाद का नाश g ” जसे 
नारों पर ध्यान नहीं देता ही अच्छा होगा जबतक कि जुलूस काबू से बाहर 
या हिंसक नहीं होने लगे । उपर्युक्त बातें मुख्यतः जुलूसों से संबद्ध है । सभाओं 
के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार २६ जनवरी को कांग्रेस के कार्यक्रम 
में अधिक उग्र भाषण दिए जाने का कोई संकेत नहीं है। किन्तु भाषण देने 
के हेतु संभाओं कें संदर्भ में मैं आपको याद दिलाना चाहुँगा कि भारत सरकार 
के पत्र में सावंजनिक सभाओं में पुलिस को उपस्थित रहने के अधिकार 
पर प्रकाश डाला गया है । भारत सरकार की नीति के अनुसार सभाओं में 
जो संवाददाता भेजे जायं उन्हें पुलिस का पर्याप्त संरक्षण दिया जाना 
चाहिए । ऐसे लोगों को जो उनकी मारपीट करे, बिना हिचक के सजा 


दी जाए | 
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जहाँ कहीं महत्वपूर्ण भाषण होनेवाले हों उसकी विश्वसनीय रिपोर्ट के 
लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। ऐसे भाषणों में यदि आपत्तिजनक बातें कही 
गई हों तो उनके आधार पर मुकदमा चलाने की अनुशंसा करने में कोई हिच- 
किचाहट नहीं होनी चाहिए । ग 

सभाओं में तबतक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जबतक कि स्थिति 
काबू से बाहर जाने का वास्तविक खतरा नहीं उत्पन्न हो या निश्चित रूप 
से राजद्रोहात्मक कारवाइयाँ नहीं लक्षित हों जैसे यूनियन जैक जलाना | 
यदि ऐसी कारवाई को रोकना संभव नहीं हो तो सभा को चेतावनी दी 
जाए कि वंह गेरकानूनी हो गई है और उसे भंग होने का आदेश दिया 
जाए । किसी भी स्थिति में बिना ऐसी चेतावनी के सभा को भंग करने का 
प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए | 


सरकार को खेद है कि ये आदेश अनिवार्यतः बहुत स्पष्ट नहीं क्योंकि स्थिति 

क्या रूप लेगी उसको भविष्यवाणी करना संभव नहीं । इस पत्र में मोटे तौर 
से सरकार जिस नीति पर अमल कराना चाहती है उसका केवल संकेतमात्र 
किया गया है । यह स्पष्ट है कि किसी भी महत्वपूर्ण Wee या सभा के साथ 
एक विश्वसनीय पदाधिकारी को साथ रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
ऐसे पदाधिकारी को उपयुक्त संकेतरेखाओं के अनुसार अपने विवेक से काम 
लेने का आदेश हं उ फं एवं त बे 
जा देश होना चाहिए । उसे जुलूस एवं सभाओं के संदभ में कानूनी 

थ्‌ a जानकारी होनी चाहिए । इसका उल्लेख लीगल रिमेम्बरेंसर के 
दो पत्रों में किया गया है । 


भारत सरकार संभवतः यह तुरत जानना चाहेगी कि प्रान्त मे स्वाधीनत 
दिवस कंसे बीता । इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण घटना की सूचना तार पा 
जिला अधिकारियों को सरकार के पास अविलम्ब भेज देना चाहिए 
गुप्त लिपि में हो या वैसे भी यह जिलाधिकारियों के विवेक पर कट दा 
यदि २७ के दोपहर तक कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है तो यह समझा ज 
कि कोई अवांछनीय घटना नहीं हुई ।”” से 

२६ जनवरी, १६३० को स्वाधीनता दिवस सुरुचिपूर्ण ढंग से | 
गया । देश भर में “अनायास प्रदशन” हुए जिनमें लाखों-लाख at 
स्वतः भाग लिया” । हजारों-हजार लोगों ने पूरे गाम्भीय के साथ स्वाधीनता 
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की प्रतिज्ञा ली । सरकार के दमन के बावजूद छात्रों ने बड़ी संख्या में इसमें 
भाग लिया और देश भर में अनेक नगरपालिका भवनों पर स्वाधीनता दिवस 
के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया | इनमें कलकत्ता निगम भी था । 


लाहोर कांग्रेस आदेश के अन्तर्गत विधान मंडलों से सदस्यों 
का पद-त्याग : 

लाहौर कांग्रेस के आदेश के अनुसार विधान मंडलों के कांग्रेसी सदस्यों 
को सदन की सदस्यता. का त्याग करना था । इस आदेश के अन्तर्गत विधान 
मंडलों के सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी या अन्य निर्वाचित समि- 
तियों के सदस्य नहीं बने रह सकते थे Aa: अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी 
के उन सदस्यों को जिन्होंने कांग्रेस आदेश का उल्लंघन किया था, कांग्रेस की 
सदस्यता से पद-त्याग करने को कहा गया | बिहार में जनवरी मध्य तक 
(१९३०) सवंश्री महेन्द्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबेर और अनुग्रह नारायण 
सिंह तथा कुछ अन्य लोगों ने राज्य परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दी 
थी । विधान सभा के १० कांग्रेसी सदस्यों में से इस समय तक केवल दो 
अर्थात्‌ सर्वश्री सिद्धेश्वर प्रसाद और नारायण प्रसाद सिंह से इस्तीफा दी 


थी । बिहार-उड़ीसा विधान परिषद के निम्नलिखित कांग्रेसी सदस्यों ने अपनी 
सदस्यता से इस्तीफा दे दी थी : 

सर्वश्री दीप नारायण सिंह, बलदेव सहाय, जीमूतवाहन सेन, कृष्णबल्लभ 
सहाय, श्रीकृष्ण सिह, रामदयालु सिह, नन्दकिशोर दास, नीलकांत चटर्जी, 
ब्रजराज सिंह, सत्यनारायण सिंह, राजेन्द्र मिश्र, सिद्धेश्वर प्रसाद, रामचरित्र 
सिंह, रामेश्‍वर नारायण अग्रवाल, लिगराज मिश्र, निरसू नारायण मिश्र, 
गोदावरी मिश्र, ठाकुर रामनन्दन सिह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, गुरु सहाय 
लाल, हरिबंश सहाय, कैलाश बिहारी लाल, महंथ ईश्वर गिरी, कुमार 
कालिका सिंह, पंडित गिरीन्द्र मोहन मिश्र, शशिभूषण राय, रामेश्वर रायः 
और रायबहादुर द्वारकानाथ ।* 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने का अहमदाबाद 
कांग्रेस का प्रस्ताव : 


कांग्रेस कार्यकारिणी की एक ऐतिहासिक बैठक अहमदाबाद में १५ 
फरबरी, १६३० को हुई | इसमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा 


१. परिशिष्ट १। 
२. द सचेलाइट, २२ जनवरी, १९३० | 
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शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और महात्मा गांधी तथा अहिसा में 
आस्था रखनेवाले अन्य लोगों को प्राधिकृत किया गया कि वे उसे जब तथा 
जेसा उचित समझें, आरम्भ कर । महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह से आरम्भ 
करना चाहते थे । नमक पर सरकार का एकाधिकार था और उसपर वर्ष में 
५ आना कौ दर से कर गरीब-से-गरीब आदमी को भी देना पड़ता था ! यह 
उसकी ३ दिन की आय के बराबर था । गांधी जी की दृष्टि में इस एका- 
धिकार एवं कर के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करना विशेष उपयुक्त था। 
बिहार का अपना कोई समुद्र तट नहीं इसलिए यहाँ लोग सोड़ा से एक उप- 
उत्पादन के रूप में नमक बहुत थोड़ा परिमाण में बनाया करते थे । इसलिए 
राजेन्द्र बाबू ने बिहार में कुछ स्थानों पर सोडा से नमक तैयार करने के 
अतिरिक्त चौकीदारी टेक्स' देना बन्द करने से सत्याग्रह आरम्भ करने को 
गांधी जी की अनुमति मांगी । बिहार में गाँव के हर परिवार को चौकीदारी 
ट्स देना पड़ता था | किन्तु गांधी जी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी, कम- 
से-कम आरंभिक कदम के रूप में। क्योंकि सरकार इस पर बहुत कठोर दमन 
करती और यह बहुत संभव था कि चौकीदारी टॅक्स नहीं चुकाने पर जो 
दबाव सरकार की ओर से उसपर पड़ता, जनता उसका सहन करने में 
असमर्थ रहती ।* 


सत्याग्रह शुरू करने के पहले लॉड इरविन को महात्मा 
गांधी का पत्र (२ माचे, १९३०) ' 


सत्याग्रह शुरू करने के पूर्व गांधी जी ने वायसराय को श्री रेजिनाल्ड 
रिनोल्ड के हाथों एक पत्र भेजा । यह पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में 
ऐतिहासिक महत्व का प्रलेख है । इसमें इस देश में ब्रितानी साम्राज्यवाद ने 
किस तरह इसका विनाश किया था यह स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया था ! 
इसके अतिरिक्त भारत की करोड़ों-करोड़ जनता के लिए आजादी का सही 
अर्थ क्या हो सकता था यह भी स्पष्ट किया गया था। पत्र aa 
प्रकार था :— i 


५१. परिशिष्ट २। 
२. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी एण्ड बिहार, पृष्ट ८३ ।. | s 
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“प्रिय सित्र, 

सविनय अवज्ञा आरम्भ करने के पहले और इन वर्षो में जिन खतरों से 
मैं डर रहा था उन्हें उठाने के पूर्व मैं आपसे मिलकर कोई रास्ता निकालना 
चाहता हूं | 

मेरी व्यक्तिगत आस्था सवथा स्पष्ट है । मैं किसी भी प्राणी को जानबूझ 
कर हानि नहीं पहुंचा सकता, मनुष्य को तो बिल्कुल नहीं चाहे उन्होंने मुझे 
और मेरे लोगों को अधिक-से-अधिक हानि क्यों नहीं पहुंचाई हो । इसलिए 
यद्यपि भारत पर ब्रितानी शासन को मैं एक अभिशाप मानता हूँ, एक भी 
अंगरेज को या भारत में उसके किसी वैध हित को क्षति पहुंचाने का मेरा 
इरादा नहीं । मुझे गलत नहीं समझा जाए । 

यद्यपि मैं भारत में ब्रितानी शासन को एक अभिशाप मानता हूं पर 
मेरी दृष्टि में अंगरेज दुनिया के किसी दूसरे लोग से आम तौर पर बुरे नहीं । 
अनेक अंगरेज मेरे प्रिय मित्र रहे हैं । वस्तुतः, ब्रिताती शासन की बुराइयों 
के विषय में मैं कुछ अंगरेजों के स्पष्ट तथा साहसपूर्ण लेखों से ही अवगत 
हुआ हूँ। इन लेखकों ने उस शासन के संबंध में कटु सत्य कहने में हिचकि- 
alge नहीं महसूस की । 

मैं ब्रितानी शासन को अभिशाप क्यों समझता हूँ ! 

इसने भारत की करोड़ों-करोड़ मुक जनता को उत्तरोत्तर कठोर होने- 
वाली शोषण-नीति एवं व्ययसाध्य सेनिक व्यवस्थां तथा नागरिक प्रशासन 
जिसका भार उठाने में देश कभी समथ नहीं हो सकता, के द्वारा कंगाल 
बना दिया हे । 

इसने हमें राजनैतिक दृष्टि से गुलाम बना रखा हे | हमारी संस्कृति के 
मूल स्रोत पर इसने आक्रमण किया है | निरसतरीकरण की नीति से इसने हमें 
आध्यात्मिक स्तर पर अत्यन्त हीन बना दिया है । आन्तरिक शक्ति के अभाव 
में हम लगभग पूर्ण शस्रहीनता की स्थिति में रखे जाने के कारण कायर एवं 
निस्सहाय बन गए हैँ । | 

अपने अनेक देशवासियों के साथ मैंने भी प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन से 
किसी समाधान की आशा की थी । किन्तु आपके यह स्पष्ट कर देने पर कि 
आप हमें इसका आश्वासन नहीं दे सकते कि आप या ब्रिताती सन्त्रिमण्डल 
पूण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का संकल्प करते हैं 
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तब गोलमेज सम्मेलन सम्भवतः वह समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकता था 
जिसके लिए मुखर भारत प्रकट रूप से एवं उसकी करोड़ों-करोड़ मूक जनता 
अलक्षित रूप से प्यासी है। यह कहना आवश्यक नहीं कि संसद्‌ के निर्णय की 
पूव कल्पना का कोई प्रश्‍न ही नहीं था। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिसमें 
ब्रितानी मन्त्रिमण्डल ने संसद्‌ के निर्णय की प्रतीक्षा में कोई विशेष नीति 
निर्धारित की हो । 


दिल्ली भेंट विफल होने पर पंडित मोतीलाल नेहरू और मेरे लिए 
१९२८ के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत कांग्रेस के प्रस्ताव को कार्यान्वित 
करने के हेतु कदम उठाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। 
किन्तु यदि आपकी घोषणा में व्यक्त औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकृत अर्थ 
में ब्यवहार किया गया होता तो स्वतन्त्रता प्रस्ताव से कोई नुकसान नहीं हो 
सकता था । क्या दायित्वपूणं ब्रितानी राजनेताओं ने यह नहीं स्वीकार किया 
है कि औपनिवेशिक स्वराज्य वस्तुतः आजादी का ही पर्याय है? मैं जिस 
बात से डरता हुँ वह यह है कि निकट भविष्य में भारत को ऐसा औप- 
निवेशिक स्वराज्य देने का कोई इरादा ही नहीं था । 
किन्तु अब तो इन बातों का समय बीत चुका । उस घोषणा के बाद से 
उ तत प्रस्तुत हुई हैं जिनसे ब्रितानी नीति की दिशा स्पष्टतः दीख पड़ 
यह्‌ सवंथा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि दायित्वपुणं ब्रितानी राजनेता 
ब्रितानी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने की बात नहीं सोचते हैं जिससे 
भारत के साथ ब्रितानी वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाब पड़े या वे भारत-ब्रिटेन 
सम्बन्धों को निरपेक्ष एवं सूक्ष्म जाँच कराने के पक्ष में ai । यदि वतमान 
शोषण नीति को समाप्त करने के हेतु कुछ नहीं क्रिया गया तो चिरवद्धमान 
तेजी के साथ देश का शोषण होता रहेगा । वित्त मन्त्री १ शि० ६ Go = 
१ रुपया के अनुपात को निश्चित सत्य मानते हैं। इसके फलस्वरूप भारत से 
करोड़ रुपये बाहर चले जायेंगे और जब इसे निरस्त करने के हेतु सविनय 
रूप में प्रत्यक्ष कारवाई करने का प्रयत्न किया जाता है तो आप भी उसे उस 
व्यवस्था के नाम पर जो भारत को धूल में मिला रही है, देश के धनी वर्गों 
से उसे कुचल देने के हेतु सहायता करने की अपौल करते हैं | 
जबतक राष्ट्र के नाम पर काम करनेवाले स्वतन्त्रता की उत्कट कामना 
के पीछे कौन से उद्देश्य हैं उसे समझते नहीं और उसे सभी सम्बद्ध लोगों के 
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समक्ष नहीं रखते तबतक इसका पूरा खतरा है कि यदि वह हमें हासिल भी 
होगी तो इतना परिवर्तित रूप में जिसका भारत की मूक जनता के लिए कोई 
मूल्य नहीं रह जायगा । स्वतन्त्रता की आवश्यकता वस्तुतः भारत की करोड़ों- 
करोड़ मुक जनता के लिए ही सबसे अधिक है और उसी के लिए इसे हासिल 
करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यही कारण है कि हाल में मैं जनता को 
यह बताता रहा हूँ कि स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिये । 

मैं आपके सामने कुछ मुख्य बातें LE : 

भू-राजस्व के FAS भार में जो सम्पूर्ण राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग 
है, स्वतन्त्र भारत में बहुत कुछ परिवर्तन होना चाहिये । दमामी बन्दोवस्त 
से भी, जिसकी इतनी प्रशंसा की गई है, रैयतों को नहीं, कुछेक धनी 
जमौन्दारों को ही लाभ होता है। रैयत हमेशा फी तरह उतना ही निस्सहाय 
रहता आया है। जमीन्दार जब चाहे उसे जमीन से बेदखल कर दे सकता 
है । इतना ही नहीं कि भू-राजस्व को बहुत कम कर देना होगा बल्कि ATT 
राजस्व व्यवस्था का पुनरीक्षण करना होगा जिसमें रेयत का हित उसका 
मुल उद्देश्य हो । किन्तु ब्रितानी व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है जिससे कि 
रयत के शरीर से रक्त की अन्तिम बूंद निचोड ली जाय । नमक जसे 
अनिवार्य उपयोग की सामग्री पर भी इस प्रकार कर लगाया गया है जिससे 
सबसे अधिक भार उस पर पड़े, नमक कर के भार की हृदयहीन निष्पक्षता 
के कारण ही चाहे यह क्यों नहीं हो । गरीब लोगों पर इस कर का भार 
और भी अधिक लक्षित होगा जब यह ध्यान में रखा जायगा कि वे धनी 
लोगों की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से अधिक नमक खाते 
हैं। नशीले पदार्थो से प्राप्त राजस्व भी अधिकतर गरीबों से ही आता है । 
इसका पूरा असर उसके स्वास्थ्य एवं नेतिकता दोनों ही पर पड़ता है। 
इसका समर्थन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के गलत आधार पर किया जाता हैं 
किन्तु वास्तविकता यह है कि इसकी सरकार के लिए अपनी उ है 
और इसी के कारण इसे कायम रखा जाता है। १६१६ के सुधारों के 
प्रवर्तकों ने बड़ी ही चतुराई से इस राजस्व का सारा दायित्व कथित द्व ध 
शासन के जनता के प्रति जिम्मेवार मन्त्रियो पर डाल दिया था जिसमें 
नशाबन्दी का दायित्व उन्हीं को उठाना पड़े और इस प्रकार आरम्भ से ही 
उसे जनता की भलाई करने में अशक्त बना दिया था | यदि बेचारा मन्त्री 
इस राजस्व को समाप्त कर देता है तो शिक्षा विभाग में कुछ करने के हेतु 
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उसके साधन समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वर्तमान स्थिति में उसके पास इस 
राजस्व के बदले दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ओर यदि कंर का FAT 
बोझ गरीब जनता को ऊपर से परिशान करता आया है तो दूसरी ओर 
केन्द्रीय पुरक उद्योगों यथा कताई, को विनष्ट कर देने से उसकी सम्पत्ति- 
उत्पादन की क्षमता पर कुठाराघात हुआ है | | 

भारत की बर्वादी की कहानी उसके नाम पर जो देयक-भार ग्रहण किये 
गए हैं उनका उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होती। इनके सम्बन्ध में 
समाचारपत्रों में हाल में काफी लिखा जा चुका है। स्वतन्त्र भारत का यह 
कत्तेव्य होगा कि सभी देयकों की कठोरतम जाँच करावे और किसी निष्पक्ष 
न्यायाधिकरण द्वारा जिन्हें अनुचित एवं अन्यायपूर्ण करार दिया जाय उन्हें 
चुकाना अस्वीकार कर दे । 

भारत में विदेशी शासन-व्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक व्ययसाध्य है । 
उपर्युक्त विषमताएँ (कुछ का ही उल्लेख नमूने के तौर पर किया गया है) 
इस खर्चीली व्यवस्था को कायम रखने के हेतु ही लाग्‌ की गई है। आप 
अपना वेतन ही देख । आपका वेतन प्रति माह २१,००० २० से अधिक है । 
इसके अतिरिक्त और भी कई तरह के भत्ते आदि आपको मिलते हैं । ब्रितानी 
प्रधान मन्त्री को वाषिक ५,००० पौंड मिलता है अर्थात्‌ वर्तमान विनिमय 
दर से ५,४०० रु० प्रति महीने । आपको भारत क्री औसत प्रति व्यक्ति आय 
२ आना प्रति दिन के समक्ष ७०० रु० प्रति दिन की दर से मिलता है जबकि 
ब्रितानी नागरिक की औसत प्रति व्यक्ति आय २ २० प्रति दिन के समक्ष 
उसके प्रधान मन्त्री को औसत १८० रु० प्रति दिन मिलता है। इस प्रकार 
आपको भारत की औसत आय से ५,००० गुणा से भी अधिक मिलता है 
जबकि ब्रितानी प्रधान मन्त्री को ब्रिटेन की औसत आय से केवल ६० गुणा 
अधिक मिलता है । हाथ जोड़कर मैं आपसे इस पर विचार करने को कहूँगा । 
मेने एक अत्यन्त कटु सत्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने के हेतु व्यक्तिगत 
उदाहरण दिया है। व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति मेरे हृदय में असीम आदर 
है । मैं आपकी भावनाओं पर आघात करना कभी नहीं चाहूंगा । मैं जानता 
हुँ कि जितना वेतन आपको मिलता है उसकी आपको आवश्यकता नहीं । 
सम्भवतः आपका सम्पूर्ण वेतन दान में खर्च होता है किन्तु जो व्यवस्था ऐसा 
प्रबन्ध करती है वह अविलम्ब समाप्त कर देने योग्य है । वायसराय के वेतन 
के सम्बन्ध में जो कुंछ-सही है वही. सम्पूर्ण प्रशासन के सम्बन्ध में लागू है । 
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इसलिए राजस्व में व्यापक कमी करना प्रशासन के व्यय में व्यापक 
कमी करने पर निर्भर करता है । इसका अर्थ है प्रशासन की व्यवस्था में 
आमूल परिवतेन । यह परिवतंन स्वतन्त्रता हासिल किए बिना संभव नहीं 
होगा । इसलिए मेरी राय में २६ जनवरी के स्वतः स्फुरित प्रदशन का, 
जिसमें लाखों-लाख ग्रामीणों ने स्वयं ही भाग लिया था, यही कारण था। 
उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ इस प्रणान्तक बोझ से मुक्ति है र 

मुझे जान पडता है कि एक भी ब्रितानी राजनैतिक पार्टी ऐसी नहीं है 
जो भारत की लूट से ब्रिटेन जो लाभ उठाता है उसे छोड़ने को तैयार हो। 
भले ही भारतीय जनता एक स्वर से इसका विरोध करती हो। . 

किन्तु यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में जिन्दा रहना है; यदि उसकी 
जनता को भूखों मरने से रोकना है तो अविलम्ब इसके लिए कोई उपाय 
ढूँढ़ना होगा । प्रस्तावित सम्मेलन निश्चय ही वह उपाय नहीं है । यह वाद- 
विवाद के द्वारा विश्वास दिलाने का सवाल नहीं । यह प्रश्‍न वस्तुतः दोनों 
ओर कितनी शक्ति है और कहाँतक उनमें समानता है इसपर निर्भर करता 
है । विश्वास हो या नहीं, ब्रिटेन अपने भारतीय वाणिज्य एवं हितों की रक्षा 
अपनी पूरी शक्ति के साथ करेगा फलतः भारत को मृत्यु के इस आलिंगन से 
` अपने को मुक्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति विकसित करनी होगी । Rs 

यह आम बात है कि हिसाबादी पार्टी कितनी भी असंगठित एवं SEAS 
के लिए नगण्य हो किन्तु प्रभावी हो रहीं है और उसके कार्य लक्षित al ह 
हैं। उसका उद्देश्य वही है जो मेरा है। किन्तु मुझे इसमें put A 
संदेह नहीं कि भारत की मूक जनता को आकांक्षित राहत सा 
नहीं मिल सकती और इसमें मेरी आस्था vee ce os 

हिसा के अतिरिक्त ब्रितानी सरकार का सर्गाठत (aT 

i कोई तरीका नहीं । अनेक लोग सोचते है कि अहिसा 
कियात्मक शक्ति नहीं है किन्तु मैं अपने सीमित अनुभव से कह सकता हूँ कि. 
अहिंसा एक प्रबल क्रियात्मक शक्ति हो सकती है। ब्रितानी ae 
की संगठित हिसात्मक शक्ति के तथा देश में हिसा की वद्धमान पाट ig | 
असंगठित हिंसात्मक शक्तियों के विरुद्ध उस uC को लगा देना मेरा = श्य 
है । चुपचाप बैठे रहना उपयूक्त दोनों ही शक्तियं के हाथ में देश को alg 
देना होगा। मुझे अहिसा को क्षमता में पूणे एवं अटल विश्वास हैँ । अतः 
मेरे लिए और प्रतीक्षा करता पाप होगा । R 


५ 
} 
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यह अहिसा सविनय अवज्ञा के माध्यम से व्यक्त होगी, तत्काल के लिए 
सत्याग्रह आश्रम के सदस्यों तक ही सीमित, किन्तु अन्ततः आन्दोलन में 
सम्मिलित होने के सभी आकांक्षी लोग इसमें भाग ले सकेंगे यद्यपि उसकी 
स्पष्ट परिसीमाए हैं | 

में जानता हूँ कि आन्दोलन शुरू करने में मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा 
जिसमें भारी खतरा हो सकता है किन्तु सत्य की विजय बिना खतरा उठाए 
ओर अक्सर गम्भीरतम खतरा उठाए बिना नहीं होती । एक ऐसे राष्ट्र का gaT- 
परिवर्तेन जो अपने से कहीं अधिक बहुसंख्यक, प्रोचीन एवं अपने समान ही 
सुसंस्कृत राष्ट्र का प्राणान्तक शोषण करता रहा है, करना एक ऐसा लक्ष्य है 
जिसके लिए कोई भी खतरा उठाया जा सकता है | 


मैंने हृदय परिवर्तन शब्द का जानबूझ कर प्रयोग किया है क्योंकि मैं 
अहिसा के माध्यम से ब्रितानी लोगों का हृदय परिवर्तन करना चाहता हूं 
जिसमें भारत को उन्होंने जितनी हानि पहुंचाई है यह वे स्वयं समझ सके । मैं 
आपके देशवासियों को किसी तरह का नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता । मैं 
उनको उतनी सेवा करना चाहता हूँ जितनी अपने देश के लोगों की। मेरा 
विश्वास है कि मैंने हमेशा उनकी सेवा की है । १६३० तक मैं आँखे मूँद 
कर उनकी सेवा करता रहा किन्तु जब मेरी आंखें खुली और मैंने असहयोग 
की कल्पना की उस समय भी मेरा उद्देश्य उनकी सेवा ही करना था । मैंने 
उसी उपकरण का व्यवहार किया, जिसे अत्यन्त विनम्रता के साथ कहना 
aga कि मैंने अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के साथ व्यवहार किया है। 
यदि अपने लोगों के समान ही आपके देशवासियों के लिए भी मेरे मन में 
समान प्रेम होगा तो यह बहुत काल तक छिपा नहीं रह सकता । वे अवश्य 
ही इसे स्वीकार करेंगे जैसे कि मेरे परिवार के लोगों ने कई वर्षों तक मेरी 
जाँच करने के बाद स्वीकार किया है। यदि मेरी आशा के अनुकूल लोग मेरे 
साथ चलगे और कष्ट सहन करेंगे तो यदि ब्रितानी राष्ट्र जल्द ही अपना 
वर्तमान gayt रवैया नहीं छोड़ देता तो वह पत्थर के हृदयों को पिघला 
देने को पर्याप्त होगा । 


मैंने ऊपर जिन बुराइयों का उल्लेख किया है सविनय अवज्ञा के माध्यम 
से उनके विरुद्ध संघषे करने की योजना है । ऐसी ही बुराइयों के कारण हम 
ब्रिटेन के साथ अपना संबंध विच्छिन्न करना चाहते हैं । जब ये बुराइयाँ दूर 
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हो जाती हैं तो हमारा रास्ता सहज हो जाता है । तब सौहार्दपूण वातावरण 
में वार्ताएँ करने की राह खुल जाएगी । यदि भारत के साथ ब्रितानी वाणिज्य 
से लोभ हट जाता है तो आपको मेरी आजादी को मान्यता देने में कोई कठि- 
नाई नहीं होगी । मैं आदर के साथ भापसे अनुरोध करता हूँ कि alee एवं 
स्वेच्छा के साथ मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के आकांक्षी तथा 
दोनों की समान रूप से अनुकूल सहायता एवं वाणिज्य की व्यवस्था करने 
को उद्यत दो बराबर फरीकों के मध्य सम्मेलन के लिए मार्ग प्रशस्त करे । 
आपने साम्प्रदायिक समस्याओं पर व्यर्थ ही बल दिया है। दुर्भाग्यवश ये 
समस्याएं इस देश में वर्तमान हैं और महत्त्वपूर्ण भी किन्तु हमारे समक्ष अभी 
जो वृहत्तर समस्याएं हैं उनका सम्प्रदायो के व्यक्तिगत हित से कहीं ऊपर 
स्थान है और सबो को समान रूप से वे प्रभावित करती हैं। किन्तु यदि आप 
इन बुराइयों से निबटने की कोई आवश्यकता नहीं समझ सके और मेरे पत्र 
का आपके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं हो तो इस महीने के ११ तारीख को 
में आश्रम के ऐसे सहकर्मियों के साथ जिन्हें मैं अपने साथ ले चल सकगा, 
नमक कानून का उल्लंघन करने के हेतु प्रस्थान करू गा । गरीब लोगों की 
दृष्टि से इस कानून को मैं सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता gi स्वतंत्रता 
आन्दोलन देश के सबसे गरीब लोगों के लिए सबसे अधिक जरूरी है इसलिए 
भी इस अन्यायपूण कानून को भंग करने के कार्यक्रम से ही इसका आरंभ किया 
जायगा । आश्चयं की बात यह है कि हम इतने दिनों तक इस कठोर एकाधि- 
कार के सम्मुख झुके रहे । आप मुझे गिरफ्तार करके मेरी योजना खत्म कर 
सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी गिरफ्तारी के बाद हजारों-हजार 
लोग अनुशासित रूप में काम आगे बढ़ाने को तैयार हो जायेंगे और नमक 
कानून भंग करके उसके अन्तगत विहित सजा भोगने को तयार्‌ होंगे । वस्तुतः 
ऐसे कानून को कभी भी विधि-संहिता में स्थान ही नहीं मिलना चाहिए था । 


मैं आपको अनावश्यक उलझन में डालना नहीं चाहता बल्कि जहाँ तक 
मुझसे संभव होगा, मैं बिल्कुल ही आपको उलझन में नहीं डालना चाहूंगा | 
यदि मेरे पत्र में आपको कुछ भी तथ्य जान पड़े और आप मेरे साथ बात 
करने की उपयोगिता समझें या उस उहेश्य से आप यह चाहें कि मैं इस पत्र 
को प्रकाशित करना स्थगित रखें तो उस आशय का आपका तार पाते ही मैं 
वैसा ही करूँगा । किन्तु मैं आशा करूँगा कि मेरे मार्ग से मुझे विरत करने 
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का प्रयत्न नहीं करने का मुझपर आप अनुग्रह wet) यदि इस पत्र. में जो 
कुछ कहा गया है उसके AJET कुछ करना आप उचित समझंगे तो बात 


दसरी है | 

यह पत्र धमकी देने के इरादा से नहीं लिखा गया है । यह तो सत्याग्रही 
के सहज एवं पवित्र कत्तेव्य की प्रेरणा से लिखा गया है! इसीलिए मैं इसे 
भारत के एक स्नेही तथा तरुण अंगरेज मित्र के हाथों आपके पास भेज रहा 
हुँ। उक्त व्यक्ति को अहिसा में पूर्ण आस्था है तथा मुझे ऐसा लगता हैं किं 
भगवान ने उसे विशेष उद्देश्य से इसी काम से मानो मेरे पास भेजा है 

वायसराय ने इस पत्र का जवाब अविलम्ब दिया । पत्र में गाँधी जी एक 
“ऐसी कारंवाई करने की बात सोच रहे थे जिसमें कानून के उल्लंघन एवं 
सार्वजनिक शांति के लिए खतरा अनिवार्यतः निहित था”, इसके लिए खेद 
प्रकट किया गया था । गाँधी जी ने इस पर कहा “मैंने हाथ जोड़कर रोटी 
माँगी थी । मुझे उसके बदले पत्थर मिले ।” 


बिहार सरकार की स्थिति से निबटने के आदेश : 


सरकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन से निबटने के हेतु तथा उसका निरा- 
करण करने के हेतु पूरा सतक थी । ६ माच, १६३० को भारत सरकार के 
गुह सचिव ने बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को एक परिपत्र द्वारा 
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष तथा ऐसे 
अन्य लोगों के पत्रों को बीच में ही रोकने एवं उनका सेसर करने का आदेश 
दिया । इस पत्र के अनुसार भारत सरकार के लिए जो लोग “सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन संगठित कर रहे हैं उनका विचार एवं योजनाओं के संबंध 
में यथाशीघ्र एवं पुरी-पुरी जानकारी प्राप्त करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था?! | 
२२ माच, १९३० को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार 
जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि अहमदाबाद से गांधी जी के प्रस्थान 
संबंधी निम्नलिखित फिल्में उनके जिलों में नहीं दिखलाए जायं :— 

“(१) “महात्मा गाँधीज माच टू फ्रीडम”, शारदा फिल्म कम्पनी द्वारा 

दो रीलों में तयार, २१०० फोट । 


(२) “महात्मा गाँधीज हिस्टोरिक माच, १२ माच, १६३० -श्रीक्ृष्ण 
फिल्म कम्पनी, दो रीलों में, १९९५ फीट । 


(३) “महात्मा गांधीज माच, १२ माच, अहमदाबाद''-रंजीत फिल्म 
Ho, एक रील, ६६० He | | 
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अप्रील में प्रान्तीय सरकार ने अपने अधिकारियों को नई राजनैतिक 
स्थिति से निबटने के हेतु उन्हें कौन-सी कार्रवाइयाँ करनी चाहिये उसकी 
रूपरेखा आदेशित को । जिन बातों goaa दिया गया था वे ये थीं--'(क) 
सरकार के शत्रुओं को जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के कारण यथासंभव 


नहीं दिये जाय” । “(ख) नेताओं के साथ आरंभिक चरण में ही निबटने 
का महत्व” । “(ग) जबतक लोग अहिसक रहें तबतक उनके साथ कोई 


अनावश्यक व्यवहार नहीं किया जाय” !, इसके अतिरिक्त आदेशों में कहा 
गया था कि “नमक कानून तोड़ने के प्रयत्नों का सामना कम-से-कम आरंभिक 
चरणों में नमक बनाने के गेरकानूनी:उपकरणों को जब्त करके किया जा 
सकता था । इसके लिए सभी संबंधित लोगों पर मुकदमा चलाना आवश्यक 
नहीं होगा । केवल नेताओं तक ही उसे सीमित रखना उचित होगा ।” जेल 
में भीड लगाना आवश्यक नहीं था ।' 


नमक सत्याग्रह का आरंभ : गाँधीजी को ऐतिहासिक 
डांडी यात्रा : 


गांधी जी ने निर्णय किया कि sist पहुँचकर वे नमक कानून भंग करके 
सत्याग्रह शुरू करेगे | यह गांव सावरमती आश्रम से लगभग २०० मील दूर 
समुद्र के किनारे पर स्थित है । १२ माच, १९३० को साढ़े छः बजे सवेरे ७८ 
स्वयंसेवकों के साथ गांधी जी की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई । ये स्वयंसेवक 
बिहार सहित विभिन्न प्रान्तों से आए थे । जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार 
लिखा : “आज तीर्थयात्री अपने लम्बे पथ पर चल पड़ा । हाथ में लाठी लिए 
वह गुजरात की धूल भरी सड़कों पर सुदृढ़ कदमों से स्पष्ट दृष्टि से बढ़ रहा है! 
उसके आस्थावान अनुयायी उसके पीछे चल रहे हें । अतीत में उसने अनेक 
यात्राएँ की हैं, अनेक कठिन मार्ग तय किए हैं । किन्तु पहले के मार्गों से 
कहीं अधिक लम्बी उसको यह अन्तिम यात्रा है और उसकी राह में अनेका- 
नेक कठिनाइयाँ हैं पर एक दृढ़ संकल्प की आग उसमें प्रज्वलित है और उसके 
विपन्न देशवासियों का प्रेम उसका सम्बल है, इसके अतिरिक्त सत्य का प्रेम 
जो उसके हृदय में जल रहा है तथा स्वतंत्रता का प्रेम जिसने उसे प्रेरणा 


१. भागलपुर के आयुक्त का भागलपूर के जिलाधिकारी को ३ अप्रौल, १९३० 
का पत्र । 
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दी है। जो भी उसके सामने से गुजरता इनके जादू का अनुभव किए बिना नहीं 
रह सकता, सामान्य मिट्टी के लोग भी जिनकी चिनगारी का अनुभव करते 
हैं। यात्रा लम्बी है क्योंकि मंजिल भारत की आजादी तथा उसके करोड़ों-क रोड़ 
लोगों के शोषण का अन्त करना है" । प 

२१ मार्च को अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी को बेठक अहमदाबाद में 
हुई । इसमें कांग्रेस कार्यकारिणी का गांधी जी द्वारा एव उनके नियंत्रण में 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने,के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया 
था । इसके अतिरिक्त प्रान्तों को “ऐसी सविनय अवज्ञा जिसे वे उचित समझ 
एवं उनकी दृष्टि में जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हो उसके अनुसार संगठित 
करने एवं शुरू करने” को प्राधिकृत किया गया । अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमीटी ने लोगों की गिरफ्तारियाँ होने पर आगे की कारंवाई की योजना 
भी बनाई | कांग्रेस अध्यक्ष को कमीटी की ओर से काम करने का विशद 
अधिकार दिया गया । यदि कमीटी की बेठक करना संभव नहीं हो तो कार्य- 
कारिणी के गिरफ्तार सदस्यों के स्थान पर सदस्य मनोनीत करने एवं अपने 
उत्तराधिकारी उन्हीं अधिकारों के साथ मनोनीत करने का अधिकार दिया 
गया । प्रान्तीय एवं स्थानीय कांग्रेस कमीटियों ने भी अपने-अपने अध्यक्षों को 
वैसा ही अधिकार प्रदान किया । 

२४१ मील की दूरी तय करके गांधी जी ५ अप्रील को डांडी पहुँचे । ६ 
अप्रील राष्ट्रीय सप्ताह का पहला दिन था । उस दिन सवेरे ही डांडी समुद्र 
तट पर अपने अनुयाइयों के साथ पहुँचकर नमक बनाया । भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम का प्रथम चरण नमक सत्याग्रह के रूप में शुरू हो रहा था। शीघ्र ही 
उन्होंने एक वक्तव्य में कहा अब जबकि नमक कानून को तकनीकी या 
औपचारिक रूप से भंग किया जा चुका है, कोई भी व्यक्ति नमक बनाने को 
जहाँ भी और जब भी वह चाहे स्वतंत्र है किन्तु उसे नमक कानून के अन्त- 
रंत सजा पाने के लिए तयार रहना होगा” | यह मानो राष्ट्र को “नमक 
कातून के विरुद्ध संग्राम” के द्वारा सत्याग्रह शुरू करने का संकेत था । गांधी 
जी ने इस समय लिखा, “मैं १६२० के एवं वर्तमान आह्वान का भेद स्पष्ट 
करना चाहुँगा । १९२० का आह्वान तैयारी का आह्वान था। आज यह्‌ 
अन्तिम संघर्ष में लग पड़ने का आह्वान है । देश भर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता 


१. तेन्दुलकर में उद्धत, खंड ३, पृष्ठ २१ | 
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के लिए अहिसक सत्याग्रह के हेतु प्रचुर उत्साह एवं उद्यतता का वातावरण 
फेल रहा था । बिहार में देशप्रेम की लहर उल्लेखनीय थी ।' बड़ी संख्या में 
कांग्रेस सदस्य बनाए जा रहे थे* और प्रान्तीय नेता नई स्थिति का सामना 
करने के हेतु पूर्णतया तैयार थे | 
पटना के आयुक्त ने सरकार को अपनी पाक्षिक रिपोर्ट में लिखा कि 
“स्वराजी लोग गया नगर में अतिरिक्त पुलिस टॅक्स चुकाने के संदर्भ में 
सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार कर रहे थे” । फरबरी 
र माच के महीनों में श्री सरयुग प्रसाद ने नालन्दा कॉलेज के छात्रों की 


१. Wat के समीप गुमला में ४ फरबरी, १९३० को एक दुर्भाग्यपूण घटना हो 
गई। वहाँ उस दिन स्थानीय कचहरी के अद्दाते में खेलकूद का आयोजन 
किया गया था । आयोजकों ने इस अवसर पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था किन्तु 
संध्या में उपायुक्त ने पलिस की सहायता से भंडा हटवा दिया और “खुले 
मंदान में उसमें आग लगवा दी” । इसके विरोध में कुछ वकील जो स्पोटस्‌ 
युनियन के सदस्य थे, वहाँ से उठकर चले गये: द सचलाइट, १८ फरबरी, 
१९३० । 


२. फरबरी मध्य १९३० तक जिलावार सदस्यों की संख्या निम्नलिखित थी :-- 


सदस्यों की संख्या स्वयसेवर्को को संख्या 


१. चम्पारण १५६८ २०३ 
Ro परा ६२५२ १४७ 
३. दरभंगा ३५० ३५ 
४. भागलपुर oon 5 
५. मु गेर ६५० 
६. पूणियाँ २०० 
७. संथालपरगना १५० 
८, पटना १९१० ee 
९, गया ; ४०० ५४ 
१०. शाहाबाद ७०० sie 
११. हजारीबाग १४०० 
१२. राँची | १००० 
१३. मानभूम ३७९ 3 
१४. पटना नगर ८०० 


ठ सचलाइट, १४ फरबरी, १९३०। 
विकि शिवा 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


६६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


सहायता से बिहारशरीफ में युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयतन किया । 
इसकी ओर पटना के अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग का ध्यान आक्कष्ट 
किया गया । शिक्षा विभाग ने स्थानीय अनुमंडलाधिकारी को “इसके लिए 
नालन्द [ कॉलेज पर नजर रखने को कहा क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए उस 
संबंध में कुछ करना मुश्किल था'' ।' 
गोमिया के संथालों में सुधार आन्दोलन : 

इस सबंध में एक रोचक सुधार आन्दोलन गोमिया के संथालों में बनगम 
मांझी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। कुछ रहस्यात्मक प्रेरणा से उसने 
SRRI समाज का सुधार करना चाहा। कुछ ही काल में उसके हजारों शिष्य 
हा गए । उसकी शिक्षा सरल थी । वह अपने शिष्यो को रोज मुंह धोने और 
नहाने, मद्य-मांस छोड़ने, मिल में बने कपड़ों का व्यवहार नहीं करके केवल 
खादी पहनने को कहता । इनमें कांग्रेस कार्यक्रम की भी एक-दो महत्वपूर्ण 
बातें थीं । इसलिए स्थानीय कांग्रेसी नेता, श्री राम नारायण सिह और कृष्ण 
Tet सहाय का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। दोनों को धारा १०८ 
भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार 
विरोधी कारंवाइयों से अलग रहने के हेतु मुचालिका देने को कहा गया । 
मुचालिका नहीं देने पर दोनों को एक-एक वर्ष की सजा दी गई । प्रमुख 
नेताओं को सजा मिलने से संथालों के आन्दोलन को और भी बल ता È 
संथालो की TA हर पूर्णमासी की रात में हुआ करती थी । ऐसी एकाधिक 
सभाओं में सरदार बल्लभ भाई पटेल, श्री राजेनद्र प्रसाद और मथुरा प्रसाद 
न्स प्रमुख कांग्रेसी नेता सम्मिलित हुए । ३१ मई, १९३० को २१० संथालों 
ने यज्ञोपवीत धारण किया । गोभिया थाना के दारोगा ने अपने अधिकारियों 


को लिखा कि उस इलाका के संथाल गो z Ñ 

oe ey दुसरे लोगों को आन्दोलन में सम्मिलित 
शाहाबाद में उन दिनों एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार “कांग्रेस की 

गतिविधि काफी बढ़ गई थी” ।४ भीतरी इलाकों में कई सभाएं हुई। १७ 


१. पटना आयुक्त कौ पाक्षिक रिपोट, १३ और २७ फरबरी, २. मार्च, १९३० | 


२. द सचलाइट, १६ फरबरी, १९३० | 


j x 9 हज | T ग 
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फरबरी को अनुमंडलीय कांग्रेस कमीटी मोहनिया में स्थापित की गई । 
भभुआ नगरपालिका के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष इस कमीटी के संयुक्त सचिव 
नियुक्त हुए । बिहिया की एक सभा में उपस्थित जनता ने कुंवर सिह की 
जय” के नारे लगाये । सासाराम में आर्यं समाज अपने स्थानीय अध्यक्ष 
श्री भवानीदयाल संन्यासी के नेतृत्व में राजनैतिक गतिविधि में भाग ले रहे 
Ji संन्यासी जी हाल ही में दक्षिण अफरीका से वापस लोटे थे। उन्होंने 
भी सविनय अवज्ञा का समर्थन किया । वे जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए थे और उस रूप में कई सभाओं में उन्होंने भाग लिया । ऐसी 
कुछ सभाएँ सासाराम में ५ माचे को और आरा में ७ माच को हुई थीं। 
श्री भवानीदयाल संन्यासी को धारा १२४ (क) के अन्तर्गत दो वषं सादी 
कैद और ३०० ₹० जुर्माना की सजा दी गई। पटना के आयुक्त तथा अन्य 
संबंधित सरकारी अधिकारी यह समझ रहे थे कि “आरा और बक्सर अनु- 
deat में चीकीदारी टॅक्स बन्द करने का प्रयत्न किया जायगा और चोकी- 
दारी Gai पर त्यागपत्र देने पर दबाव डाला जायगा” ।' पटना जिलान्तगंत 
बिक्रम थाना के गाँवों में चौकीदारी टेक्स देता बंद करने के प्रयत्न किये 
गये थे। 

छोटानागपुर और मानभूम में पर्याप्त जागरण दीख पड़ा । राँची में 
स्वाधीनता दिवस को एक विशाल जुलूस निकाला गया । इसमें अन्य लोगों 
के साथ स्थानीय संस्थाओं के छात्र एवं टानाभगत लोगों ने भाग लिये । सभा 
४ बजे शुरू हुई । स्थानीय कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष डा० पी० gto मित्र ने 
“बन्देमातरम्‌”” और “भारत माता की जय के नारों के बीच राष्ट्रीय झंडा 
फहराया । इस अवसर पर दो राष्ट्रीय गीत गाये गये । ये गीत मुजफ्फरपुर 
के सूरजदेव नारायण सिह और कलकत्ता के आर० सन्याल के रचे हुए थे। 
ये दोनों व्यक्ति उन दिनों तये सरकारी भवन के निर्माण के सिलसिले में वहाँ 
उपस्थित थे । श्री सिंह ने “क्रान्ति चिरंजीवी हो” और साम्राज्यवाद के 
क्षय” के नारे भी लगाये । कई अन्य भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया 
गया । २८ जनवरी को सीली में झालदा निवासी श्री फणीन्द्र नाथ बोस ने 
एक सभा आयोजित की । राँची के स्थानीय नेताओं के. अतिरिक्त श्री 
निवारण चन्द्र दासगुप्त, श्री अतुल चन्द्र घोष, श्री राघवाचाय, रामचन्द्र 


१. वही, १३ माच । 


\ 
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अधिकारी, मथुरा प्रसाद और द्वारका नाथ शर्मा आदि ने रांची और उसके 
आसपास CATT कों एवं उनमें भाषण किये (फरवरी-मार्च, १६३० )। ङ्न 
सभाओं में भुका भगत के नेतृत्व में अनेक टानाभगत भी आया करते थे। 
भाषणों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए पूर्णतया 
तैयार रहने को कहा जाता था। ३० मार्च, १९३० के ८ बजे सवेरे रांची 
को एक सभा में डा० पी० सी० मित्र ने उपस्थित जनता को आगामी सत्याग्रह 
के कार्यक्रम से अवगत कराया । श्री मित्र हाल ही में कांग्रेस के अधिवेशन 
से लौटे थे । इस अवसर पर अहमदाबाद में गाँधी जी से उनकी भेंट हुई थी । 
एक अन्य सभा उसी दिन संध्या में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाने के हेतु 
की गई | इसकी अध्यक्षता श्री यतीन्द्र नाथ ठाकुर ने की । इसमें श्री मित्र 
के अतिरिक्त देवकीनन्दन लाल, गुलाब तिवारी प्रभृति लोगों ने भाषण 
विया । रामगढ़ के संथाल भी इस सभा में उपस्थित थे । ४ अप्रील, १६३० 
को राँची के तरुण संघ ने स्थानीय नगरपालिका उद्यान में एक सभा आयो- 
जित की । उसमें स्थानीय विद्यालयों के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे | 
AUAA विद्यालय के प्राचार्य सत्यानन्द गिरी, क्षितीश चन्द्र बोस और विजय 
कृष्ण बोस प्रभृति शिक्षक भी उपस्थित थे। सबों ने छात्रों से राष्ट्रीय 
आन्दोलन में भाग लेने की अपील की । 
बिहार में नमक सत्याग्रह : 

६ अप्रिल, १९३० को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निर्धारित की 
गई थी । बिहार में इसके लिए पहले से ही भारी उत्साह था। फरबरी, 
१६३० में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में एक भाषण में राजेन्द्र बाबू ने 
सविनय अवज्ञा की सम्भावित रूपरेखा बताई । श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
३१ माच से ३ अप्रिल तक प्रान्त का दौरा किया । इससे जनता को अत्यधिक 
प्रेरणा मिली। अप्रिल के पहले सप्ताह तक यहाँ ५,०० से अधिक कांग्रेस 
स्वयंसेवक बनाये जा चुके थे और उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही थी। 
९ अप्रिल के “सचेलाइट” में इस आशय की सूचना प्रकाशित हुई :-- “एक 
नई आशा की लहर, एक नई प्रेरणा, एक नये आदश की तलाश एवं एक 
नये बलिदान के रोमांचकारी अनुभव से वातावरण आपूरित है ।'' 


नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चम्पारण और सारन में शुरू किया गया | 
चम्पारण जिला में १३ व्यक्तियों का पहला जत्था श्री विपिन बिहारी वर्मा, 
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अध्यक्ष, चम्पारण जिला काँग्रेस कमीटी और चेयरमेन, जिला अभिषद कौ 
अध्यक्षता में चला । नगर में उस दिन भारी उत्साह था । राजेन्द्र बाबू ने 
इस स्वयंसेवको के पहले Tear को हादिक विदाई दी । रास्ते में जत्था 
अंखिया, सेमरा, सुगौली, फुलवरिया, माधोपुर, सेनवरिया और जोकरिया में 
ठहरते हुए ११ अप्रिल को बेतिया पहुँचा । रास्ते भर गाँव के लोग जत्था 
का हादिक स्वागत करते और अनेक लोग उसके साथ हो जाते । जत्था जब 
वेतिया पहुँचा तो उस समय ३,४०० स्वयंसेवक बन चुके थे। बेतिया की एक 
सभा में विपिन बिहारी वर्मा ने भाषण किया । उन्हें ५९३ रुपया की थेली 
दी गई । १५ अप्रिल को चम्पारण जिला के कई स्थानों में नमक कानून भंग 
किया गया । इनके नाम क्रमश: ये हैं : जोगापट्टी, मोतिहारी, ढाका, सुगौली, 
गोविन्दगंज, रक्सौल और बेतिया । पुलिस ने विभिन्न थानों के नेताओं को 
एक ही दिन गिरफ्तार कर लिया। प्रमुख गिरफ्तार लोगों में ये थे: 
श्री विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयालु 
प्रसाद साहु, रामदास प्रसाद आदि । इन सबों को विभिन्न अवधियों की केद 
एवं अन्य सजाएँ मिलीं । विपिन बाबू को एक वर्ष सादी केद की सजा और 
शेष लोगों को ६-६ महीने की सादी केद की सजा सुनाई गई । नेताओं की 
गिरफ्तारी से लोगों का उत्साह और भी बढ़ा। सत्याग्रह के पहले दिन 
so रु० १४ आना का नमक बिका । नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 
मोतिहारी और बेतिया में हड़ताल रही । १७ अप्रिल को श्री हरवंश सहाय 
और श्री जयनारायण प्रसाद को गिरफ्तार करके एक वर्ष सादी केद की 
सजा दी गई । शीघ्र ही श्री सीता शरण और विश्वनाथ सिह तथा १४ अन्य 
व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिये गये। सत्याग्रह फिर भी चलता ही रहा | 
उस इलाके के कुछ अन्य गाँवों में सामूहिक तोर पर नमक बनाया जाने लगा। 
१९ अप्रिल को लगभग २,००० स्वयंसेवको ने ५५० स्थानों पर नमक 
बनाया । 


सारन ५ 


सारन जिला के ३ स्थानों-बरेजा, गोरियाकोठी और हाजीपुर नमक 
कानून भंग करने के लिए चुने गये | इन स्थानों पर ६, ७ और ८ अप्रिल को 
क्रमशः नमक सत्याग्रह आरम्भ हुआ । ३ जत्थे श्री गिरीश तिवारी, सचिव, 
जिला कांग्रेस कमीटी और वाइस चेयरमैन, सारन जिला अभिषद, श्री चन्द्रिका _ 


í 
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सिह, सारन जिला अभिषद के एक सदस्य और श्री भरत मिश्र सत्याग्रह 
समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में ३ जत्थे चले । ज्योंही सत्याग्रह शुरू हुआ, 
नमक बनाने के सामान सरकार द्वारा जब्त कर लिये गये और श्री नारायण 
प्रसाद सिह, जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया । 
श्री सिंह को एक वर्ष केद की सजा दी गई। बरेजा सत्याग्रही जत्था के 
नायक, श्री बवन सिंह को ६ महीने सादी केद की सजा मिली । बाद में 
गिरीश तिवारी, भरत मिश्र प्रभृति नेता भी गिरफ्तार कर लिये गये और 
प्रत्येक को ६-६ महीने कंद क्री सजा सुनाई गई । किन्तु इससे सत्याग्रह रुका 
नहीं । पुलिस ज्योंही कड़ाही और बर्तन ले जाती और eal को तोड़ देती 
त्याही नये सामान की तैयारियाँ कर ली जातीं । इस प्रकार नमक बनाने 
काम गोरियाकोठी, बरेजा, हाजीपुर, बरहारा, मेरवा, रामपुर आदि 
स्थानों पर चलता रहा । बडी संख्या में लोग कांग्रेस के स्वयंसेवक बने । 
२३ अप्रिल तक सारन जिला में लगभग १२ मुख्य नमक बनाने के केन्द्र खुल 
चुके थे। प्रत्येक केन्द्र के आसपास के अनेक गाँवों में भी नमक बनाने का 
काम होता था । सम्पूर्ण जिला “नये उत्साह से स्पन्दित हो रहा । 
पुलिस का प्रभावी सामाजिक वहिष्कार किया जा रहा था ।' ६अप्रिल को 
११ चोकोदारों और एक दफादार ने alar के समीप त्यागपत्र दे दिया i 


मुजफ्फरपुर : 

मुजफ्फरपुर में ७ अप्रिल से सत्याग्रह शुरू हुआ । इसके स्थानीय नेता 
श्री रामदयालु सिंह तथा जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष, श्री जनकधारी 
प्रसाद और ठाकुर रामनन्दन सिह थे । यह निर्णय किया गया कि स्वयंसेव हों 
का पहला जत्था मुजफ्फरपुर से पेदल शिवहर जायगा और वहाँ पहुँच क्र 
नमक बनायेगा । उसके लिए श्री नवाब सिंह ने प्रबन्ध कर दिया था | पहले 
जत्या में बाबू रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद के अति रिक्त ललित कुमार 
सिह, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी आदि लोग थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर 
a सड़कों से एक बड़ी जुलूस में गुजरते हुए ,६ अप्रिल के तीसरे पहर तिलक 
मंदान में एक बड़ी सभा की । इसकी अध्यक्षता श्री रामदयालु सिह ने की । 


१. द सचलाइट, ९-११ अप्रिल, १९३० | 
२. वही । 
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इस सभा में आचाये कृपलानी भी उपस्थित थे । श्री कृपलानी ने एक उत्साह- 
वद्ध क भाषण किया और स्वयंसेवको को टीका लगाए । शिवहर पहुँचने पर 
रामबाग में श्री रामदयालु सिंह ने एक बड़ी सभा में भाषण faari यहाँ 
पुलिस पहले से ही तेनात थी । उसने नेताओं और कुछ स्वयंसेवको को 
गिरफ्तार कर लिया तथा एकत्र भीड़ को हटाने का प्रयत्न किया। गिरफ्तार 
व्यक्तियों में श्री रामदयालु सिंह को डेढ़ वर्ष और ठाकुर रामनन्दन सिंह को 
दो वर्ष की कड़ी केद की सजा दी गई। ४ अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये 
गए । उन्हें भी विभिन्न अवधियों की सजा दी गई ।* इसी अवसर पर 
श्री मथुरा प्रसाद सिंह को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके एक वर्ष कड़ी कद 
की सजा दी गई । इनके बावजूद लोगों का उत्साह बढ़ता रहा। २३ 
अप्रिल तक जिला भर में ३० मुख्य नमक बनाने के केन्द्र स्थापित किये जा 
चुके थे । इनके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र के पड़ोस में अनेक वस्तियों में भी 
नमक बनाया जा रहा था । इस समय जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष श्री 
विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा थे। सत्याग्रह उनके निदेशन में चल रहा था । 


सत्याग्रह का दमन करने के हेतु सरकारी कारेवाइयाँ : 


सरकारी दमनचक्र देश भर में कठोरता के साथ चलाया जा रहा था। 
गाँधी जी ने कहा कि “यदि हमें युद्ध के अन्तिम कठोर चरण में खड़ा रहना 
है तो हमें घोड़सवार या बेतों की मार के समक्ष खड़ा रहना तथा घोड़ों के 
पर के नीचे कुचला जाना या Fat की मार से घायल होना सीखना होगा । 
१४ अप्रिल को पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गए और नेनी 
जेल में उनकी संक्षिप्त सुनवाई करके नमक कानून के अन्तर्गत ६ महीने की 
सजा दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को अपनी अनुपस्थिति 
' में कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया किन्तु उनके तैयार नहीं होने पर पंडित 
मोतीलाल नेहरू कार्यकारी अध्यक्ष हुए । श्री यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को 
राजद्रोह, षड्यंत्र और जन-सुरक्षा में वाधा देने के अभियोग में ६ महीना 
कड़ी कंद की सजा दी गई। इन गिरफ्तारियों से आन्दोलन को और भी 
बल मिला । इनके विरोध में बिहार में अनेक स्थानों पर हड़ताल मनाई 
गई । 


१, प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की साप्ताहिक रिपोट । 
२. यंग इन्डिया, १५ मई, १९३०। 
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पुलिस के निमेम प्रहारों के बावजूद पटना सिटी में नमक 
सत्याग्रह (१६३०) : 

१६ से २१ अप्रिल (१६३०) के बीच पटना नगर में बिहार के राष्ट्रीय 
संग्राम का कदाचित्‌ एक सर्वाधिक रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत हुआ । इसमें पुलिस 
के निर्मम दमनचक्र के समक्ष विहार के वीर पुत्रों के नमक सत्याग्रह चलाते 
रहने का दृढ़ संकल्प सचमुच रोमांचकारी था । अपनी जान की परवाह नहीं 
करते हुए ये बहादुर लोग वीरता के साथ “करो या मरो” का मंत्र लेकर 
कार्यक्षेत्र में कूद पड़े। पटना में १६ अप्रिल, १६३०, बुधवार को नमक 
सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना सिटी के मंगल तालाब के लगभग २ मील पूरब 
नखासपिड नामक स्थान नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। 
“सर्चलाइंट” के मेनेजर और नगर कांग्रेस कमीटी के सचिव, श्री अम्बिका 
कान्त सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रीय झंडा हाथ में लिये हुए 
स्वयंसेवको का जत्था & बजे सबेरे इस स्थान के लिए निकल पड़ा । पुलिस 
ने ऐसी सभी जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया था और महेन्द्र महल्ला में सड़क 
पर जुलूस को रोक दिया ।. एक युरोपीय सर्जेन्ट या Sto एस० पी० “अपनी 
ब्रत चला रहा था और कई स्वयंसेवको को काफी चोट आई” ।' जुलूस एक 
इंच भी पीछे नहीं हटा और वहीं बैठ गया । पुलिस ने अम्बिका कान्त सिह. 
और १६ स्वयंसेवकों के साथ श्री जशुलाल गुप्त को सुलतानगंज के समीप 
गिरफ्तार कर लिया । अम्बिका कान्त सिंह और श्री गुप्त को लौरी पर 
बांकोपुर जेल ले जाया गया और स्वयंसेवकों को कुछ काल बाद छोड़ दिया 
गया । जुलूस के इदंगिदं एक बड़ी भीड़ एकत्र. हो गई थी । पुलिस के कार्यो: 
से. भीड़ तथा नौज़वान स्वयंसेवक बहुत उत्तेजित हो रहे थे। इस समय तक 
प्रोफेसर अब्दुल बारी और श्री अनुग्रह नारायण सिंह घटनास्थल पर पहुँच | 
चुके थे और स्वयंसेवको को शांत रहने को कह रहे थे। पटना के जिला- 
धिकारी ने १६ अप्रिल की अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में लिखा : “ यहाँ तक 
सारी बातें योजनानुसार चलती रहीं किन्तु जुलूस को भंग करने का प्रयत्न 
असफल रहा । जुलूसवालों ने किसी तरह का प्रतिरोध नहीं किया fear 

का कोई प्रयत्न नहीं किया । केवल एक दूसरे से सटे रहे और पृथक होने सेः 


१. द्‌ सचेलाइट, १८ श्रप्रौल, १९३० | 
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इन्कार कर दिया । अधिक दबाव देने पर वे जमीन पर लेट गए । एक दसरे 
को फिर भी पकड़े रहे और बिना उन्हें पूरी तरह घायल किये हुए अलग 
करना असभव था । इस स्थिति में उनपर और कुछ करना संभव नहीं था । 
आरक्षी अधीक्षक ने अन्त में उन्हें लौरी पर रखवा दिया । इसमें उन्होंने बाधा 
नहीं डाली यह सोच कर कि उन्हें जेल ले जाया जा रहा था किन्तु उसने 
घटनास्थल से थोड़ी दूर ले जाकर वहीं छोड़ दिया । इस बीच स्वयंसेवकों 
को एक अन्य जुलूस श्री रामबृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाह रही 
aT उसे गुलजारबाग के समीप रोक दिया गया और श्री बेनीपुरी को 
गिरफ्तार कर लिया गया । इस प्रकार अम्बिका कान्त सिंह, रामबक्ष बेनीपुरी 
ओर रामनाथ को ६-६ महीने केद की सजा दी गई। रामनाथ के पिता 
ने मुचालिका देकर उसे छुड़ा लिया । महेन्द्र इलाका में जिस समय यह सब 
हो रहा था, श्री जमुना प्रसाद झा एक जुलूस गुलजारबाग से ले जा रहा था । 
दो अन्य जुलूस भी पुरब की ओर गयीं और नखासपिड में नमक बनाया ।' 

स्वयंसेवकों के पहले जत्था पर पुलिस द्वारा प्रहार किये जाने एवं उन्हें 
लौरी पर चढ़ा कर घटनास्थल से ले जाये जाने के बाद नखासपिड की ओर 
बढ़ने के उद्द À एक दूसरा जत्था वहाँ पहुँच गया । किन्तु उसे सुलतान- 
गंज थाना के समीप पुलिस ने रोक दिया । इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया 
और स्वयंसेवक वहीं पर डटे रहे। वे घंटों खड़े रहे स्वभावतः वहाँ एक 
भीड़ इक्कठी हो गई । वे दिन भर और रात बीते तक वहाँ खड़े रहे । पुलिस 
का पहरा समय-समय पर बदलता रहा किन्तु स्वयंसेवक खड़े या सड़क पर 
बैठे वहीं st रहे। आसपास के लोगों ने उन्हें भोजन लाकर दिया और 
रात में उनके सोने के लिए कुछ चटाइयाँ बिछा दीं । उन्हीं पर वे बीच सड़क 
“पर सो गए” ।२ | 

राजेन्द्र बाबू बिहार में सत्याग्रह की प्रगति देखने के लिए यात्रा कर 
रहे थे । छपरा में उन्हें पटना की घटना की खबर मिली । वे तुरत यहाँ चले 
| आए । १६ अप्रिल को आधी रात में वे घटनास्थल पर गए। उनके साथ 
आचार्य कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और मथुरा प्रसाद भी थे । उन्होंने 
देखा कि स्वयंसेवक सडक पर सोये हुए थे और पुलिस वहाँ से कुछ दुर पर 


१. aati 
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खड़ी थी । दूसरे दिन सवेरे राजेन्द्र बाबू फिर वहाँ गए और वहाँ से कुछ दूर 
पर एक सभा की । स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि “वे 
पुलिस की मारपीट या दुव्येवहार का दृढ्तापूवंक सामना करें और अहिसा 
नहीं त्यागे” । जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने राजेन्द्र बाबू से मिलने 
की इच्छा प्रकट की । सवा नौ बजे दिन में वे उनसे मिले | जिलाधिकारी के 
साथ उनकी यह बातचीत हुई? : “जिलाधिकारी, श्री कॉजिन्स ने मुझसे कहा 
कि यदि मैं स्वयंसेवकों को वहाँ से हटा दूँ तो वे इस मामला को समाप्त 
समझेगे | मैंने उत्तर दिया कि स्वयंसेवको को पिछले दिन बिना कारण के 
पीटा गया था और मेरे लिए ऐसा आदेश देना संभव नहीं था। उसने कहा कि 
इसमें संदेह नहीं कि स्वयंसेवकों की ओर से प्रत्याक्रमण नहीं हुआ था किन्तु 
वे गैरकानुनी जमात थे और एक से अधिक बार चेतावनी दिए जाने के बाद 
उन्हें बल प्रयोग द्वारा वहाँ से हटा देना जरूरी था । उसने यह भी कहा कि 
हमारे वतमान कार्यक्रम में पुलिस की अवज्ञा करना नहीं था और यह नमक 
कानून का प्रश्न नहीं था । मैंने उन्हें कहा कि अभी पुलिस कानून के विरुद्ध 
कोई कारंवाई तत्काल शुरू करने का हमलोगों का कोई इरादा नहीं था 
“किन्तु पिछले दिन के प्रहार के बाद स्वयंसेवको को वापस नहीं हटाया जा 
सकता था। उसने तब मुझसे कहा कि मैं बहुत ही गम्भीर जिम्मेवारी ले रहा 
था और उसे वाध्य होकर उन्हें वहाँ से हटाने के लिए कठोर कारवाई करनी 
होगी एवं बल प्रयोग करना होगा । मैंने कहा कि में यह समझता था पर 
तत्काल उन्हें हटा नहीं सकता था किन्तु अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व मैं अन्य 
सहयोगियों से परामर्श करना AAT | उसने कहा कि वह एक घंटा ठहरने 
को तैयार था और मेरी घड़ी अपनी घड़ी के साथ मिलाना चाहा । मैंने 
उससे कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी और अगर एक घंटा बीतने के पहले 
कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे समझना चाहिए कि जवाब नहीं मिलेगा । 
मित्रों से परामर्श करने के बाद और एक घंटा बीतने के पहले मैंने उसे फोन 
पर कहा कि पुलिस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू करने का हमारा इरादा 
नहीं था और मैं स्वयंसेवकों को जुलूस के रूप में नहीं बल्कि अन्य लोगों को 
तरह गलियों में बिखर जाने को कहने को तैयार था यदि वह या अन्य कोई 
पिछले दिन की मारपीट के लिए खेद प्रकट करे । उसने पहले यह सुझाव 


ie A सचेलाइट, १८ अप्रिल, ५९३० | 
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दिया कि वे एक-दो करके जा सकते थे किन्तु मेरे यह कहने पर कि उनकी 
संख्या ज्यादा हो सकती थी, उसने यह कहा कि वे अपने साथ कोई झंडा 
आदि नहीं ले जाएँ। इसपर मैंने उससे कहा कि सड़कों पर इतने लोग झंडा 
लेकर चल रहे थे और जबतक एक साथ कतार बाँध कर लोग नहीं चलें, 
उसे जुलूस नहीं माना जाएगा । उसने कहा कि प्रश्‍न यह था कि क्या जनता 
पर यह प्रभाव होगा कि वे जुलूस बाँध कर जा रहे थे । अन्त में उसने पिछले 
दिन की घटना पर बातचीत करने की अनिच्छा जाहिर की । मैंने कहा कि 
उस स्थिति में वह जो कुछ अच्छा समझे, करे, मैं जो उचित समझूंगा करू गा । 

स्वयंसेवकों के विरुद्ध तियुक्त पुलिस के जवान सभी बलुचिस्तान के 
मुसलमान थे और दो अंगरेज उनका नेतृत्व कर रहे थे। राजेन्द्र बाबू ने 
सोचा कि अगला दित शुक्रवार था, अतः मुसलमानों के लिए नमाज का दिन 
और ईसाइयों के लिए वह पवित्र दिन था । इसलिए उस दिन स्वयंसेवक नहीं 
भेजे जाएँ जिसमें ईसाई और मुसलमान दोनों ही इबादत कर सके। इस 
आशय का एक पत्र उन्होंने जिलाधिकारी को भेज दिया । जिलाधिकारी को 
संदेह हुआ कि वे सचमुच ऐसा करना चाहते थे या एक यह कठिन स्थिति से 
निकलने का तरीका मात्र था । अतः उसने राजेन्द्र बाबू को फोन पर अगले 
दिन सवेरे आने को कहा । राजेन्द्र बाबू जब वहाँ पहुँचे तो अपने पत्र की 
गम्भीरता पर बल दिया । जिलाधिकारी ने स्वयंसेवको को जुलूस के लिए 
वैकल्पिक मार्ग की संभावना पर बात की । राजेन्द्र बाबू ने कहा कि स्वयंसेवक 
तो उसी रास्ते से जाएँगे । 


राजेन्द्र बाबू एवं पटना के अन्य कांग्रेसी नेताओं ने दिन में तीन बार 
स्वयंसेवकों का जत्था भेजने का निर्णय किया था । तदनुसार इसकी सूचना 
जिला मैजिस्ट्रेट को दे दी जाती थी । शनिवार के सवा सात बजे सवेरे 
(१६ अप्रिल) ५ शाहाबादी स्वयंसेवक सुलतानगंज थाना के सामने सत्याग्रह 
करने गए । सरह जमीन की ओर वे जा ही रहे थे कि पीछे से धोड़सवार 
सैनिक पुलिस के बलुचियों ने अपने युरोपीय अधिकारियों के साथ उन्हें रोक 
लिया । घोड़सवार उतके समीप पहुँचे । एक घोड़सवार युरोपीय अधिकारी 
ने स्वयंसेवको से झंडा छीनने की कोशिश की किन्तु उसमें सफल नहीं हुआ | 
इसके साथ वह घोड़े पर से हण्टर भी चला रहा था | तदुपरांत वह घोड़ा से 
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उतर गया और सवारों के साथ स्वयंसेवकों को बेरहमी के साथ पीटना शुरू 
किया । एक स्वयंसेवक की गर्दन पकड कर इतना दबोचा गया कि उसका 
दम घुटने लगा । कुछ स्वयंसेवकों को जमीन पर गिरा दिया गया, सभी बुरी 
तरह घायल हो गए और तीन बेहोश हो गए ।' उन्हें उसी हालत में छोड़कर 
सवार अपने कप्तान के साथ सुलतानगंज थाना की ओर चले गए । दो घायल 
स्वयंसेवक, ३ अन्य के साथ दूसरा जत्था बनाकर सुलतानगंज की तरफ बढ़े | 
पुलिस के जवानों ने उन्हें रोका, उनका झंडा छीनकर फेंक दिया और उन्हें 
“बुरी तरह पीटा गया तथा नाला में गिरा दिया गया । पहले जत्था के दो 
स्वयंसेवक इस समय तऊ बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे" ।२ 

सड़क के दोनों ओर एकत्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस 
उनपर टूट पड़ी और “सबों को बुरी तरह पीटने लगी ।''* एक पुलिस 
अधिकारी ने प्रोफेसर बारी जिस समय वे पटना कॉलेज के सामने भीड़ को 
` शान्त एवं नियन्त्रित रखने का प्रयत्न कर रहे थे, बुरी तरह पीटा । सुबह में 
उसने उन्हें ३ लाठियां लगाई और कहा कि पहली लाठी उसकी ओर से, 
दुसरी एस० पी० साहब की ओर से और तीसरी आई० जी० साहब को 
ओर से । उसके बाद हण्टर से उन्हें पीटा गया । दोपहर में इसी अधिकारी 
ने उन्हे फिर पीटा और दो घोड़सवार जवानों को आदेश दिया कि उसे 
धक्का देते हुए भीड़ के बाहर ले जाय ।४ एक घोड़सवार ने प्रोफेसर अब्दुल 


2 


” N 


द सचलाइट, २० BMA, १९३० | 
वही, २१ अप्रिल । 
वही | 
यंग इन्डिया, १५ मई, १९३० । प्रोफेसर अब्दुल बारी का वक्तव्य, “में पटना 
कॉलेज के सामने भीड़ को नियन्त्रित कर रहा था। एकाएक मैंने दो यूरोपीय 
अधिकारियों को कुछ सवारों के साथ बहुत mifa मनस्थिति में आते हुए 
देखा । एक अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुभे तीन हंटर लगाया | 
पहली बार उसने कहा कि यह उसकी ओर से, दूसरी बार उसने कहा कि 
यह Zao o की ओर से और तीसरी बार उसने कहा कि यह 
आई० ato की ओर से । तीसरी बार उसने बहुत जोर से मेरे सिर पर प्रहार 
किया । उसके बाद दूसरा यूरोपीय अधिकारी आया और उसने मुझ पर दो 
हंटर लगाया। में वहाँ कुछ देर तक खड़ा रहा ओर देखा कि वह भीड़ का 
पीछा कर रहा था और हंटर से लोगों को पीट रहा था ।”” 

द सचलाइट, २१ अप्रिल, १९३० | 
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वारी के कान में कहा : “आप मुसलमान हें । इस भीड़ में आप कैसे?” 
प्रोफेसर बारी ने जवाब दिया कि “अल्लाह ने यहाँ मुझे तुम्हारे लिए भेजा 
हे ।” आचार्य कृपलानी, जो टी० के० घोष ऐकेडमी के समीप खडे थे को 
भी पुलिस ने लाठी से पीटा ।२ 


पुलिस के सड़क पर की भीड़ को तितरबितर कर देने के बाद राजेन्द्र 
बाबू, प्रोफेसर अब्दुल बारी तथा उनके पीछे-पीछे आचार्य कृपलानी और 
आचार्य बदरीनाथ वर्मा पुरब से पश्चिम की ओर जा रहे थे। इसी समय 
एक पुलिस ave ने प्रोफेसर अब्दुल बारी की पीठ पर घोडे से धक्का 
दिया । दूसरे अधिकारी ने राजेन्द्र बाबू की पीठ पर धक्का दिया। दोनों 
“बढ़ते चलो ', कह रहे थे । इसके बावजूद राजेन्द्र बाबू और प्रोफेसर बारी 
धीरे-धीरे चल रहे थे । प्रोफेसर बारी को घोड़े की खूर से भी चोट लगी ।* 
२० अप्रिल को पटना के जिलाधिकारी ने इस तरह की सूचना प्रचारित की 
कि यदि नगर में उपद्रव समाप्त नहीं होते तो उसे अतिरिक्त पुलिस नियुक्त 
करने को बाध्य होना पड़ेगा और नागरिकों को उसका खर्चा देना पडेगा ।४ 
राजेन्द्र बाबू ने जनता से अपील की कि यदि ऐसा कर लगाया जाय तो वे 
उसे नहीं चुकाने को तैयार रहें ।” सरकार ने जिलाधिकारी के इस विचार 
की स्वीकृति नहीं दी क्योंकि वह कोई अतिवादी कदम नहीं उठाना 
चाहती थी ।६ 

पुलिस की इन कारवाइयो से लोगों में काफी उत्तेजना फल रही थी। 
लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर खड़े रहते और यह सब देखते रहते किन्तु 
राजेन्द्र बाबू और दूसरे नेताओं के आदेशानुसार वे साहस और दृढ़ संकल्प 
के साथ प्रहार सहते और बदला लेने का कोई प्रयत्न नहीं करते SO भड़- 


'डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी एंड बिहार, पृष्ठ ८८ । 
, द सचलाइट, २१ अप्रिल, १९३० | 


वही । 

मुख्य सचिव, पटना का आयुक्त को २२ अप्रिल का पत्र । 

यंग इन्डिया, १५ मई, १९३०। 

६. द सरचलाइट. २४ अप्रिल, १९३०; बिहार प्रान्तीय कमीटी की साप्ताहिक 


रिपोट । 
७, द सचलाइट, २५ अप्रिल, ५९३० | 


eX ww २० 
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कानेवाली स्थितियों में भी वे अपूर्व धैय एवं आत्मसंयम बनाये रहे किन्तु 
इससे पटना के सभी वर्ग और श्रेणी के लोगों की भावनाओं पर गहरी चोट 
लगी । इसके विरोध में पटना के नागरिकों की एक सभा २२ अप्रिल, १६३० 
को भँवरपोखर मैदान में हुई । इसकी अध्यक्षता श्री हसन इमाम ने की । 
सभा के आयोजकों में श्री राजेन्द्र प्रसाद, सर अली इमाम, सच्चिदानन्द सिन्हा 
जैसे प्रमुख लोग थे। हसन इमाम का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित 
करते हुए श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने कहा कि “ऐसी निर्मम कारवाइयों की 

भर्त्ता करने के लिए सभी एकमत हैं। ऐसी कारवाइयाँ सर्वेथा अनुचित एवं 
असहनीय थीं । पटना के आयुक्त की २२ अप्रिल की डायरी में यह अंकित 
है कि श्री हसन इमाम ने उस दिन आयुक्त को यह कहा था कि “पुलिस को 
कारवाई सर्वथा अनौचित्यपूर्ण थीं। जितना ही आप कहेंगे कि झण्डा का 
व्यवहार आपको पसन्द नहीं उतना ही वे उसका व्यवहार करने पर g5 
करेंगे । वे ५ के जत्थे में जाते हैं और उन्हें पीटा गया है यदि आप चाहें 
तो उन्हें गिरफ्तार कर लें किन्तु मारपीट करना सर्वथा अनुचित हे । मुसल- 
मान जो अबतक इससे अलग रहते आये हैं, अब इसमें शामिल हो रहे हैं | 
हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों में इस पर रोष है। दूकानदारों को 
सत्याग्रहियों के प्रति पूरी सहानुभूति हो गई है। ५ के साथ जो दुव्येवहार 
किया गया है उससे उनके पीछे एक हजार से दस हजार तक की भीड़ इकट्टो 
हो गई है। जिला प्रशासन की कारंवाई से इसको और बढ़ावा नहीं दिया 
जाय । श्री चरचर के विरुद्ध लोगों को बहुत शिकायत है और श्री वाकर के 
विरुद्ध भी बहुत शिकायत है । अब गोरखा सैनिकों को बुला लिया गया हैं 
और यह सर्वविदित है कि स्वच्छंद छोड़ दिये जाने पर गोरखा कसे हो जाते 
हैं। उनका उपयोग एकदम नहीं किया जाना चाहिये था। मैं मुसलमान या 
हिन्द्र नहीं बल्कि एक व्यावहारिक सांसारिक व्यक्ति हूँ। मैं आपसे यह 
निश्चित रूप से कह सकता हुँ कि अब इस आन्दोलन, में मुसलमान हिन्दुओं _ 
के साथ हैं। राजेन्द्र प्रसाद के स्वयंसेवको के जत्थों ने असाधारण आत्म- 
नियन्त्रण से काम लिया है। राजेन्द्र बाबू के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है 
कि उनके साथ किया गया कोई दुर्व्यवहार सन्त के साथ दुव्येवहार करने के 
समान होगा और उन्हें भी किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा घोड़े से पीछे से 
धक्का दिया गया । यह अधिकारी सम्भवतः चरचर था । उन्होंने यह कहा 
है कि उन्हें चोट नहीं लगी । आज सुबह में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मारपीट 
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नहीं किया गया है किन्तु इसका कोई असर नहीं होगा और भावना और 
तीव्र होती जायगी । गाँवों से लोग स्वयंसेवक के रूप में आ रहे हैं और वे 
वापस लौटने पर इन बातों को गाँवों में फेलायेंगे ।!” जन-भावना की इस 
स्थिति का अधिकारियों पर असर हुआ । सरकारी अधिकारियों ने सम्भवतः 
यह महसूस किया कि दमन से लोगों को आतंकित करने का प्रयत्त विफल 
हो चुका था। अतः उसे चलाते रहना अक्लमन्दी की बात नहीं होगी । 
इसलिए घोड़सवार पुलिस हटा ली गई ओर २३ अप्रिल बुधवार को स्वयं- 
सेवकों का जत्था बिना किसी रुकावट के नखासपिड गया । वहाँ नमक 
बनाया गया ।” पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा | 

पटना जिला के कई अन्य स्थानों पर भी नमक सत्याग्रह शुरू किया 
गया। १३ अप्रिल को ११ स्वयंसेवकों का एक Hear श्री जगतनारायण लाल 
के नेतृत्व में बिहटा के समीप अमहारा ग्राम में पहुँचा और वहाँ उसने पुलिस को 
उपस्थिति में नमक बनाया | शीघ्र ही श्री जगतनारायण लाल और दानापुर 
कांग्रेस कमीटी के सचिव, कीतिनारायण सिह को गिरफ्तार कर लिया गया। 
दोनों को ६-६ महीने केद की सजा सुनाई गई । नमक बनाने का काम बड़े 
उत्साह के साथ चलता रहा । इसी क्षेत्र में स्वामी सहजानन्द ने इनके बाद 
नेतृत्व ग्रहण किया । उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और ६ महीने कद 
की सजा दी गई। अमहारा, विक्रम, नौवतपुर, खगौल और दानापुर में नमक 
बनाने का काम चलता रहा । बाढ़ अनुमण्डल में भी नये केन्द्र खोले गये । 


दरभंगा जिला में नमक सत्याग्रह: | 

दरभंगा जिला में श्री सत्य नारायण सिह के नेतृत्व में स्वयंसेवको का 
पहला जत्था दरभंगा नगर से १७ अप्रिल को नमक कानून भंग करने के लिए 
पिपरा के लिए रवाना हुआ | किन्तु एक बड़ी सभा में हादिक विदाई के बाद 
ज्योंही वे दरभंगा से बाहर निकल रहे थे, श्री सत्यनारायण सिंह और श्री 
रामनन्दन मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया । श्री मिश्र उन दिनों मगन 
आश्रम के व्यवस्थापक थे । दोनों को डेढ़ वर्षों की कड़ी केद की सजा दी गई | 
इससे जिला भर में उत्साह की लहर फेल गई । पिपरा में रोज नमक बनाया 
जाने लगा और पहले दिन के बिक्रय से ३०० रुपए आए ।६ 


१. यंग इंडिया, १५ मई, १९३० । 
२. प्रान्तीय कांग्रेस amet को साप्ताहिक रिपोट | 
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मुगेर जिला में नमक सत्याग्रह : 

मुंगेर जिला में बाबू श्रीकृष्ण सिह के नेतृत्व में कांग्रेस कारंवाइयाँ बढ़ 
रही थीं । श्री सिंह उन दिनों प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी के सचिव थे। १७ 
अप्रिल को स्वयंसेवको का दो जत्था एक बेगुसराय अनुमंडल में गरहरा गाँव 
के लिए और दूसरा सदर अनुमंडल में चौको गाँव के लिए रवाना हुआ। 
१७ अप्रिल को बाबू श्रीकृष्ण सिह मु गेर से गोगरी के ११ सत्याग्रहियों का 
जत्था लेकर रवाना हुए । बेगुसराय में वे एक रात ठहरे । मंझौल में ११ और 
स्वयंसेवक उनके साथ हो गए। २० नप्रिल को कानून भंग करने की तैया- 
feat शुरू हुई और पुलिस के प्रतिरोध के बावजूद दो-तीन दिनों तक चलती 
रहीं । पुलिस नमक बनाने का बत्तेन और अन्य साज-सामान उठाकर ले गई 
तथा स्वयंसेवकों पर लाठी भी चलाई । एक पुलिस अधिकारी ने श्री बाबू के 
साथ भी दुर्व्यवहार किया । गोगरी के एक सत्याग्रही श्री मुरलीधर झा के 
शरीर का. कुछ भाग नमक को कड़ाही को रक्षा करते हुए झुलस गया | 
पुलिस ने उस दिन और अगले कुछ दिनों तक कोई गिफ्तारी नहीं की 23 
अप्रिल को जब श्री बाबू बेगुसराय ही थे तो उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया 
गया और ६ महीने की सजा दी गई । उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया 
किन्तु गढपुरा उत्तर मु'गेर में लगभग ३ सप्ताह तक नमक बनाने का महत्व- 
पूण केन्द्र बना.रहा। गोगरी थाना के नेता श्री सुरेश चन्द्र मिश्र उसकी देख- 
रेख करने के लिए वहाँ भेजे गए | उनकी माँ भी उनके साथ आई । पुलिस 
अक्सर हस्तक्षेप करती और एकाधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करती । 

दक्षिण मु गेर में सत्याग्रह शुरू करने के लिए श्री नन्दकुमार सिंह १७ 
अप्रिल को. लखीसराय के निकट ऐतिहासिक रजौन ग्राम के लिए मु गेर से 
पैदल चल पड़े । यह शिविर कुमार कालिका सिह की देखरेख में था, कुछ 
स्वयंसेवकों के साथ वे भी वहाँ पहुंच गए। आसपास के कुछ अन्य स्वयंसेवक 
भी उनके साथ हो लिए। २० अप्रिल से नमक बनाया जाना शुरू हुआ। नन्द- 
कुमार बाबू को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया | फिर भी इन दोनो केन्द्रों 
तथा कई अन्य स्थानों पर भी नमक बनाने का काम चलता रहा । लखीसराय 


के समीप नमक का पहला पुडिया श्री बदरी नारायण सिह ने १०१ रुपया 
में खरीदा । 


२२ अप्रिल को बड़हिया में श्री तेजा सिंह के मन्दिर में नमक 
बनाने का एक केन्द्र खोला गया । शाह मोहम्मद जुबैर और 
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श्री नेमधारी सिह के नेतृत्व में २३ अप्रिल को यहाँ नमक कानून 
भंग किया गया। यहाँ भी कुमार कालिका सिंह देवघर और मु गेरे, 
से स्वयंसेवको का जत्था लेकर पहुँचे। कई दिनों तक नमक बनाते ' 
रहे। वस्तुतः यह काम कई हफ्तों तक चलता रहा। अनुमंडलाधिकारी सशस्त्र 
पुलिस के साथ वहाँ गया किन्तु गिरफ्तारियाँ नहीं कीं । मु गेर जिला के कई 
अन्य स्थानों पर भी नमक बनाया जाता रहा | पुलिस उन्हें तरह-तरह से तंग 
करती, उनके साज-सामान छीन लेती लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया 
गया केवल वेगुसराय के एक वकील श्री सतीशचन्द्र बोस को छोड़कर । श्री 
बोस को MA थानान्तगंत बसा ग्राम में नमक बनाने के लिए जाते समय 
गिरफ्तार किया गया था । पुलिस ने श्री बोस के साथ दुर्व्यवहार किया | 
जेल में उन्हें लकवा की वीमारी हो गई और आजीवन वे उसके शिकार रहे।' 


भागलपुर में ११ स्वयंसेवकों के दो जत्थों ने महादेव लाल शराफ और 
दूसरा दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में वीहपुर थाना ग्राम गौरीपुर के 
लिए प्रस्थान किया । उन्हें इसी ग्राम में नमक सत्याग्रह करना था। Yo 
अप्रिल को पहले जत्थे ने १० बजे दिन में नमक बनाना शुरू किया । कुछ 
-काल बाद श्री कलाश बिहारी लाल, YAS एम० एल० Hho, श्री महादेव 
लाल शर्राफ और सैयद जहीरुल हसन हासिमी गिरफ्तार कर लिए गए । 
प्रत्येक को ६-६ महीने कड़ी कंद को सजा दी गई । रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, 
भूतपूर्वं एम०एल०सी० पर सेन्ट्रल जेल में मुकदमा चलाया गया । श्री अग्रवाल 
को डेढ़ वर्ष कड़ी कंद और ५०० २० जुर्माना की सजा सिली ।२ 


HAHA जिला : 

मानभूम जिला में काफी जागरण था। पहला मानभूम राजनैतिक 
सम्मेलन अप्रिल, १६२८ में सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में ग्राम रामचन्द्रः 
पुर में किया गया । दूसरा सम्मेलन झालदा में अप्रिल, १९२९ में देशप्रिय 


जे० एम० सेनगुप्त की अध्यक्षता में निष्पन्न हुआ | सरकारी अधिकारी कांग्रेस 
की स्वतंत्रता के हेतु युद्ध करने के नवसंकल्प से उत्पन्न स्थिति का सामना 


१. वही, पृष्ठ ५० | 


२. विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमौटो और यंग इन्डिया की साप्ताहिक रिपोट, 
मई, १९३०। : 
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करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को व्यग्र थे। “मुक्ति” के सम्पादकः 
श्री निवारण चन्द्र दासगुप्त पर धारा १२४ (क) और १५३ (क). भारतीय 
दंड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया । उन्हें ३ माच, १६२६ को 
एक वर्ष सादी कैद की सजा सुनाई गई । “तरुण शक्ति” (चाइवासा) के 
अन्नदा कुमार चक्रवर्त्ती को भी इन्हीं धाराओं के अन्तर्गत ६-६ महीने केद 
की सजा दी गई । पुरुलिया के तत्कालीन उपायुक्त ने छोटानागपुर के आयुक्त 
को २४ अगस्त, १६२९ को सूचित किया कि वहाँ बसे हुए पूर्वी बंगाली 
“उग्रवादी राजनेता” थे । उनके प्रयत्न से एक संघ की स्थापना की गई 
थी और वे तरुणों को “ITTY का मूल्य चुका करके भी मातृभूमि की सेवा 
करने” को उत्साहित कर रहे थे। उपायुक्त ने सूचित किया कि आन्दोलन 
के विरुद्ध जवाबी प्रचार आरम्भ करने का समय आ गया था । इसके लिए 
ऐसे वकीलों की नियुक्ति करना उपयुक्त होगा जो वकालत नहीं चलने के 
कारण १० या १५ रुपया की फीस पर सभाओं में राष्ट्रवादी नेताओं के 
भाषणों के विरुद्ध बोलने को तैयार हो जायेंगे इनलोगों को सभा के आयो- 
जकों या श्रोताओं द्वारा बोलने से रोके जाने की स्थिति में उसका सुझाव था 
कि असंतुष्ट मध्यवित्त वर्ग के कुछ लोगों को नियुक्त किया जाय । इन्हें प्रत्येक 
सभा में ऐसे वक्ताओ की रक्षा करने के हेतु शुल्क दिया जा सकता are: 
उसकी प्रस्तावना का उच्च अधिकारियों की ओर से जनवरी, १६३० तकः 
कोई जवाब नहीं मिला.। यह छोटानागपुर के नये आयुक्त श्री ई० एच० 
बर्थोड को २७ जनवरी के उसके पत्र से प्रकट होता है। इस पत्र में उसने 
“बंदुकों के दुरुपयोग” की आशंका करते हुए सुझाव दिया कि “पुणे स्वतंत्रता 
का समर्थन करनेवाले सभी कांग्रेसजनों की लाइसेंस रह कर दी जाय”? ।* 
मानभूम कांग्रेस कमीटी के १० अप्रिल, १६३० की एक बैठक में एक जिला 
सत्याग्रह समिति की स्थापना की गई । श्री निवारण चन्द्र दासगुप्त इसके 
अध्यक्ष और श्री अतुलचन्द्र घोष इसके सचिव बनाये गये । श्री फणीन्द्रनाथ 
दासगुप्त और श्री अतुलचन्द्र दत्त इसके सदस्य बनाये गये। एक दूसरी समिति 
जिसमें मुख्यतः कुछ प्रमुख वकील थे, सत्याग्रह आन्दोलन के लिये धन संग्रह 
करने के हेतु गठित को गई। पुरुलिया के उपायुक्त का विचार था कि 


१. इस समय संथालपरगना के उपायुक्त, श्री ई० एस० होनले भो विरोधी प्रचार 
की बात सोच रहा था। इसके लिए “श्याम, राम और गुरु जी” शोषेक एक 
इश्तहार भी प्रकाशित कराया गया था । 
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“स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेनेवाले वकीलों के विरुद्ध हाईकोर्ट में gri- 
वाई करनी चाहिये” ।' 

मानभूम राजनेतिक सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन इस बार धनबाद में 
हुआ । मनोनीत अध्यक्ष के रूप में राजेन्द्र बाबू पटना में व्यस्त रहने के 
कारण उपस्थित नहीं हो सके । उनके स्थान पर श्री निवारण चन्द्र दासगुप्त 
ने इसको अध्यक्षता की । मानभूम में नमक सत्याग्रह जोरशोर के साथ शुरू 
किया गया । गेरकानूनी नमक बनाया जाता और खुले बाजार में बेचा जाता 
था । सरकार ने मानभूम जिला सत्याग्रह समिति को गैरकानुनी संस्था घोषित 
कर दिया । स्वयंसेवक दल के नायक श्री विभूति भूषण दासगुप्त, श्री शिव- 
शरण जायसवाल, झालदा कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष, स्वामी मोहन दास 
बाबाजी, “मुक्ति” के सम्पादक, वीरराघवाचायं और श्री रेवतीकान्त चटर्जी 
को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया । मॅजिस्ट्रेट ने दो महीनों के लिए 
सभाओं एवं जुलुसों पर प्रतिबंध लगा दिया किन्तु कांग्रेस कार्यकर्ता इस आदेश 
का पालन करने को तैयार नहीं थे । 


संथालपरगना जिला में भी आन्दोलन धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा था। 
देवघर के अनुमंडलाधिकारी के ३ अप्रिल, १६३० के एक पत्र में कहा गया 
था कि जिला के एक हजार स्वयंसेवकों में से १२५ देवघर और जैसीडीह के 
थे। १० अप्रिल को जिला के कांग्रेस नेता श्री शशिभूषण राय अपनी पत्नी 
सहित सेवायजपुर गये और वहाँ महिलाओं की सभा में उनकी पत्नी ने भाषण 
किया | यहाँ कुल २५८ स्वयंसेवक भर्ती किये गये। १५ अप्रिल, १६३० 
को श्री जवाहरलाल नेहरू और Ho uM सेनगुप्त की गिरफ्तारी पर मधुपुर 
में एक बड़ी सभा हुई। इसमें qo विनोदानन्द झा. ने एक जोरदार भाषण 
किया । शशिभूषण राय ने सरवण, दखुसिया, सेवायजपुर, बभनगांवा और 
कुकराहा में सभाएं कीं। देवघर में २१ अप्रिल की रात को प्रभुदयाल 
हिम्मतसिहका की अध्यक्षता में सभा हुई। देवघर के अनुमंडलाधिकारी ने 
संथालपरगना के उपायुक्त को २२ अप्रिल, १६३० को लिखा, “कांग्रेस पार्टी 
यहाँ नौजवातों में सरकार के विरुद्ध विद्वेष Fat रही है ga समय कांग्रेसी 
स्वयंसेवकों की संख्या २७५ बताई जाती है। पंडित विनोदानन्द झा हाल 


१. मानभूम के उपायुक्त का छोटानागपुर के आयुक्त को १४ अप्रिल, १९३० 
का पत्र । 
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ही में सेवायजपुर गये थे और वहाँ एक महिलाओं की सभा में भाषण किया 
था। वह कुकराहा भी गये थे” | अप्रिल के तीसरे हफ्ते में श्री शशिभूषण 
राय स्वयंसेवको का जत्था लेकर मु गेर जिलान्तगत लखीसराय नमक बनाने 
के लिए गये और वहीं गिरफ्तार हो गये। संथालपरगना में आन्दोलन 
चलता रहा । 
सत्याग्रह सम्बन्धो सरकार की नीति का प्रान्तीय कांग्रेस 
कमीटी द्वारा पुनरोक्षण : 
सरकार अबतक सत्याग्रहियों का मनोबल तोड़ने का प्रयत्न करती रही 
थी । इसके लिये वह विभिन्न स्थानों पर नेताओं एवं प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को 
गिरफ्तार कर रही थी । २३ अप्रिल तक की स्थिति का पुनरीक्षण करते हुए 
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमीटी ने अपनी एक साप्ताहिक रिपोर्ट में लिखा : 
“सरकार सामान्य स्वयंसेवकों को छोड़कर नेताओं एवं आयोजको को ही 
गिरफ्तार करने की नीति पर चल रही है । अबतक 8२ गिरफ्तारियाँ-हुई 
हैं। इनमें १० व्यक्ति धारा १०८ भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत राजद्रोह 
के अपराध में गिरफ्तार किये गये हैं और शेष को नमक कातून तोड़ने या 
उसमें सहायता देने के अभियोग में धारा १४३ भारतीय दंड संहिता के 
अन्तगंत गैरकानूनी जमात के सदस्य होने के अभियोग में ३-४ व्यक्ति 
गिरफ्तार हुए l अधिकतर प्रमुख नेताओं को एक ag या कुछ अधिक की 
सजा दी गई है । अन्य लोगों को ६ महीने की सजा दी गई है । नमक कानून 
सम्बन्धौ अधिकतर मामलों में और राजद्रोह के लिए सादी कैद की सजा दी 
गई है और मुख्य कार्यकर्ताओं को “ए” श्रेणी में रखा गया है । अबतक जेल 
में दुव्यंवहार की कोई शिकायत नहीं मिली है। गिरफ्तार लोगों की सूची 
देखने से पता चलता है कि विधान सभा के दो भूतपूर्व सदस्य, परिषद्‌ के 
€ भूतपूव सदस्य तथा एक दर्जन से अधिक नगरपालिका, स्थानीय एवं 
जिला बोडो के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अनेक वकील और जमींदार गिरफ्तार 
हुए हैं। प्रांत के कुल १६ जिलों में से १२ जिलों की कांग्रेस कमिटियो के 
अध्यक्ष या सचिव या दोनों ही गिरफ्तार कर लिये गये हैं । कुछ स्थानों पर 
उनके स्थानापन्न भी गिरफ्तार हुए हैं। प्रांतीय कांग्रेस कमीटी के सचिव एवं 
६ सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी के इस प्रांत के 
१० सदस्य इस समय जेल में हैं और एक पुरी सजा काटकर रिहा हुआ है । 
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यद्यपि यह कहना कठिन होगा कि पुराने कार्यकर्त्ताओं का स्थान भरा नहीं 
जा सका है किन्तु काम अनवरत रूप से चल रहा gu" सरकार अनेक 
मामलों में, विशेष करके नेताओं को, कठोर सजा देने को व्यग्र हो रही थी । 
बाबू श्रीकृष्ण सिंह जेसे प्रमुख व्यक्ति को भी “एक जेल से दूसरे जेल ले जाये 
जाते समय एक सहयोगी के साथ हथकडी में देखा गया ।''* कुछ स्थानों पर 
पुलिस ने नमक बनाने के बत्तन और चूल्हे विनष्ट कर दिये और सत्याग्रहियों 
को मारा-पीटा-यथा चम्पारण जिलान्तगत धनहा थाना में । “चम्पारण के 
चनकीगढ़ में कनीय दारोगा ने राष्ट्रीय झण्डा के स्तम्भ को तोड़ दिया और 
स्वयंसेवकों के रहने को झोपड़ी को गिरा दिया । वह उसमें आग लगाने जा 
रहा था किन्तु स्वयंसेवक उसमें बेठे रहे और उससे कहा कि झोपड़ी के साथ 
उन्हें भी वह जला दे।''? 

नेताओं की गिरफ्तारी से आन्दोलन की गति मन्द नहीं हुई। बड़ी संख्या 
में स्वयंसेवक आगे आ रहे थे और सत्याग्रह कर रहे थे। श्री विट्ठलभाई 
पटेल ने केन्द्रीय विधानसभा की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और 
२५ अप्रिल को वाइसराय को लिखा : “हजारों लोग अपनी जान देने एवं 
लाखों जेल जाने को तेयार हैं ।” २२ मई को श्री विठलभाई पटेल पटना 
आए | यहाँ उनका हादिक स्वागत किया गया । उन्होंने श्री सेयद हसन 
इमाम की अध्यता में एक सभा में भाषण किया । इसमें १५,००० से अधिक 
लोग उपस्थित थे | 
सरकारी दमन-चक्र पर गांधोजो के विचार; महात्मा गांधो 
की गिरफ्तारी के लिये केन्द्रीय ओर प्रान्तोय सरकारों के 
गुप्त प्रबन्ध : 

२७ अप्रिल को वाइसराय ने एक अध्यादेश जारी करके १६१० का प्रेस 
ऐक्ट पुन: जारी कर दिया । इसके विरोध में बिहार के समाचारपत्रों, 
'सचलाइट', 'देश', 'महावीर' और “लोक संग्रह ने जमानत की रकम जब्त 

करने के बदले प्रकाशन बन्द कर दिया । 


१. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटौ की रिपोट; यंग इन्डिया, मई, १९३० | 


२. वही। e 
३. प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की रिपोट । 
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सर्वतोमुखी तथा कठोर दमन-चक्र की ओर संकेत करते हुए गांधीजी ने 
लिखा : “डायरवाद भी इसके सामने नगण्य हे | जनता का कत्तंव्य स्पष्ट है । 
उसे इस संगठित गुण्डागिरी का जवाब महान्‌ कष्ट-सहन के रूप में देना है। १ 
गांधीजी ने स्वयं बम्बई से डेढ सौ मील उत्तर धरसाना में नमक कानून भंग 
करने का निर्णय किया । भारत सरकार इस समय उन्हें गिरफ्तार करने की 
बात सोच रही थी। अबतक कुछ बातें ध्यान में रखकर गांधीजी को 
गिरफ्तार नहीं किया गया था । सरकार सोच रही थी कि “इससे भीषण 
भावात्मक प्रतिक्रिया हो सकती थी और उसकी खतरनाक अभिव्यक्ति होना 
सम्भव था। दूसरी ओर कांग्रेस आन्दोलन पर उसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता था। आंदोलन के प्रारम्भ में (गांधीजी की गिरफ्तारी से) उसे और भी 
जोर मिलता । फिर (गांधीजी को गिरफ्तार नहीं करने से ) अधिक नमंदलीय 
क्षेत्रों को यह विश्वास हुआ है कि सरकार यथासम्भव संयम से काम लेने 
को तैयार थी और (उनको गिरफ्तार नहीं किये जाने से) गांधी को कुछ 
उलझन हुई है और शायद उसकी स्थिति कुछ कमजोर हुई है।” किन्तु यह 
सोचकर कि उनकी कारंवाइ्यां “और अधिक विस्तृत रूप!” ले सकती थीं, 
भारत सरकार ने २२ अप्रिल को बिहार सरकार को एक गुप्त तार द्वारा 
सूचना भेजकर निम्नलिखित बातों पर यथाशीघ्र जवाब देने को कहा : 

“सरकार के समक्ष मुख्य सवाल यह है : आन्दोलन के गांधी जी के 
द्वारा निदेशित होने की संभावना है और यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई 
नहीं की जाती तो आन्दोलन बदनाम हो जाएगा और स्वयं ही खत्म हो 
जाएगा या अन्यत्र कारवाई किए जाने के बावजूद जबतक गांधीजी जेल के 
बाहर हैं, और उसे बराबर प्रोत्साहित करते रहेंगे, उसके खत्म होने की आशा 
नहीं को जा सकती । यदि पहला दृष्टिकोण सही माना जाए तो वर्तमान 
नीति चलाते रहने के लिए अच्छे आधार हैं और यदि दूसरे दृष्टिकोण को 
सही माना जाए तो उसका अर्थ होगा कि गांधीजी को आज या कल गिर- 
FAX करना पड़ेगा | तब प्रश्‍न यह उठता है कि जल्द कारवाई करने में 
अधिक लाभ होगा या विलम्ब करने में । इस सवाल का जव [ब अधिकतर 
गांधीजी की गिरफ्तारी पर संभावित प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, अतः 
भारत सरकार इसपर स्थानीय सरकारों का विचार जानना चाहेगी । इसपर 


सपरिषद गवनंर के आम अभिमत के अतिरिक्त भारत सरकार निम्नलिखित 
बातों पर उसके विचार से अवगत होना चाहेगी :--- 
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(क) क्या गांधीजी को गिरफ्तार नहीं किए जाने से सविनय अवज्ञा 
-आन्दोलन को बढ़ाने में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है ? दूसरी ओर 
उनकी गिरफ्तारी से क्या उसे रोकने में सहायता मिलेगी ? । 

(ख) यदि गांधीजी को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या इसकी 
आशंका की जाती है कि उसके विरोध में प्रदर्शत का कोई स्थायी असर होगा 
या उससे खतरनाक स्थिति tar होगी ? 

(ग) क्या गांधीजी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं किए जाने का 
हमारे समर्थकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या सरकार की स्थिति किसी तरह 
'उससे कमजोर हो रही है? 

(घ) यदि गिरफ्तार करने का निर्णय किया जाए तो स्थानीय सरकार 
“कितने दिनों की पूर्व सूचना चाहेंगी ! 

(ङ) क्या ऐसा सोचने का कोई कारण है कि गांधीजी की गिरफ्तारी 
के फलस्वरूप आन्दोलन में ऐसे तत्व सम्मिलित होने लगेंगे जो अभी तक 
उससे अलग रहे हैं या आन्दोलन को कोई अन्य स्थाई प्रोत्साहन मिलेगा ? 
आमतौर पर मुसलमानों का रवैया क्या होगा ?” 


पहली मई, १६३० तक भारत सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार करने i 
का निर्णय कर लिया ari गिरफ्तारी के लिए ४ मई, रविवार का दिन 
निर्धारित किया गया था ! तात्कालिक प्रतिक्रिया को रोकने के उद्देश्य से 
"सरकार ५ मई तक गिरफ्तारी की खबर को दबाए रखना चाहती थी । इस 
संबंध में सरकार ने यह निर्णय किया कि “इसे यथासंभव गुप्त रखा जाए 
और इसके लिए सभी आवश्यक सतकता बरती जाए । स्थानीय सरकार 
अविलम्ब सैनिक अधिकारियों के साथ सम्पक स्थापित करे” । पहली मई को 
बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव, श्री एच० के० ब्रिस्को ने गांधीजी 
की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया का सामना करने के हेतु जिलाधिकारियों को 
पूरा तैयार रहने का आदेश भेज दिया । उन्हें सूचित किया गया कि खबर 
"मिलते ही हड़ताल और उम्र प्रदर्शन की आंशा की जा सकती है ale Tama 
को अपना जोर खत्म कर देने दिया जाए, यह नीति निर्धारित की गई है। 
इसलिए स्थानीय अधिकारी उस अवसर पर जुलूसों एवं सभाओं के संदभ में 
“कानून के अक्षरशः अनुपालन पर हठ नहीं करेंगे। वे तभी हस्तक्षेप 
-करेंगे जब स्थिति खतरनाक होती दीख पड़े” । इसके अतिरिक्त 
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बिहार-उड़ीसा के आरक्षी महानिरीक्षक, श्री स्वेन को उसी दिन सुख्य सचिव 
ने सूचित किया कि आम प्रान्तीय आपातकाल के लिए वे जसा आवश्यक 
समझें, रिजवं पुलिस बुलाने एवं पदस्थापित करने का आदेश जारी कर दें । 
इसके लिए आसन्न बकरीद का त्योहार उपयुक्त आवरण के रूप में बताया 
जाए । नमक बनाने के संबंधमें तैनात पुलिस को आपात कार्य के लिए आवश्यक 
होने पर बुला लिया जाए । स्थिति को संभालने के लिए आरक्षी महानिरीक्षक 
ने प्रान्तीय रिजर्व पुलिस का निम्नलिखित वितरण किया :— 

पटना--प्रान्तीय ford पुलिस के रूप में ५० गोरखा, ४६ घोड़सवार 

सेनिक पुलिस । 

सारण--आरक्षी अधीक्षक के अन्तगत १६ घोड़सवार सेनिक पुलिस | 

जमशेदपुर--आ रक्षी अधीक्षक के अन्तर्गत २६ गोरखा | 

मुजफ्फरपुर--आरक्षी उपमहानिरीक्षक के अन्तर्गत ३० गोरखा | 

थाना वीहपुर-आरक्नी अधीक्षक के अन्तर्गत २५ भागलपुर सेनिक पुलिस b 

धनबाद--आरक्षी अधीक्षक के अन्तर्गत २५ भागलपुर सैनिक पुलिस | 

मोतिहारी में ५० गोरखा सैनिक पहले ही पदस्थापित थे | 

दानापुर के ऑफिसर कमांडिग Ao कर्नल बाकर को आवश्यकता पड़ने 
पर सेनिक सहायता देने का अनुरोध किया गया था | 

सरकार की पूर्व नियोजित योजना के अनुसार सुरत के जिला मजिस्ट्र ट 
ने पिस्तौल सज्जित दो अधिकारियों और लगभग ३० बंदूकधारी पुलिस के 
जवानों को लेकर ४ मई के १२.४५ बजे आधी रात्रि में डंडी से ३ मील दूर 
करादी शिविर में गांधी जी को चुपचाप एवं अकस्मात्‌ गिरफ्तार कर लिया । 
१८२७ के रेगुलेशन २५ के अन्तगत गिरफ्तारी की गई थी। गांधीजी को 
गिरफ्तार करके यरवदा सेन्ट्रल जेल में लाया गया । मीरा बहन ने इस संबंध 
में लिखा, आधी रात में वे चोरों की तरह आए उन्हें चुरा ले जाने के लिए 
क्योंकि जब उन्होंने उनपर हाथ लगाना चाहा तो वे जनता से डर रहे थे 
क्योंकि जनता उन्हें पैगम्बर मानती थी” ।' 
गाँधीजी की गिरफ्तारी (४ मई, १६३०) और उसकी 
प्रतिक्रिया : 


गांधीजी की गिरफ्तारी पर भारत के करोड़ों-करोड़ लोगों को भारी 
रोष हुआ । सारे देश में इसके विरोध में हड़ताल हुई । बिहार में जिला 


१. तेन्दुलकर में उद्ध त. खंड ३, पृष्ठ ४८ | 
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तथा अनुमंडलीय मुख्यालयों में हड़ताले हुई । पटना में ६ मई को हड़ताल 
रही, जुलूस निकाले गये और संध्या में एक बहुत बड़ी सभा हुई। राजेन्द्र 
बाबू ने इसमें बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में भाषण किया । बाढ़ में नगरपालिका, 
लोकल ats तथा कोऑपरेटिव बैंक बन्द रहे । अनेक स्कूली छात्रों ने हड़ताल 
और प्रदशेनों में भाग लिया । ८ मई को पटना के भंवरपोखर में हर तरह के 
छात्रों की एक विशेष सभा हुई! इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अब्दुल बारी ने 
की । गया में भी इसी तरह हड़ताल, जुलूस और सभाएँ हुईं। आरा में 
पूरी हड़ताल रही । कई स्थानों पर सभाएँ हुईं । इनमें छात्रों ने प्रमुख भाग 
लिया । विदेशी, विशेष करके ब्रितानी, वस्त्र वहिष्कार के लिए प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ । न्यायालयों का परित्याग करने एवं नशीले पदार्थों की दूकानों 
पर धरना देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ कुछ वक्ताओ ने पुलिस को 
सरकारी नौकरी छोड़ने की अपील की । भभुआ में भभुआ रोड और भभुआ 
के बीच टेक्सियो तथा मोटर-लौरियों का आना-जाना दिन भर रुका रहा।' 

एक तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट में छपरा के संदर्भ में कहा गया कि 
“छपरा में ज्योंही यह खबर पहुँची, भारी उत्तेजना फेल गई। शहर में पूरी 
हड़ताल रही । सड़कों पर अनेक जुलूस निकाले गये किन्तु जुलूस शांतिपूर्ण 
थे। इसलिए अधिकारियों ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया । बहुत कम वकील 
उस दिन अदालतों में आए और कुछ वकीलों ने “जुलूस का नेतृत्व किया" | 
जिला स्कूल के कुछेक छात्रों को छोड़कर शेष सबों ने हड़ताल मनाई” । 
मुजफ्फरपुर, मु गेर, चम्पारण, पुरुलिया, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, मधुपुर 
और अन्य स्थानों पर हडताल, जुलूस और सभाएं हुई। इन सबों में छात्रों 
ने प्रमुख भाग लिया । 
पुलिस के कुछ सदस्यों का त्यागपत्र : 

बिहार में पुलिस के कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया । वास्तव में कुछ. 
स्थानों पर पुलिस के सिपाहियों में पहले से ही असंतोष था । माचे, १६३० 
में हजारीबाग के आरक्षी अधीक्षक ने “कांग्रेस आन्दोलन के प्रति सहानुभूति 
रखने के अभियोग पर” चतरा के एक सिपाही को बर्खास्त कर दिया था। 
पूणिया में एक अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी, श्री शरत कुमार मुखर्जी के 
पुत्र दारोगा, श्री तारा कुमार मुखर्जी ने नौकरी छोड़ दी । एक राइटर हेड 
१. पटना आयुक्त का अभिलेख | 
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कांस्टेबुल, श्री शारदा प्रसाद ने भी गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में 
त्यागपत्र दे दिया । इस जिला में एक अन्य दारोगा ने भी पदत्याग कर 
विभिन्न थानों में एकाधिक अन्य सिपाहियों ने भी नौकरी से त्यागपत्र दे 
दिया । कुछ जिलों में चौकीदारों ने भी पदत्याग किया । मई के gala 
में नवादा थाना के एक चौकीदार को उसके गांव में कांग्रेस स्वयंसेवको के 
आने की सूचना नहीं देने के लिए दंड-आदेश पर अँगूठा की छाप देने को 
कहा गया, पर वह अपनी वर्दी फेंककर चला गया ।' 


विलायती वस्त्र एवं नशीले पदार्थों की दूकानों पर धरना 


देने का कांग्रेस का आदेश : 
बिहार में जून के अन्त तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाना 
था क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पर नमक बनाने के योग्य मिट्टी मिलना संभव 
नहीं था ।* इस बीच सविनय अवज्ञा कार्यक्रम के दूसरें-दूसरे काम जैसे 
विलायती वस्त्र का वहिष्कार और उसके साथ-साथ खादी का उत्पादन तथा 
व्यवहार तथा सभी तरह के नशीले पदार्थों का वहिष्कार आदि कार्य बीच- 
बीच में कांग्रेसी स्वयंसेवकों द्वारा शुरू किया जा रहा था। इसके साथ 
चौकीदारी कर नहीं देने के लिये तैयारियाँ भी की जा रही थीं । बिहार 
प्रांतीय कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष ने € मई, १९३० को एक परिपत्र परि- 
चारित करके सभी शाखा समितियों को विदेशी वस्त्रों तथा नशीले पदार्थों 
की दूकानों पर १६ मई से धरना देने का काम शुरू करने के आदेश दिए। 
उस समय से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों तथा शराब-ताड़ी के व्यवहार 
के विरुद्ध प्रचार कार्य एवं उनकी दूकानों पर धरना उत्साह के साथ शुरू 
किया गया । तीन सप्ताह के भीतर कई बड़े-छोटे नगरों एवं बाजारों में 
विदेशी वस्त्र बिक्रेताओं ने कांग्रेस की अपील पर आगे से विदेशी वस्त्र नहीं 
मँगाने का वचन दिया। उनकी दूकानों और गोदामों के विदेशी वस्त्र 
आलमारियों में बन्द करके उन पर उनके क्षेत्रों की कांग्रेस कमीटी द्वारा 


१. पटना आयुक्त का अभिलेख, पुलिस रिपोट | 

२. मई के आरम्भ में गया जिला के औरंगाबाद थानान्तर्गंत करमा गाँव में नमक 
बनाया गया था । : 

३. इस काम के सिलसिले में राजेन्द्र बाबू और प्रोफेसर श्रब्दुल बारी मई के अन्त 
में भभुआ और सासाराम गये--पटना आयुक्त का अभिलेख । 
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सुहर लगा दी जाती । नशीले पदार्थों के विरुद्ध प्रचार जोरशोर से चलायो: 
जा रहा था। इससे प्रांत भर में उनकी विक्री में बहुत कमी हुई और कुछ 
जगहों पर एकदम बन्द हो गई। शराब एवं ताड़ी के वहिष्कार की एक | 
विशेषता यह थी कि अनेक जिलों में ताड़ एवं खजूर के पेड़ की फली काट 
दी गई जिससे असंख्य पेड़ ताड़ी उतारने के योग्य नहीं रह गये । अनेक 
स्थानों पर पेड़ के मालिकों ने स्वयं ही इसमें सहयोग किया ।' 
पटना स्वदेशी लीग को स्थापना (१६३०) : 
मई, १९३० में पटना में एक स्वदेशी संघ कौ स्थापना हुई । इसके 
अध्यक्ष सर अली इमाम, उपाध्यक्ष, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा और श्री के०बी० 
दत्त मुख्य सचिव, श्री हसन इमाम और संयुक्त सचिव, श्री बलदेव 
सहाय थे ।२ 
राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने की महिलाओं से गांधीजी की 
अपील : 
सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करते समय गांधीजी ने भारत की महिलाओं 
के नाम एक खुली चिट्ठी में उनसे विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के वहि- 
ष्कार सम्बन्धी कार्यो में भाग लेकर राष्ट्रीय संग्राम में सहायता देने की 
अपील की ati? उन्होंने महिलाओं से अपनी अपील में कहा था कि विदेशी 
वस्र का वहिष्कार हस्त-निर्मित वस्त्र के उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि करके 
प्रभावी बनाया जा सकता था । इस काम में स्त्रियाँ (सूत .कातने में) अपना 
बचा हुआ समय लगाकर बहुत सहायता कर सकती थीं। इन दोनों वहिष्का र- 
कार्यों के लिये प्रचार के सन्दर्भे में गांधीजी ने उनसे कहा था कि “विदेशी 
वस्त्र बिक्रताओं तथा क्रेताओं एवं शराब पीनेवालों एवं बेचनेवालों से उनकी 
अपील उनका हृदय पिघलाए बिना नहीं रह सकती थी ।”” अपनी अपील के 
अन्त में गांधीजी ने कहा कि “यह असम्भव नहीं कि इस सिलसिले में उन्हें 
अपमानित किया जाय । किन्तु ऐसा अपमान सहना भी उनके लिए गौरव 
की बात होगी। यदि ऐसा हुआ तो इससे देश की अर्नि-परीक्षा जल्दी 
खत्म होगी ।'” | 
१. बिहार प्रान्तीय वांग्र स कमीटी को साप्ताहिक रिपोट, २९ मई, १६३० | 
२. पटना Heh का अभिलेख | 
३. यंग इन्डिया, १० अप्रिल, १९३० | 
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बिहार में अनेक महिलाएँ पर्दा से बाहर आई और गांधीजी की अपील 
HT सोत्साह उत्तर दिया । विशेष करके पटना में विदेशी वस्त्र वहिष्कार को 
जो सफलता मिली उसका श्रेय अधिकतर महिलाओं को था । श्रीमती हसन 
इमाम के नेतृत्व में कुछ स्त्रियां पटना की सड़कों पर घुमी एवं दूकानदारों से 
विदेशी वस्त्र का व्यापार नहीं करने की अपील कीं । श्रीमती विन्ध्यवासिनी 
देवी ने भी इसमें प्रमुख भाग लिया । इस शांका से कि स्त्रियाँ नशीले द्रब्यों 
को दूकान पर धरना देने में भाग लेगी, पटना सिटी के मॅजिस्ट्रेट ने “महिला 
पुलिस नियुक्त करने” का सुझाव दिया । जिलाधिकारी एवं आयुक्त को यह 
सुझाव व्यावहारिक नहीं प्रतीत हुआ। सहसराम में श्री रामबहादुर 
बार-ऐट-लॉ की पत्नी ने कुछ अन्य महिलाओं के साथ स्थानीय थाना के सामने. 
एक छटाँक नमक बनाया ।२ 

कुछ दिनों से बिहार की शिक्षित महिलाओं में जागरण का आसार दीख 
पड़ रहा था । जनवरी, १९२९ में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मे- 
लन का एक अधिवेशन हुआ । इसमें बिहार की महिलाओं को देश के अन्य 
भागों की महिलाओं से मिलने का अवसर मिला और देश की स्वतंत्रता एवं 
महिला समाज में जो कुरीतियाँ फंली हुई थीं उन्हें दूर करने के तरीकों पर 
विचार-विमर्श किया गया । बिहार में सम्मेलन की एक शाखा का संगठन 
किया गया । इसका एक अधिवेशन ७ दिसम्बर, १६२६ को हुआ | उसमें 
शारदा Use के समर्थन तथा पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा के विरोध मे प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ | प्रान्त में नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया 
गया । बिहार से कुछ महिला प्रतिनिधियों ने २० जनवरी, १६३० को बम्बई 
में सामाजिक एवं शेक्षणिक सुधारों के हेतु अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 
के अधिवेशन में भाग लिया । बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन 
गया के थियोसोफिकल हॉल में ४ दिसम्बर, १६३० को श्री नन्दकिशोर लाल 
की पत्नी की अध्यक्षता में हुआ बिहार के लिए स्थाई समिति की सदस्या 
श्रीमती कमलकामिनी देवी ने पिछले वर्ष के कार्यों की एक रिपोर्ट पढ़ी और 
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के आगामी अधिवेशन के लिए कुछ प्रति- 
निधियों का निर्वाचन किया गया ।३ 


१. पटना आयुक्त का अभिलेख । 
>. वही | 


२. द सचलाइट, ९ फरबरी और ११ दिसम्बर , १९३० | 
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वहिष्कारों के संदर्भ में सरकारी नीति : 


विदेशी वस्त्र एवं शराब के वहिष्कार के प्रस्तावित आन्दोलन के संदर्भ . 
में बिहार सरकार ने मई, १६३० में एक नीति निर्धारित की । इसके अनु- 
सार नमक सत्याग्रह वाली नीति ही इस संदर्भ में भी अपनाई जानी चाहिए । 
स्थानीय नेता जहाँ कहीं वे गेरकानूनी काम करें, गिरफ्तार कर लिए 
जाएं किन्तु दूसरे लोगों को सामुहिक स्तर पर गिरफ्तार यथासंभव नहीं 
किया जाए । जहाँ भी जरूरत हो, दूकानकारों एवं ताडी शराब बेचनेवालों 
को रक्षा के लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था की जाए | वस्त्र वहिष्कार के 
संबंध में लोगों को यह बताया जाए कि इस आन्दोलन से मूल्यों में 
वृद्धि होगी” । | 

बिहार के विभिन्‍न भागों में जून के प्रथम सप्ताह तक वहिष्कार prd- 
क्रम में बहुत कुछ प्रगति हुई । “अनेक संभ्रान्त घरों की महिलाएँ पर्दा तोड 
कर धरना कार्यक्रम में भाग ले रही थी ।* उन्हीं दिनों श्री देवकी प्रसाद 
सिह और Alto Fo नन्दकेयोलियार ने परिषद्‌ की सदस्यता से त्यागपत्र दे 
दिया | सरकारी दमनचक्र भी तेजी से चलाया जा रहा था । गिरफ्तारियों 
की संख्या रोज बढ़ रही थी और अनेक लोगों को सजाएँ दी जा रही थीं । 
इस समय तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या ५०८ तक पहुँच चुकी थी । 
बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी के सहायक सचिव श्री जीमुतवाहन सेन जून 
के प्रथम सप्ताह में कुछ सहकर्मियो के साथ गिरफ्तार कर लिए गए । इस 
समय तक प्रान्तीय कार्यकारिणी के १५ सदस्यों में से ८ जेल में थे। कुछ 
स्थानों पर स्वयंसेवकों को पीटा भी गया था । सारन जिला के Hear नामक 
स्थान पर एक स्वयंसेवक की इसके फलस्वरूप मृत्यु हो गई। बेतिया में 
गोरखा सैनिक नियुक्त थे । यहाँ भी धरना देनेवालों स्वयंसेवको की मारपीट 
की गई |? 


वीहपुर सत्याग्रह : 


भागलपुर जिला में वीहपुर में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। १९३० 
के सत्याग्रह के आरम्भ से बिहार के अन्य स्थानों से पुलिस का जुल्म वीहपुर 


१. भागलपुर के जिलाधिकारी को आयुक्त का पत्र, ३ मई, १९३० | 
२. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की रिपोर्ट, २& मई और ६ जून, १९३० | 
३. agt 
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A जो कुछ हुआ उनके सामने कुछ भी नहीं । पटना में मध्य अप्रिल में सत्या- 
ग्रही स्वयंसेवकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उससे भी यहाँ पुलिस की जुल्म 
की कठोरता अधिक थी । ३१ मई, १९३० को भागलपुर का जिलाधिकारी 
श्री टोपलिस, आरक्षी अधीक्षक तथा सहायक आरक्षी अधीक्षक के साथ बड़ी 
संख्या में सशस्त्र तथा सामान्य पुलिस को लेकर वीहपुर पहुँचा । पहली जून 
को तीसरे पहर शराब एवं गांजा की दुकानों पर धरना देनेवाले स्वयंसेवकों 
को युरोपीय अधिकारियों ने वहाँ से हट जाने को कहा । आदेश नहीं मानने 
पर उन्हें पुरी तरह पीटा गया और राष्ट्रीय झंडा छीन कर जला दिया 
गया । इंसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय, खादी भण्डार और चर्खा संघ 
पर धांवा मारा और उसंपर कब्जा कर लिया ।'. wat संघ कार्यालय का 
“ताला तोड़' दिया गया, चर्खा, सूत, कपास, खादी के कपड़े एवं कर्मचारियों 
के कपड़े आदि dami में फेंक दिए गए” । इसके बाद वहाँ एक सभा हुई 
जिसमें श्री सुखदेव चौधरी ने एक उग्र भाषण किया । यह्‌ निर्णय किया गया 
कि कांग्रेस ऑफिस पर फिर से अधिकार करने के लिए प्रति दिन स्वयंसेवकों 
का एक जत्था भेजा जाए । २ से ६ जून तक स्वयंसेवक इस कार्यक्रम के अनुः 
सार जब कार्यालय की ओर जाते तो उनपर पुलिस निर्ममता के सांथ प्रहार 
करतं । इसमें कई स्वयंसेवक बेहोश हो गए । इसके परिणामस्वरूप चारों 
तरफ घोर उत्तेजना Ht गई और पडोस के गाँवों से बड़ी संख्या में लोग वहाँ 
उ होने लगे। ६ जून को कांग्रेस कार्यालय से थोड़ी द्र पर आम के बगीचे. 
में एक महती सभा हुई । कुछ पुलिस के जवानों को लेकर एक युरोपीय 
अधिकारी वहाँ पहुँचा और लोगों को बेरहमी से पीटा । अनेक लोग इसमें 
बुरी तरह घायल हुए । ७ जून को भी यही सब हुआ । 

वीहपुर में पुलिस का दमनचक्र बड़ी ही कठोरता एवं नि्ममता के साथ 
चल रहा था। स्थिति रोज-ब-रोज बिगड़ रही थी । प्रोफेसर अब्दुल बारी 
बलदेव सहाय, ज्ञान साहा और श्री मुरली मनोहर प्रसाद को साथ ल्‌ 
राजेन्द्र बाबू वीहपुर के लिए रवाना हो गए। ये लोग ८ जन 
रविवार को भागलपुर पहुँचे । दूसरे दिन राजेन्द्र बाबू अपने पटना के 
सहयोगियों तथा अनन्त प्रसाद, एम० एल० सी० और बाबू कमलेश्वरी 


१. वोहपुर सत्याग्रह, १९३०, लेखक-अज्ञुन प्रसाद सिंह; रामगति सिह 
ए फ्यू पेजेज़ श्रॉफ माइ डायरी । | 
mR 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


¢. 


2२% 
eg ee 
¢ 


०) 


सत्याग्रह (१६३ 


बिहपुर स 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१६३०-३४) ९५ 


प्रसाद, एम० एल० सी० को साथ लिये वीहपुर लगभग दोपहर में पहुँच गए । 
उनके साथ श्रौ याकूब आरिफ, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, श्री उपेन्द्रनाथ 
मुखर्जी (भागलपुल जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष) और कुछ अन्य लोग भी 
थे । तीसरे पहर उसी बगीचे में एक सभा हुई। इसमें राजेन्द्र बाबू, अब्दुल 
बारी और श्री आरिफ ने भाषण किया । , सभा ५ बजे खत्म हुई और एक 
जुलूस मुख्य सड़क से कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ी । जुलूस के साथ पुलिस 
का कसा सलूक होता है यह देखने को अनेक लोग उसके पीछे-पीछे चल रहे 
थे। पुलिस के घेरा के समीप पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 
एक पाठशाला में रखा गया। भीड़ उनके गिरफ्तार होने के स्थान से लगभग 
१०० गज की दूरी पर खडी थी । पुलिस ने उस पर बेरहमी के साथ लाठी 


चलाई | इससे अनेक लोगों को चोटें आई । फिर भी सभी लोग शांत रहे ।' 
मुख्य सड़क पर यह सब करने के बाद आरक्षी अपने पुलिस दस्ता को लेकर 


१. जनसाधारण में इस पर अहिसा की भावना वद्धमूल हो चुकी थी। इसके 
दृष्टान्त के रूप में राजेन्द्र बाबू दो निम्नलिखित घटनाओं का विवरण प्रस्तुत 
करते हैं :-- 

(क) वीहपुर में पुलिस द्वारा प्रहार किये जाने एवं भीड़ को तितरबितर कर दिये 
जाने के बाद जब कुछ लोग साँझ at गाडीं से राजेन्द्र बाबू और उनके सह- 
योगियों को भागलपुर के लिये विदा करने को एकत्र थे तो उस समय एक 
वृद्ध व्यक्ति उनके समीप आया ओर बच्चे की तरह सिसकते हुए कहा : 
“हमलोर्गो के लिए आपके जैसे लोगों को पोटे जाते हुए देखना लज्जा की बात 
है। हममें से हजारों खड़े रहे ओर देखते रहे किन्तु हम लाचार हैं। हम यह 
देखने के आदी नहीं ओर मेरी उम्र के भी व्यक्ति सभी पुलिस वालों को यदि 
एक लाठी हमारे पास रहती तो भगा दे सकते थे किन्तु गांधोजी ने अपने शब्दो 
से हमारे हाथ बाँध दिये हें और हम कुछ भी करने में असमथ हैं ।” 

(ख) “जब में भागलपुर में ठहरा हुआ था तो स्थानीय जिलाधिकारी जो भारतीय था 

और जिसके परिवार को में अच्छी तरह जानता था, का सन्देश मुझे मिला" 
50030 उसने मुझे बुलाया था और में उससे मिला । मुझे देखते ही उसने मेरे 
घेर पकड़ लिये और बच्चे की तरह फूट-फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि 
'जिलाधिकारी होते हुए भी वह, जो कुछ हो रहा था उसका मूक दशेक था | 
मारपीट के पच में वह नहीं था क्योंकि भीड़ एवं स्वयंसेवक पूर्णतया अहिंसक 
थे। स्वयंसेवर्को ने यदि कानून भंग किया होता तो उन्हें गिरफ्तार करने में 
उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती किन्तु sto अब्दुल बारी और मेरे जैसे 
लोगों पर लाठी प्रहार का सहन वह नहीं कर सकता था और एक ऐसे जिला 
में जिसका प्रशासनाधिकारी उसे समभा जाता था ।”” 
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बाजार की ओर गया जहाँ राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य लोग उस समय थे। 
उनके पास पहुँचते ही पुलिस ने लाठियाँ चलानी शुरू कर दीं । वहाँ राजेन्द्र 
ATT, बलदेव सहाय, अब्दुल बारी, मुरली मनोहरं प्रसाद, प्रोफेसर ज्ञान साहा 
एवं अन्य गण्यमान्य पुलिस की लाठियों की चपेट में आ गये। इन सभी लोगों 
को तथा अनेक दूसरे लोगों को भी चोटे आई । agaia पुलिस भागलपुर 
जिला कांग्रेस कमीटी के प्रभारी अध्यक्ष श्री .उपेन्द्रनाथ मुखर्जी, सचिव 
श्री मेवालाल झा, वीहपुर थाना कांग्रेस. कमिटी के अध्यक्ष श्री सत्यदेव राय 
को धारा १४६ भारतीय दंड संहिता के areata गैरकानुनी जमात के सदस्य 
होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया ।' | 


~ 


पुलिस के कठोर दमन एवं बेरहंमी से मारपीट करने की नीति से 
भयभीत होने के बदले राष्ट्रवादी भावना और भी जोर पकड़ती गई, सरकार 
के विरुद्ध लोगों का रोष बढ़ता गया और इससे सत्याग्रह आन्दोलन को 
विशेष बल मिला । १३ जून की बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की रिपोर्ट 
में उल्लिखित है कि “सरकार दमन के द्वारा जिस भावना को -कुचल देना 
चाहती थी वह उसके हर प्रयत्न से और भी शक्तिशाली हुई है । इस समय 
प्रान्त भर में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां वीहपुर क्षेत्रः की तरह 
उत्साह एवं जिन्दगी दीख नहीं पड़ती हो ।” वीहपुंर के सभी चौकीदार, 
संख्या में लगभग Yoo, ६ सरपंच और कुछ दफादारों ने अपने पद से त्याग- 
पत्र दे दिये। पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार. कौंसिल के ४ सदस्य, 
श्री अनन्त प्रसाद, श्री कमलेश्वरी सहाय, श्री श्यामनारायण सिंह शर्मा और 
श्री नवलकिशोर प्रसाद सिह ने सदस्यता त्याग दी ।. भागलपुर के. पब्लिक 
प्रोजृक्यूटर, राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने ४ जुलाई, १९३० को अपना 
त्यागपत्र दे दिया'। भागलपुर के अधिकारियों से श्री राय का जिला की 
हाल को घटनाओं को लेकर तीब्र मतभेद हो गया था । श्री राय ने वीहपुर 
एवं सबौर में पुलिस की कारंवाइयों को अवैध कहा था । राथबहादुर 
द्वारकानाथ ने भी लगभग इसी समय सरकार की दमन नीति और विशेष 
करके राजेन्द्र बाबू और प्रो० अब्दुल बारी पर लाठी प्रहार के विरोध में 
बिहार विधान परिषद्‌ की सदस्यता से इस्तीफा दे दी। बाबू योगेन्द्र प्रसाद, 
ऐडवोकेट, पटना हाईकोर्ट ने भी इसी कारण परिषद्‌ की सदस्यता त्याग दी । 


१, परिशिष्ट-३ | 
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भागलपुर के जिलाधिकारी ने सरकार से अनुशंसा की कि पुलिस द्वारा 
जब्त वीहपुर स्वयंसेवक शिविर लौटा दिया जाय और स्वयंसेवकों को 
सरकारी आदेश के लिये कुछेक दिन प्रतीक्षा करने को कहा । किन्तु सरकार 
ने उसकी अनुशंसा नहीं मानी । फलतः वीहपुर में २१ जून से फिर 
सत्याग्रह शुरू कर दिया गया और यह सत्याग्रह गांधी-इरविन समझोता 
हस्ताक्षरित होने तक चलता रहा । दिन में तीन बार स्वयंसेवकों का जत्था 
नियमित रूप से भेजा जाता था। स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया 
जाता था, उनकी मार-पीट की जाती थी और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता 
था । वीहपुर में गोरखा सैनिक पदस्थापित कर दिये गये थे । पुलिस अधि- 
कारियों ने चोकीदारों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के प्रयत्न भी किये । कभी- 
कभी स्वयंसेवको को शारीरिक यंत्रणा भी दी जाती थी । बलदेव दास नामक 
एक स्वयंसेवक के कान यंत्रणा के फलस्वरूप बुरी तरह खराब हो गये । बिहार 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की पहली अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि २४ 
जुलाई, १९३० को “पुलिस ने स्वयंसेवकों पर लाठी एवं बंदुक के कुन्दों से 
प्रहार किया । तदुपरांत उन्हें घसीट कर एक खंदक में ले गये और उन्हें कई 
बार जमीन पर पटका और उनके मुँह, आँख, नाक में कीच भर दिया । इससे 
सभी बेहोश हो गये । लेकिन ज्योंही वे फिर होश में आए वे पुनः आगे बढ़े 
और फिर उनके साथ वेसा ही दुर्व्यवहार किया । इस प्रकार सत्याग्रह चलता 
रहा और अन्त में सभी बहुत बुरी तरह घायल हो गये । तब दूसरे सत्यांग्रहियों 
ने उन्हें उठा लिया और इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया ।” ' 'पुलिस 
स्त्रयंसेवको के शिविरों पर भी धावा करती और वहाँ जो कुछ भी पाती, 
खाना, कपड़ा आदि, उठा कर ले जाती । शिविरों के समीप पहरेदार नियुक्त 
कर दिये जाते जिसमें बाजार से कोई कुछ ला नहीं सके” । 


विदेशी वस्त्र और नशीले द्रव्यों का धरना प्रान्त भर में जोरशोर से चल 
रहा था । कई स्थानों पर चौकीदारी नहीं चुकाने का अभियान चलाने की 
तेयारियाँ भी की जा रही थीं । शाहाबाद जिलान्तर्गत बाबुरा नामक स्थान 
पर कुछ लोगों ने चौकीदारी चुकाने से इन्कार कर दिया था । कुछ अन्य स्थानों 
'पर विदेशी वस्त्र बिक्रेता की दुकानों में रखे विदेशी वस्त्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं 
द्वारा मुहुरबन्द कर दिये गये थे उन दिनों कलकत्ता और कानपुर के बीच 
भागलपुर वस्त्र-न्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र था । अनेक स्थानों पर जाति- 
'पंचायतें नशीले द्रव्यों के व्यवहार पर प्रतिबंध लगा रही थीं और कुछ स्थानों 
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पर नशीले द्रब्य के व्यवसाय करनेवालों को सामाजिक वहिष्कार किया जा 
रहा था it विदेशी वस्त्र और नशीले gout की बिक्री पर कोयला खदान क्षेत्रों 
में भी इसका प्रभाव पड़ा । इससे सरकारी राजस्व में आबकारी से होने वाली 
आय में काफी कमी हुई । सरकार इसे विफल कराने की हर तरह को कोशिश 
करती | बिहार-उड़ीसा के आबकारी और नमक आयुक्त, श्री होसेफिल्ड ने 
१६ मई को मानभूम के उपायुक्त तथा प्रान्त के अन्य जिलाधिकारियों को als 
के नियमों में निम्नलिखित ढिलाई करने के आदेश दिये: "देहाती शराव, 
अफीम, गांजा, और भांग बेचने का समय स्थिति के अनुरूप बढ़ा दिया जाय । 
यदि धरना विफल करने में केवल यही पर्याप्त सिद्ध नहीं हो तो किसी एक 
दुकान में इन वस्तुओं को रखने और बेचने की मात्रा में भी ढिलाई की जा 
सकती थी । विदेशी शराब के संबंध में ये सब प्रतिबंध नहीं हैं और उनपर 
भी धरना दिये जाने की आशंका थी इसलिए उनके बेचने का स्थान ATATA- 
HAGA और उपभोक्तामों की सुविधानुसार बदला जा सकता था । इसके 
जवाब में मानभूम के उपायुक्त ने २९ मई, १६३० को आबकारी आयुक्‍त को 
सूचित किया कि उपभोक्ताओं की नशीले पदार्थो की मांग के संदर्भ में आव- 
श्यक कार वाइयाँ करने के उपाय वह पहले से ही कर रहा था” | 


वहिष्कार एवं धरना के विरुद्ध अध्यादेश और घोड़सवार 


पलिस का व्यवहार 

स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने दमन के नये तरीके अपनाये ।' 
३० मई को गवर्नेर जेनरल ने प्रिवेशन ऑफ इन्टिमिडेशन आँडिनेन्स (डराना- 
धमकाना रोकने के लिए अध्यादेश) और अनलाॉफुल इन्सटिगेशन ऑडिनेंस 
(गैरकानूनी बहकाना अध्यादेश) जारी किया । इनका उद्देश्य धरना तथा 
करबंदी रोकने एवं सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निष्ठा भंग करने 
के विरुद्ध कारवाई करनी थी । जून (१६३०) के दूसरे सप्ताह तक विदेशी 
वस्त्र और शराब का वहिष्क।र ओर धरना तथा चौकोदारी नहीं चुकाने के 
अभियान के विरुद्ध अध्यादेश प्रान्त भर में लागू कर दिये गये । अनेक स्थानों 
पर पुलिस के दस्ते तेनात कर दिये गये जिसमें gai या उपभोक्ताओं के 
साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो । २२ जून को मानभूम के उपायुक्त 
ने आबकारी आयुक्‍त को इस आशय की सुचना दी “घोड़सवार पठान और. 


१. पटना आयुक्त की रिपोट, २६ मई, १९३० | 
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सशस्त्र गोरखा यहाँ आ गये हैं तथा धरना देनेवालों को गिरफ्तार कर रहे हैं । 
उनके आने से धरना देनेवालों में आतंक फैल गया @ | सरकार गाँवों में 
भी लोगों को डराने धमकाने के लिए सशस्त्र पुलिस के जत्थे भेज रही थी। 
| अक्सर लोगों के साथ ये लोग दुव्येवहार भी करते । जून के अन्त तक भागल- 
उर, सथालपरगना और मानभुम इस तरह की कारंवाइयों का केन्द्र बन गया 
लेकिन इससे धरना रुका नहीं । ज्योंही कुछ स्वयंसेवक गिरफ्तार किये जाते 
दुसरे लोग उनका स्थान ले लिया करते । महिला स्वयंसेविकाएँ भी अब आने 
लगी थीं । 
सरकार ने कठोरता के साथ दमन करना ada जारी रखा। बिहार 
सत्याग्रह समाचार नामक एक कांग्र सी बुलेटीन के विरुद्ध कड़ी कारंवाई की 
गई। २९ मई, १९३० को पटना के जिलाधिकारी श्री कृजन्स ने इसके 
प्रकाशकों से प्रेस ऐक्ट के अन्तगंत अधिघोषणा करने की मांग की | प्रकाशकों 
ने उसपर ध्यान नहों दिया और कुछ दिनों के बाद मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस के 
सहायक सचिव पर “प्रेस ऐक्ट की धारा ३, ४ और ५ के उल्लंघन करने” के 
अभियोग में सम्मन जारी करने का आदेश दिया । १३ या १४ जून, १ 8३ ० 
को पुलिस ने पटना स्थित प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के कार्यालय पर इस संबंध 
में धावा किया ।' तालाशी लेने के बाद पुलिस अपने साथ एक साइक्लोस्टाइल 
मुद्रण की अन्य सामग्रियाँ तथा बिहार सत्याग्रह समाचार की कुछ प्रतियाँ लेती 
गई । पुलिस ने जिस कमरा में प्रोफेसर ज्ञान साहा रहते थे उसकी भी तलाशी 
ली और राष्ट्रीय गीत संग्रह की २३३ प्रतियां अपने साथ लेती गई । 

. बिहार सत्याग्रह समाचार की प्रतियाँ प्रकाशित होती रहीं | सरकार कहाँ 
से वह प्रकाशित होती थी उसका पता लगाने में असमर्थ रही । अखिल भार- 
तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की ७ जून, १९३० की इलाहाबाद की बैठक में 
सेना एवं पुलिस में काम करनेवाले भारतीयों के संदर्भ में स्वीकृत प्रस्ताव २४ 
जून को सत्याग्रह समाचार में प्रकाशित हुआ । १ पटना के जिलाधिकारी ने श्री 
रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर एक अधिसूचना जारी की कि क्यों नहीं उनपर मुकदमा 


१. परिशिष्ट ४ | 

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, २७ जून, १९३०। 

३. “समिति सरकार की सेना और पुलिस में काम करनेवाले भारतीयों को यह 
याद दिलाना चाहती है कि दूसरों की तरह उनका भी देश की स्वतंत्रता के 
लिए प्रयत्न करना पवित्र कत्तव्य है। कार्यकारिणी उनसे आशा करती है 
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चलाया FIT? इस समय सम्मन नहीं जारी करके अधिसूचना जारी कौ गई 
थी क्योंकि सरकार को यह पक्की खबर नहीं थी कि श्री वर्मा उस पत्र के 
स्वीकृत सम्पादक थे । कार्यकारिणी के उपर्युक्त प्रस्ताव का पटना जिला में 
विस्तृत प्रचार हुआ और जहाँ कहीं भी पुलिस किसी को उसकी प्रति के साथ 
पकड़ लेती, उसे सजा दी जाती थी । अधिकतर प्रतियों पर राजेन्द्र बाबू के 
दस्तखत का ठप्पा लगा रहता था | पटना के जिलाधिकारी ने २५ जून को 
मुल प्रति के लिए एक तलाशी का वारण्ट जारी किया किन्तु इसमें सफलता 
नहीं मिली । २६ जून को पटना स्थित प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी जिला कांग्रेस 
कमिटी और नगर कांग्रेस कमिटी के कार्यालयों को तलाशी ली गई । देवघर 
स्थित संथालपरगना जिला कांग्रेस कमिटी के कार्यालय की भी तलाशी ली 
गई । पटना के जिलाधिकारी ने प्रमंडलायुक्त से परामर्शं करके सरकार से यह 
अनुशंसा की कि राजेन्द्र बाबू पर मुकदमा चलाने के संबंध में जवाबतलबी की 
जाए । किन्तु सरकार इससे सहमत नहीं हुई । जिला कांग्रेस कमिटी के कार्या- 
लय की २९ जून को फिर तलाशी ली गई । देवघर स्थिति सत्याग्रह शिविरों 
की भी तलाशी ली गई | जब तलाशी का वारण्ट जारी किया गया तो राजेन्द्र 
बाबू ने प्रस्ताव की अपनी प्रति सरकार को सौंप दी | उसपर भी अन्य प्रतियों 
की तरह हस्ताक्षर को मोहर थी | 


२ जुलाई, १९३० को भारत सरकार ने अनआँथोराइज्ड न्यूज शीट्स 
ऐन्ड न्युजपेपस्‌ ऑडिनेंस (अप्राधिक्कत समाचार-पत्र तथा सूचना-इश्तहार 
अध्यादेश) १६३० के नाम से एक अध्यादेश जारी किया। इसका उद्देश्य 
अप्राधिकृत समाचार-पत्नों एवं इश्तहारों पर नियन्त्रण करना था ।” गवर्नर 


कि वे सत्याग्रहियों एवं स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए अन्य लोगों के साथ अपने 
शत्रुओं की तरह नहीं बल्कि अपने भाइयों की तरह व्यवहार करेंगे । कार्य- 
कारिणी उन्हें इस बात का ध्यान दिलाना चाहती है कि निहत्ये लोगों पर 
मार-पीट करना उनके कत्तव्य के भ्रन्तगत नहीं और यद्यपि अपने ऊपर के 


अधिकारियों के आदेश से वे ऐसा करते & फिर भी ऐसे कायों के लिए वे दंड 
के भागी हो सकते हैं” । 


१. १९ जून को बिहार-उड़ीसा सरकार ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि वे 
“इस प्रस्ताव के प्रचार के प्रयत्न की ओर सतक रहें We जहाँ कहीं भी उसकी 
या उसके श्रनुवाद को प्रति उन्हें मिले, उसे तुरत जब्त कर लें | 
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जेनरल, लाँडे इरविन ने इस अध्यादेश का निम्नलिखित वक्तव्य में 
समर्थन किया :-- 

“प्रेस अध्यादेश जारी किये जाने के बाद से बुलेटिने एवं इव्तहार की 
साइक्लोस्टाइल तथा ऐसी ही अन्य प्रतियाँ परिचारित करके उससे बचने एवं 
आपत्तिजनक कार्रवाइयाँ जारी रखने के प्रयत्न किये गये हैं। इन प्रकाशनों 
का उद्देश्य खुलेआम राजद्रोह का प्रचार, झूठे एवं दुष्टतापू्ण खबरे फलाना 
एव जनता को कानून का उल्लंघन करने के लिये बहकाना है । अनुभव से : 
सिद्ध हुआ है कि वत्त॑मान कानूनों से इस तरह के इझ्तहारों एवं बुलेटिनों पर 
आंशिक नियन्त्रण ही किया जा सकता है । उनके प्रकाशन पर प्रभावी रोक 
लगाना सम्भव नहीं हो सका हे । इसके लिये ऐसे इश्तहारों एवं बुलेटिनों एवं 
ऐसे अखबारों को, जो प्रेस अध्यादेश के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं उन्हें 
तथा उन्हें छापने की मशीनों को जब्त करके ही उन्हें रोका जा सकता है ।” 
१० जुलाई को बिहार-उड़ीसा सरकार ने इस अध्यादेश की प्रतियाँ मैजिस्ट्रेटों 
को भेज दी और यह आदेश दिया कि “सभी अप्राधिकृत समाचार-पत्रों एवं 
अघोषित छापाखानों के विरुद्ध अविलम्ब कार्रवाई की जाय ।? 

राष्ट्रीय साहित्य अक्सर देश-प्रेम की भावना फैलाने का बड़ा ही प्रभावी 
उपकरण होता है। स्वभावतः राष्ट्रीय चेतना के इस युग में ऐसा साहित्य 
प्रचुर परिमाण में प्रकाशित हुआ । सरकार ने भी उसपर अपना दमन-चक्र 
चलाया । १९२९ से अनेक ऐसे प्रकाशन सरकार द्वारा जब्त कर लिये गये । 
इनमें कुछ के नाम तथा विवरण इस प्रकार हैं :-- 

(क) देश की पुकार, प्रकाशक-सुरेन्द्रनाथ नियोगी । मुद्रक--नीलकण्ठ 
विश्वास, चितरंजन प्रेस, चाइवासा, ३ अप्रिल, १६२६-जब्त | 

(ख) “युवक, खण्ड--२, अंक ३, मार्च, १६३०, (क्रान्तिकारी अंक), 
सम्पादक-मुद्रक, रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी, सर्चलाइट प्रेस, पटना (जब्ती की 
तारीख २१ अप्रिल, १९३०) | 

(ग) राष्ट्रीय गीत संग्रह, प्रकाशक, श्री ज्ञान साहा, सचिव, हिन्दुस्तानी 
सेवा दल, मुद्रक, रमेश प्रिटिंग वक्स, मीठापूर, पटना (जन्ती की तारीख 
८ जून, १९३०) | 

(घ) गरीब हिन्दुस्तान, उद्‌ इश्तहार, प्रकाशक--मोहम्मद वली हसन, 
पुरंनी, | भागलपुर, मुद्रक, रहमानी प्रेस, पटना (जब्ती की तारीख १९ जून, 
१६३०) । 
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(ङ) छूना मारा गीता, (उड्या या उसके अनुवाद आदि, मुद्रक 
गोपीनाथ प्रेस, भद्रक (२१ जून, १९३०) । 

(च) स्वदेशोद्धार की कुंजी, सम्पादक और प्रकाशक, के० एस० ठाकुर, 
मुद्रक-सुदशेन प्रेस, दरभंगा, (२६ जून, १९३०) । 

(छ) निम्नलिखित हिन्दी इश्तहार-राष्ट्रीय झंकार, राष्ट्रीय गीत संग्रह, 
स्वतन्त्रता की पुकार, स्वतन्त्रता (का बिगुल, राष्ट्रीय झंकार उर्फ स्वराज्य का 
झण्डा, आजादी की हुंकार | 


उपयुक्त अध्यादेश और प्रेस अध्यादेश की अवधि २६ और २७ अक्तूबर, 
१६३१ को आधी रात में क्रमशः समाप्त होनेवाली थी । नये अध्यादेश जारी 
करने तक सरकार ने २४ अक्तूबर के एक परिपत्र में अपने जिलाधिकारियों को 
“उन मुद्रणालयों और समाचार-पत्रो पर जिन्होंने जमानत मांगे जाने पर 
अपना काम और प्रकाशन बन्द कर दिया था, नजर रखने को कहा” तथा 
“आवश्यकता पड़ने पर धारा १०७ भारतीय दण्ड प्रक्रिया और ५०५ भारतीय 
दण्ड संहिता के अन्तर्गत “निरोधात्मक कारंवाई” करने का आदेश दिया । 
जनवरी, १६३२ के आरम्भ में सरकार ने आरा के सरस्वती और देशसेवक 
मुद्रणालयों पर कारंवाई की । “विजयी भारत” शीर्षक एक इश्तहार छापने 
के अभियोग में देशसेवक प्रेस से एक हजार रुपये की जमानत जमा करने को 
कहा गया । इसे ५ फरबरी, १९३२ तक जमा कर देना था | 


धरना रोकने के लिये गिरफ्तारियाँ तथा दमन की अन्य 

कार्रवाइयाँ : 

र धरना रोकने के लिए सरकार नेताओं तथा अन्य दूसरे कार्यकर्ताओं को 
गरफ्तार कर रही थी | १३ जून, १६३० वाले सप्ताह में गिरफ्तार किए 
गए लोगों में श्री रामचरित्र सिंह, Yaad एम० ugo Ato और वि हार अनु- 
मंडलीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष तथा डॉ० पूर्णचन्द्र मित्र, राँची कांग्रेस 
कमिटी के अध्यक्ष प्रमुख थे । श्री सिंह को एक ay कड़ी कंद की सजा और श्री 
मित्र को दो वर्ष कड़ी केद तथा ५०० रुपया जुर्माना की सजा दी गई थी | 
इसी सप्ताह में प्रो० ज्ञान साहा, गया जिला के एक प्रमुख जमींदार, बाबू 
गौरीशंकर शरण सिंह, मोतीहारी के एक जमींदार और साहुकार बाबू देथी- 
लाल साहु और कुछ अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए । इनमें कुछ अन्य 
लोगों के नाम इस प्रकार हैं :- कुमार वीरेन्द्र सिंह, पंडित जमुना झा, डॉ० 
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रामभजन प्रसाद गुप्त, पंडित जगदीश पांडे आदि । इसी सप्ताह में अरबल 
थाना के नेता, मोहम्मद उमर को नमक कानून भंग करने के अभियोग में 
गिरफ्तार किया गया । नवादा के एक मोख्तार श्री जयनाथ पति ने स्वाधीनता 
दिवस के दिन मोख्तारखाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था । इस अभियोग में 
श्री पति को गिरफ्तार किया गया । शाहाबाद जिला कांग्रेस कमिटी के 
सहायक सचिव, श्री fasas प्रसाट को १८ जून को आरा में गिरफ्तार 
किया गया । २७ जून वाले सप्ताह में ६६० व्यक्ति गिरफ्तार हुए । इस 
सप्ताह में प्रमुख गिरफ्तार लोगों में श्री विन्देशवरी प्रसाद वर्मा, जालेश्वर 
प्रसाद, जगत नारायण लाल, मोतीलाल केजरीवाल, बाबू रामवहादुर गुप्त, श्री 
हृदय नारायण चौधरी, श्री कमलेश्वरी चरण सिन्हा, श्री सुरज प्रसाद महाजन, 
श्री मटुकधारी प्रसाद वर्मा ओर बाबू चन्द्रशेखर सिह के नाम उल्लेखनीय हैं । 
बिहार में पहली बार दो महिलाएँ राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार की गईं। 
ये थीं श्रीमती सरस्वती देवी, हजारीबाग जिला कांग्रेस कमिटी की अध्यक्षा 
और श्रीमती साधना देवी, संथालपरगना की एक राष्ट्रकर्मी । श्रीमती सरस्वती 
देवी को ६ महीने की सादी कैद की सजा दी गई । श्री जगत नारायण लाल 
'को लगभग दो वर्ष कड़ी कैद की तथा प्रो० ज्ञान साहा को डेढ़ वर्ष कड़ी केद 
की सजा सुनाई गई । अगले सप्ताह में गिरफ्तार किए गए लोगों में विशेषः 
उल्लेखनीय नाम हैं श्री देवेन्द्र नाथ गुप्त, बाबू नरसिंह दास, श्री माला प्रसाद 
मेहता, बाबू नन्द किशोर प्रसाद, श्री रामप्रकाश लाल और fede चन्द्र बोस 
राँची जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष आदि । 
जून, १९३० के अन्तिम सप्ताह की एक उल्लेखनीय घटना थी शाहाबाद 
जिला के डिस्ट्रीक्ट वोड और लोकल बोड के भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फह- 
'राया जाना । इस मामले में सरकार की नीति शाहाबाद के जिलाधिकारी 
दारा सभी अनुमंडलाधिकारियों को ५ जुलाई के एक परिपत्र में इस प्रकार 
सूचित की गई थी :-- स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के भवनों पर “राष्ट्रीय 
फडा” फहराने के संबंध में सरकार की नीति यह है कि जिस सभा में ऐसा 
'निर्णय लिया गया हो उसकी कार्यवाही से संबंधित अंश हटा fear जाय और 
झंडा उतार लिया जाय । यदि संबंधित संस्था स्वयं ही यह काम नहीं करती 
at जिला मेजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर सरकार चेयरमेन को झंडा उतार लेने का 
आदेश देगी । ऐसा नहीं किये जाने पर जिला मेजिस्ट्रेट उसे उतरवा देगा । 


१. श्रभी तक बिहार में कुल गिरफ्तारियों की संख्या १७५३ हो चुकी थी। ` 
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शाहाबाद जिला बोर्ड को सरकार ने झंडा उतारने की अधिसुचना दी है। 
यदि वे उसका,अनुपालन नहीं करते हैं तो धारा १२५ एल० Tao sto daz 
के अन्तर्गेत सरकार से नये आदेश लिये जायेंगे । यदि झंडा उतारना आवश्यक 
हुआ तो आपको इसकी सूचना यथासमय दी जायगी” | 

कुछ सरपंचों, दफादारों और चौकीदारों द्वारा इस्तीफा : 


लगभग प्रत्येक जिला में चोकीदारी टैक्स नहीं देने की तैयारियां की जा 
रही थीं! शाहावाद जिला के चोगाइन यूनियन, जहाँ अधिकतर जमींदार 
रहते थे, ने टॅक्स नहीं देने का निर्णय किया । वहाँ एक सरपंच, एक दफादार 
और ६ चौकोदारों ने त्यागपत्र दे दिया । सारन यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष, 
श्री जमुना सिंह ने इस्तीफा दे दिया । पूर्णिया जिलान्तर्गत अररिया से शरत बाबु 
ने अपने २१ वर्ष की पुलिस विभाग की सेवा से त्यागपत्र दे दिया। हेड 
कान्सटेबुल, श्री त्रलदेव नारायण (थाना विक्रम) ने भी इसी तरह इस्तीफा दे 
दिया । बेतिया के मीना बाजार में धरना का कार्यक्रम चल रहा था । चम्पारण 
जिला में चौकीदारी करबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था । इस सिलसिले 
ij सुखवां थाना के एक गाँव में श्री नागर अली मियाँ के घर पर पुलिस ने 
ट्स नहीं देने पर छापा मारा | पटना जिलान्तगंत विक्रम थाना के कुछ गाँवों 
म भी यह अभियान चलाया जा रहा था और इस प्रकार ara, पुणिया, 
मुगेर और मुजफ्फरपुर में भी यह अभियान शुरू हो चुका था। प्रान्तीय 
कांग्रेस कमिटी के आदेश पर २९ जून, १६३० को बाबु रामसुन्दर लाल, 
जिनकी मृत्यु ater जिला के गोपालगंज अनुमंडल के कटैया थाना में हों गई 
थी, स्मृति दिवस मनाया गया | 
प० मोतीलाल नेहरू भौर डा० सैयद महमूद की गिरफ्तारी, 
२० जून, १४३० : 

२० जुन, १९३० को कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रभारी अध्यक्ष एवं सचिव 
पंडित मोतीलाल नेहरू और डा० सँयद महमूद गिरफ्तार कर fet गये। 
कांग्र स कार्यकारिणी को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था । इन 
गिरफ्तारियों के विरोध में प्रान्त भर में हड़ताल मनाई गई। पटना में हड़ताल 
की एक विशेषता यह थी कि अनेक मुसलमान दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें 
बद कर दी थीं । ध्यातव्य है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हाळ ही में 
पढना आए थे । इसका पटना के मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा था bv 
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अनेक मुसलमान नौजवानों ने प्रो० अब्दुल बारी की अध्यक्षता में अपने सम्प्र- 
दाय में आजादी की भावना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक संगठन 
कायम किया । 
इन्डियन स्टैच्यूटरी कमीशन की रिपोटे के प्रकाशन से 
राष्ट्रीय असंतोष में वृद्धि : 

इन्डियन स्टेच्युटरी कमीशन की रिपोर्ट जून, १६३० में प्रकाशित कर दी 
गई। इससे देश में राष्ट्रीय असंतोष कम होने के बदले और भी अधिक वृद्धि 
हुई । रिपोर्ट में जो अनुशंसाएँ की गईं थीं या जो योजना प्रस्तुत की गई थीं 
उससे संवैधानिक विकास के नाम पर देश में ब्रितानी साम्राज्यवाद को और 
भी geo करने का उद्देश्य लक्षित होता था | प्रान्तों के लिए कुछेक सुविधाएँ 
दी गईं MFT शासन समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी । किन्तु केन्द्रीय 
सरकार का प्राधिकार और भी कठोर करने एवं भारतीय प्रदेशों का एक 
अखिल भारतीय संघ बनाने की योजना का प्रस्ताव किया गया था। रिपोर्ट 
के अभिकर्त्ताओं ने लिखा, “हमारे विचार में आकांक्ष्य उद्देश्य की ओर सहज- 
तर एवं शीघ्रतर प्रगति भारत के संविधान को संघीय आधार पर इस प्रकार 
पुनगेठित करने में जिसमें विभिन्न राज्यों या कई राज्यों को मिलाकर अपनी 
इच्छा से प्रवेश करने का अवसर हो, हो सकती हे” । सामयिक प्रतिनिधित्व 
के लिए सिद्धान्त का क्षेत्र प्रसार करके “विभाजित करो और शासन करो” की 
नीति को और भी अधिक आगे बढ़ाया गया था । भारत की सुरक्षा के प्रश्न 
पर यह कहा गया कि “कम से कम बहुत काल तक के लिए भारत को सुरक्षा 
सेना से ब्रितानी तत्व हटा देना संभव नहीं होगा”, तथा यह कि “ऐसी सेना. 
का नियंत्रण एवं निदेशन साम्राजी सरकार के एजेन्टो के हाथ में रहेगा | 


वाइसराय द्वारा ब्रितानी सरकार की नीति का स्पष्टीकरण : 
भारत में स्थिति निश्चय ही गम्भीर थी । राज्य सभा और विधान सभा 
के संयुक्त अधिवेशन में & जुलाई, १९३० को भाषण करते हुए वाइसराय ने 
आगामी अक्तूबर में लंदन में होनेवाले गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट 
किया । उन्होंने कहा कि “ब्रितानी सरकार को विश्वास है कि सम्मेलन के 
द्वारा ऐसे समाधान पर पहुँचना संभव होना चाहिये जिसे सभी पाटियाँ 
सम्मानपूर्वक स्वीकार कर सकें । सम्मेलन में अगर ऐसा कोई समझोता हो 
सके तो वह उन प्रस्तावों का आधार बनेगा जिसे सरकार संसद के समक्ष बाद 
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में प्रस्तुत करेगी” । वाइसराय ने यह भी कहा कि लक्ष्य के रूप में औप- 
निवेशिक स्वराज्य का वादा बना हुआ था । १४ जुलाई को ऐसेम्बली के लग- 
भग ४० राष्ट्रवादी एवं निदंलीय सदस्यों तथा कौंसिल ऑफ स्टेट के कुछ 
सदस्यों की एक सभा में एक प्रस्ताव पारित करके तत्कालीन गतिरोध दूर करने 
के हेतु श्री मुकुन्द राव जयकर को प्राधिकृत किया गया कि वे जैसा आवश्यक 
समझें कदम उठावें | वाइसराय श्री जयकर और श्री सप्रू को महात्मा गाँधी, 
Fo मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से जेल में भेंट करने देने के हेतु 
सहमति प्रदान कर दी । तदनुसार गाँधी जी से २३-२४ जुलाई को यरवदा जेल 
र ओर पंडित मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू से २७ जुलाई को नैनी 
zal में बातचीत हुई । पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू 
का यरवदा जेल लाया गया । वहीं जयकर और सप्रू तथा कांग्रेस के प्रति- 
नि धियों के बीच १३ से १५ अगस्त तक बातचीत हुई। ३ दिनों के विचार- 
fana के बाद तीनों कांग्रेसी नेताओं ने एक पत्र प्रकाशित किया जिसमें ये 
बातें लिखी गई थीं : “सम्मेलन के संबंध में आपके पत्र का वाइसराय ने जो 
जलाल दिया है वह इतना अस्पष्ट है कि उसका मुल्यांकन करना हमारे लिए 
संभव नहीं और न कांग्रेस कार्यकारिणी से विचार-विमर्श किये विना हम कुछ 
कहने की स्थिति में ही हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए ऐसा कोई भी समा- 
धान संतोषजनक नहीं होगा जबतक कि उसमें (क) भारत के ब्रितानी साम्राज्य 
से विच्छिन्न होने का अधिकार स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं हो; ( ख) भारत को 
श्ण राष्ट्रीय सरकार जो उसकी जनता के प्रति जिम्मेवार हो और सुरक्षा, 
"व्यवस्था पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो एवं वाइसराय को गाँधी जी के पत्र 
में उल्लिखित सभी ११ शर्तों की पूति करती हो; (ग) भारत को एक स्वतंत्र, 
न्यायाधिकरण को भारत के तथाकथित सार्वजनिक ऋण सहित ब्रितानी दावों, 
सुविधाओं आदि को जिन्हें राष्ट्रीय सरकार अन्यायपूर्ण एवं भारतीय जनता के 
हितों के प्रतिकूल समझे, सौंपने का अधिकार हो” | वाइसराय ने इन शर्तों 
पर बातचीत करना असंभव था थह कह कर वार्त्ताओं का क्रम तत्काल के लिए 
समाप्त कर दिया । इस प्रकार शांति वार्त्ताएँ विफल हो गई | 
राजेन्द्र बाबू को गिरफ्तारी; ५ जुलाई; प्रान्त में उत्तेजना : 
i संधि वार्त्ताएँ जिन दिनों चल रही थीं उन दिनों भी सरकारी दमनचक्र 
में कोई कमी नहीं की गई थी । आन्दोलन के नेताओं की गिरफ्तारी जारी 
थी। प्रान्त के सवेमान्य राष्ट्रीय नेता होने के कारण राजेन्द्र बाबू को गिरफ्तार 
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करने के प्रश्‍न पर सरकार बहुत सतकता से काम ले रही थी। १७ अप्रिल, 
१६३० को सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि “सरकार के 
विना पूछे हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाय” | २३ मई, १६३० के एक 
पत्र में सरकार ने यह सूचित किया कि “श्री राजेन्द्र प्रसाद पर मुकदमा चलाये 
जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इसके लिए पर्याप्त आरोप 
प्रस्तुत किये जा सकें । फिर भी अतीत में राजद्रोहात्मक भाषण देने का 
अभियोग लगाना सरकार की दृष्टि में गलत होगा यद्यपि वैसे अभियोग पर 
मुकदमा चलाने का अच्छा आधार हो सकता था। सरकार उनको किसी 
षडयंत्र के अस्पष्ट अभियोग पर गिरफ्तार करना भी नहीं चाहेगी। किसी 
ऐसे अभियोग पर जिसकी वैधता बहुत सशक्त नहीं हो, श्री राजेन्द्र प्रसाद को 
गिरफ्तार करना ठीक नहीं होगा । किन्तु यदि इस समय उनपर मुकदमा 
चलाये जाने का कुछ निश्चित आधार यथा पुलिस को इस्तीफा देने को बह- 
काना या किसी कानून के उल्लंघन को प्रोत्साहन देना आदि हो तो उसमें सर- 
कार को कोई आपत्ति नहीं होगी और ऐसा कोई मामला हो तो आदेश के 
लिए अविलम्ब सरकार को सूचित किया जाय” । जून, १६३० के मध्य में 
उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में सरकार का यह विचार था, “उनके विरुद्ध 
कारंवाई शुरू की जा सकती है और सरकार से बिना पूछे हुए भी यदि उनपर 
स्पष्ट अभियोग हो तो किसी संबंधित अध्यादेश या पुलिस tae या भारतीय 
दंड संहिता के अन्तगेत कोई स्पष्ट अपराध पर गिरफ्तार किया जा सकता 
हे: । उनकी गिरफ्तारी और मुकदमा के लिए सावधानी के साथ प्रबंध 
करना होगा | जिलाधिकारी इस संबध में अपने विवेक से काम लगे” | 


राजेन्द्र बाबु की आसन्न गिरफ्तारी की अफवाहें प्रान्त भर में फेल रही 
थीं। ३० जुन को पटना में श्री बिट्टुलभाई पटेल क! आगमन हुआ और इस 
उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया । श्री हसन इमाम 
इस सभा में खादी वस्त्र में उपस्थित थे । तदुपरांत राजेन्द्र बाबू प्रान्तव्यापी 
यात्रा के सिलसिले में छपरा चले गये । वहीं ५ जुलाई को उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया गया । राजेन्द्र बाबू फो ६ महीने की सजा सुनाई गई और कुछेक 
दिन के बाद बनारस और मोगलसराय होते हुए हजारीबाग जेल पहुँचा दिया 
गया । बिहार के अनेक अन्य प्रमुख राजनेतिक नेता भी हजारीबाग जेल में 
उसी वाडे में रखे गये थे जिसमें राजेन्द्र बाबू थे । इंस प्रकार उनको विचार- 
विमर्श करने का पर्याप्त अवसर मिलता था । कुछ नेताओं ने एक हस्तलिखित 
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मासिक पत्न “बंदी कैदी” निकालना शुरू किया था । एक अन्य मासिक ca 
“कारागार” भो प्रकाशित किया जाता था । दोनों ही पत्रों में राष्ट्रीय 
आन्दोलन के संबंध में निबंध रहता था । इसके कुछ प्रमुख लेखक थे स्वामी 
भवानी दयाल, वाबू मथुरा प्रसाद सिंह (गंगेया), श्री रामवृक्ष बेनीपुरी और 
श्री महामाया प्रसाद । कुमार कालिका सिंह के प्रयत्नों से एक-दो अंकों में 
कुछ तस्वीरे भी निकलीं । ११ जुलाई वाले सप्ताह में गिरफ्तार कांग्रेसी 
नेताओं में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम ये हैं। कुमार कालिका सिंह (qaqa 
एम० Uso dto, गिधौर), बाबु चन्द्रिका सिंह, ana, श्री पी० सी० बोस, 
उपाध्यक्ष, झरिया, जिला कांग्रेस कमिटी, सारन जिला कांग्रेस कंमिटी के 
अध्यक्ष और सचिव, पंडित जीवानन्द शर्मा तथा श्री आद्याशरण पाण्डे, aig 
महामाया प्रसाद, श्री द्वारका नाथ तिवारी, श्री जीमुतवाहन सेन, श्री शिशिर 
कुमार, सचिव, राँची जिला कांग्रेस कमिटी आदि । २५ जुलाई, १६३० को 
मानभुम के उपायुक्त ने पुलिस और गोरखा सैनिकों की सहायता से पुरुलिया 
नगरपालिका के एक सदस्य द्वारा जुबिली टाउन हॉल पर फहराया गया 
राष्ट्रीय झंडा उतरवा दिया और उसके स्थान पर यूनियन जैक फहरा दिया । 
इसके विरोध में नगरपालिका का कार्यालय बन्द कर दिया गया और उस 
सदस्य ने इस्तीफा दे दिया । 


राजेन्द्र बाबू की गिरफ्तारी से प्रान्त में एक तहलका मच गई और कुछ 
नमंदलीय लोगों की भावना को भी चोट लगी । अतः आन्दोलन को इससे 
बहुत जोर मिला । भागलपुर के श्री दीपनारायण सिह को बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने 
अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था । श्री सिह ने नेतृत्व स्वीकार करके 
तुरत प्रान्त की यात्रा शुरू कर दी । वे बम्बई जाते हुए २७ जुलाई, १६३० 
को आरा और बक्सर गए ।२ श्री हसन इमाम जो अबतक विदेशी वस्त्र 
वहिष्कार का समर्थन कर रहे थे, अब आन्दोलन में निश्चित रूप से कूद पड़े । 
उन्हें श्री दीपनारायण सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत करने की 
१. राजेन्द्र बाबू ने अपनी “आत्मकथा” (१० ३४६) में लिखा है कि हमारे 
IAT आन्दोलन के इतिहास के लिए इनमें बहुत बहुमूल्य सामग्रियाँ होती 
a प्रस्तुत लेखक को बहुत प्रयत्न करने पर भी इनकी कोई प्रति नहीं मिल 

सकी । 


२. पटना श्रायुक्त की पक्षिक रिपोट, १३ श्रगस्त, १९३० | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१६३०-३४) १०६ 


वातचीत की जा रही थी । श्री इमाम ने १८ जुलाई वाले सप्ताह में पटना 
और बिहटा में कई सभाओं में भाषण किया । १५ अगस्त तक श्री हसन 
इमाम, श्री बलदेव सहाय और प्रो० अब्दुल बारी ने चम्पारण एवं मुजफ्फर- 
पुर जिले की यात्रा की। श्री बारी ने संथालपरगना जिला के पाकुड़ की 
यात्रा भी की । 


आन्दोलन में नारी समाज की देन : 


बिहार की महिलाओं में जागरण को लहर दौड़ रही थी । देश की स्व- 
तंत्रता के लिए उन्होंने भी पुरुषों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर लग पड़ने का 
का संकल्प किया । १८ जुलाई वाले सप्ताह में गिरीडीह अनुमंडल को एक 
महिला कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। गिरफ्तार 
महिला का नाम श्रीमती मीरा देवी था । वह हजारीबाग कॉलेज के एक 
प्राध्यापक की कन्या थी । बिहार में गिरफ्तार होनेवाली वह तीसरी महिला 
थी । श्री हसन इमाम की पत्नी ने भी पटना में छात्रों की कई सभाओं में तथा 
बाढ़ की एक जन सभा में भाषण किया । श्री इमाम की कन्या तथा कुछ 
अन्य महिलाओं ने १५ जुलाई को पटना में विलायती वस्तुओं के वहिष्कार 
का अभियान आरम्भ किया । २५ जुलाई वाले सप्ताह में पटना में महिलाओं 
के दो प्रदर्शन हुए । एक में लगभग ३,००० महिलाओं ने भाग लिया | इसमें 
श्री हसन इमाम की पत्नी एवं कन्या तथा कुछ अन्य महिलाए प्रमुख थीं । 
शाह मोहम्मद जुब्बैर की पत्नी ने भी पर्दा का परित्याग कर २५ जुलाई को 
मंगेर में एक सभा में भाषण किया और वहिष्कार आन्दोलन चलाने के लिए 
एक महिला समिति का संगठन किया । श्री हसन इमाम की पत्नी एवं कन्या, 
श्रीमती विध्यवासिनी देवी तथा कुछ अन्य प्रमुख महिलाओं को पुलिस ऐक्ट 
की धारा ३० और १४३ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अदालत में हाजिर 
होने का सम्मन मिला । पुलिस ऐक्ट की धारा ३२ के अन्तरगत “सचेलाइट'' 
के सम्पादक, श्री मुरली मनोहर प्रसाद, पटना नगर कांग्रेस कमिटी के सचिव 
श्री शारंगधर सिंह और पटना हाईकोर्ट के वकील, श्री फूलन प्रसाद वर्मा को 
भी अदालत में बुलाया गया । इसके विरोध में पटना में सभाए हुईं और 
gaa निकाली गई ।' तीनों को २-२ सौ रुपया जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 
६ महीने सादी कैद की सजा सुनाई गई । हसन इमाम की पत्नी को २०० रु० 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, १३ अगस्त, १९३०। 
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जुर्माना और अन्य महिलाओं को एक-एक सौ रुपया जुर्माना किया गया । 
इन्होंने “खुली अदालत में वक्तव्य दिया कि वे जुर्माना नहीं देंगी। किन्तु 
मजिस्ट्रेट ने कहा कि कानून उनसे जुर्माना वसूल लेने में समर्थ था और उन्हें 
चले जाने दिया” । श्री हसन इमाम की पत्नी एवं कन्या तथा कुमारी गौरी 
दास ने आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रान्त की यात्रा आरम्भ की । 
हजारीबाग और कुछ अन्य जिले उनके मुख्यत: कार्यक्षेत्र थे । 
बम्बई में ३० जुलाई से १ अगस्त तक कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 
हुई जिसमें एक प्रस्ताव स्वीकृत करके भारत की महिला समाज ने राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता की लड़ाई में जो भाग लिया था और जेल एवं लाठी प्रहार अथवा 
अन्य कठिनाइयाँ जिस बहादुरी के साथ झेलने को वे उद्धत थीं उसके लिए 
उन्हें वधाई दी । कार्यकारिणी विशेष रूप से देव बाँधवी garat श्रीमती पेरीन 
केप्टेन, श्रीमती लीलावती मुंशी, श्रीमती लुकमानी और श्रीमती हसन इमाम 
तथा अन्य महिलाओं को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने, गिरफ्तार होने एवं 
देश के लिए कष्ट सहन करने के हेतु वधाई दी ।” श्री हसन इमाम की 
पत्नी ने मुजफ्फरपुर की महिलाओं की एक समिति बनाकर कताई का प्रचार 
अभियान चलाया । गया में स्थानीय सरकारी अधिकारियों और नगरपालिका 
द्वारा अनेक तरह की वाधाएं डालने के बावजूद ५ अगस्त के दूसरे पहर सभा 
की ।* इस संबंध में एक उलेखनीय बात यह हे कि श्रीमती मीरा बहन बिहार 
में चर्खा के व्यवहार के लिए जोरदार प्रचार करने के हेतु यात्रा कर रही थी । 
१२ अगस्त को श्रीमती चन्द्रावती देवी ने गया में एक सभा में भाषण करते 
हुए चौकीदारी टॅक्स नहीं देने पर बल दिया i? 
महिलाओं के प्रयत्न से चर्खा अभियान को बल मिल रहा था । अगस्त 
महीने में मेरवा थाना में ६,००० चर्खा और १६३ करघा चलाया जा रहा 
था लगभग २५०० रुपये का सूत तयार किया गया और १०४ मन सुत 
खरीदा गया ।४ बिहार में चर्खा और खादी को प्रगति के संबंध में प्रान्तीय 
१. विहार प्रान्तीय कांग्र स कमिटी की साप्ताहिक रिपोर्ट, १ अगस्त, ५९३० । 
कुछेक दिनों के बाद पटना के अतिरिक्त एस० पौ० श्री हसन इमाम के घर पर 
जुर्माना वसूलन के लिए गए। “श्री हसन इमाम ने जुर्माना चुका दिया” । 
पटना श्रायुक्त कौ पाक्षिक रिपोर्ट, २७ BAR, १९३० | 
२. वही, १३ अगस्त, १९३० । 
३. वही, २७ अगस्त । 
४. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोर्ट, २६ सितम्बर, १९३० | 
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कांग्रेस कमीटी की ७ नवम्बर, १९३० की साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा गया 
था इस प्रान्त में हाथ से काते सूत के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । लोग 
बड़ी संख्या में चर्खा अपना रहे हैं और इसके विषय में बराबर पूछा जाता है 
कि सूत का वे क्या करें। संथालपरगना में प्रति महीना १०० मन सुत का 
उत्पादन हो रहा है । सारन जिलान्तगंत एकमा थाना में नियमित रूप से 
२३७, गुथनी थाना में २९९७ चर्खा और ५० करघा चलाए जा रहे हैं। मंगेर 
जिलान्तगेत वड़हिया थाना में qaf की संख्या ३०० तक पहुँच गई है ।” 


विलायती माल का वहिष्कार और चौकीदारी टेक्स नहीं 
देने का अभियान : 


नेताओं की व्यापक गिरपतारी से आन्दोलन की प्रगति नहीं रोकी जा 
सकी । वस्तुतः स्वयंसेवको के नए जत्थे आते रहते । इनमें ग्रामीण लोगों की 
संख्या काफी होती और इस प्रकार आन्दोलन का जोर बढ़ता रहता । उसके 
सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे । अब कार्यकर्ता विलायती कपड़ा के साथ- 
साथ विलायती माल के वहिष्कार आंदोलन भी चला रहे Al इनके अतिरिक्त 
चौकीदारी टेक्स देना बन्द करने का आन्दोलन चलाया जा रहा था | बिहार 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने इस प्रकार जुलाई, १६३० के अन्त तक चौकीदारी 
टेक्स नहीं चुकाने का अभियान की प्रगति का पुररीक्षण इन शब्दों में किया : 
“चौकीदारी आन्दोलन प्रान्त में अभी शुरू ही हुआ है | चम्पारण इसमें सबसे 
आगे है। उसके ५ थाने, सुगौली, गोविन्दगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया 
इससे प्रभावित हैं। सुगोली थाना के फुलवरिया सरकेल के ५ गाँवों ने चौकी- 
दारी चुकाना बन्द कर दिया है । इसके परिणामस्वरूप कुछ ग्रामवासियों को 
चल सम्पत्ति जब्त करके नीलाम कर दी गई है। नीलामी के समय डाक 
बोलने के लिए कोई नहीं आया और सामग्नियाँ दूसरे सकलों के हाथ बेच दी 
गई । सुगौली यूनियन बोर्ड के १२ गाँव भी शीघ्र ही भुगतान बन्द कर देंगे । 
मझौलिया थाना में अमवा केन्द्र के एक गाँव में चौकीदारी देना बन्द कर 
दिया गया है । दो ग्रामवासियों को पीटा गया है और पुलिस ने उन्हें हिरासत 
में ले लिया है । इस थाना के मधुपुर लुल्ही केन्द्र के २२ गाँवों में भी चोकी- 
दारी बन्द करने की तैयारी की जा रही है । ढाका थाना के ४० गांव चोको- 
दारी टैक्स नहीं देने का आन्दोलन शुरू करने को पूरी तरह तैयार हैं। वे 
कुछेक दिन में संग्राम में कूद पड़ेंगे। चौकीदारों ने इस्तीफा देने का वादा 
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'किया है । आशा की जाती है कि अपने १३ गाँवों सहित जोगापट्टी भी पीछे 
नहीं रहेगा । | 

मुजफ्फरपुर जिला में आन्दोलन विद्दूप्र केन्द्र में शुरू किया गया है। 
इसमें दो यूनियन बोर्डो के अन्तर्गत ७ गाँव प्रभावित हैं । सदर केन्द्र में मेरवा 
युनियन बोड के गाँवों में इसकी तयारी की जा चुकी है और शीघ्र ही वे 
अभियान शुरू कर देंगे। 

सारन जिला में सम्पूर्ण गुथनी थाना और गरखा थाना के १२ गाँवों ने 
चौकीदारी बन्द कर दिया हे । 

पटना जिला में बिक्रम थाना के ८ गाँवों में पिछले महीने यह आन्दोलन 
शुरू हुआ । तब से १६ गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं और चल सम्पत्ति जब्त 
कई वारण्ट जारी किए गए हैं। इनसे आन्दोलन को और भी जोर मिला है । 

भागलपुर जिला के कहलगाँव और सुलतानगंज थानों की कुछ बस्तियाँ, 
मु गेर जिला के तारापुर और खड़गपुर थानों और मानमूम जिला के पुरुलिया 
में चौकीदारी देना बन्द कर दिया गया है। सुलतानगंज और पुरुलिया में 
इसके लिये कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं । 

दरभंगा जिला में अभियान शुरू करने की पुरी तैयारी हो चुकी है और 
दो-तीन सप्ताहों के भीतर बहेड़ा, दलसिंगसराय और मोहद्दीनगर थाना 
इसमें आगे हो जायेंगे । 

२५ जुलाई वाले सप्ताह में मानभूम जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष, 
श्री निवारणचन्द्र दासगुप्त कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिये 
गये और उन्हें ६ महीने सादी केद की सजा सुनाई गई । श्री दासगुप्त ने 
राष्ट्रीय आंदोलन में अपने को पूरी तरह लगा दिया था । हजारीबाग जेल में 
राजेन्द्र बाबू उनके सम्पक में आए और उनके साथ पातंजली के योग-दशेन का 
अध्ययन किया । श्री दासगुप्त ने शास्त्र विहित मार्ग पर किस प्रक्रार अपने 
जीवन को ढाल दिया था इसका अनुभव राजेन्द्र बाबू ने किया ।' हजारीबाग 
जेल उन दिनों देशमाता की स्वतन्त्रता के लिये सत्य एवं आत्मवलिदान के 
कुछ तीर्थयात्रियों का एक आश्रम के समान बना हुआ था | 


१. Slo राजेन्द्र प्रसाद, श्राटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ ३४६। 
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अदालत में गांधी-टोपियों का जलाया जाना; पुरुलिया बार 
ऐसोसियेशन का इसके विरोध में प्रस्ताव : 


पुरुलिया के ज्वायेण्ट मॅजिस्ट्रेट, श्री ए० टेलर, आई० सी० एस० के एक 
अत्यन्त आपत्तिजनक कार्य से स्थानीय लोगों की भावनाओं को भारी चोट 
लगी । कुछ राजनैतिक मुकदमों की सुनवाई करते हुए श्री टेलर ने अपने 
सामने अदालत के अहाते में गांधी टोपियाँ जलवा दीं। इससे बहुत उत्तेजना 
फेली और पुरुलिया बार ऐसोसियेशन ने इसके विरोध में एक विशेष बैठक 
करके निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :-- 


, “यह देखते हुए कि भारतवासी गांधी टोपी का बहुत आदर करते हैं, 
संयुक्त मैजिस्ट्रेंट की यह कारंवाई सवथा गर्हणीय है । इससे सामात्य तौर पर 
भारतीयों की भावना को भारी ठेस लगी है और शांति भंग करने के लिए यह 
एक भड़कानेवाली कारवाई है । 

इस संघ के सदस्य श्री टेलर के आचरण की कठोर भर्त्सना करते हैं और 
अपना प्रबल विरोध प्रकट करते हैं ।''* 


जब श्री टेलर के विरुद्ध क्षतिपृत्ति के लिए मुकदमा किया गया तो सरकार 
ने यह निर्णय किया कि सरकारी खच से उसका बचाव किया जायगा । 


यह्‌ उल्लेखनीय है कि श्री हसन इमाम के अतिरिक्त कई अन्य राष्ट्रवादी 
मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति मुसलमानों का समर्थेन एवं सहानुभूति 
बढ़ाने के लिए यत्नशील थे । पटना में १५ और १६ जुलाई को राष्ट्रवादी 
मुसलमानों के दो सम्मेलन हुए । इनमें कई प्रख्यात मुस्लिम नेताओं ने भाग 
लिया | इनमें मौलाना हुसेन अहमद, अताउल्ला शाह Dard और कुछ अन्य 
के नाम उल्लेखनीय हैं । सम्मेलन में मुसलमानों से बड़ी संख्या में कांग्रेस में 
सम्मिलित होने और स्वतंत्रता संग्राम में उपयुक्त भाग लेने की अपील की 
गई । इसके समर्थन मे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव निविरोध स्वीकृत किये गये। 
मौलवी अहमद सईद ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चम्पारण की यात्रा की 
तथा अन्य नेताओं ने भागलपुर, गया और शाहाबाद की । इनके प्रभावस्वरूप 
प्रांत के मुसलमानों ने आंदोलन में पहले से अधिक रुचि दिखलाई। कुछ 
मुस्लिम नौजवान स्वयंसेवक बन गये भौर चम्पारण में कुछेक स्थानों पर 


१. Rad, १० जुलाई, १९३० | 
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धरना में भी सम्मिलित हुए।' गया के आरक्षी अधीक्षक ने ७ अगस्त, १६३० 
की अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में लिखा और कांग्रेस आन्दोलन, 
में मुसलमानों के यदाकदा सम्मिलित होने के सुरढ़तर संकेत मिलने लगे हैं ।”* 


सिहभूम में जंगल सत्याग्रह : 

अगस्त, १६३० के पहले सप्ताह में सिहभूम जिला में सत्याग्रह शुरू 
किया गया । श्री हरिहर महतो के नेतृत्व में १० स्वयंसेवको के एक जत्था 
ने ६ अगस्त को चक्रधरपुर के समीप जंगल कानून का उल्लंघन किया । 

१ अगस्त को बम्बई में सरदार बल्लभ भाई पटेल, पंडित मदन मोहन 
मालवीय और कांग्रेस कार्यकारिणी के कुछ अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी से 
प्रान्त में बहुत उत्तेजना फेल गई । ४ अगस्त वाले सप्ताह में मुजफ्फरपुर 
जिला कांग्रेस कमिटी के डिक्टेटर श्री दीप नारायण सिंह को एक जुलूस 
निकालने के अभियोग में गिरफ्तार करके पुलिस ऐक्ट की धारा ३२ के 
अन्तर्गत सजा दी गई | प्रान्त भर में १० अगस्त को राजनेतिक पीडित दिवस 
मनाया गया । 


डाक सामग्रियों को बीच में रोकने के लिए नियम : 


१ अगस्त, १६३० को बिहार-उड़ीसा सरकार ने दो अधिसूचनाएँ जारी 
करके आदेश दिया कि “सरकार के विरुद्ध आन्दोलन या वहिष्कार को 
प्रोत्साहन देनेवाली सभी डाक सामग्रियाँ रोक ली जाये और विनष्ट 
करने के हेतु जिलाधिकारी को सोंप दी ata”? | यह आदेश २० अगस्त को. 
भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ अधिनियम * बनाए जाने पर रह कर 


१. प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोट, १८, २५ जुलाई और १ अगस्त, 
१६३० | 

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट , १३ अगस्त, १९३० | 

३. भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री टी रॉयन का डाक-तार विभाग के महा- 
निदेशक को ६ अगस्त, १६३० का पत्र :-- | 

“[निम्नलिखित इश्तह।रों, सार्माग्रयों, पत्रों, पोस्टकार्डो ate चित्रों को 

रोक लेने की ब्यवस्था करेंगे :-- 

(क) विलायती माल बहिष्कार या अन्य [कस्म की सामग्रियों के बहिष्कार या, 
किसी भौ रूप में वहिष्कार को प्रोत्साहन देनेवाली सामम्रियाँ । 
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दिया गया । भारत सरकार के आदेशों में एक में विहित किया गया था कि 
जब्त की हुई सामाग्रियाँ मैजिस्ट्रेटों के पास नहीं भेजकर डाक कमंचारियों 
द्वारा ही जंसा वे उचित समझें, करने को दे दिए जायं । भारत सरकार की 
सहमति से युक्त प्रान्त की सरकार ने २१ अगस्त को एक आदेश के अन्तगत 
“रिपोर्ट ऑफ द पटेल इन्क्वायरी कमिटी इन्‌ टू द पेशावर डिस्टरवेसेज?? 
को जब्त कर लिया गथा । इस जब्ती का कारण यह बताया गया कि उससे 
“सरकार विरोधी एवं प्रजातीय भावना फैलेगी ।” बिहार-उड़ीसा सरकार ने 
भी तदनुसार २३ अगस्त, १९३० को एक आदेशपत्र जारी करके उक्त रिपोर्ट 
को संचार के क्रम में जहाँ कहीं भी मिले, रोक लेने और जिलाधिकारी को 
सोंप देने ` का आदेश दिया ।. जिलाधिकारियो को रिपोर्ट की प्रतियाँ विनष्ट 
कर देना था | 

कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों सहित श्री दोपनारायण 
सिह को गिरफ्तारी : 


२७ अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी के कुछ अन्य सदस्यों के साथ श्री 
दीपनारायण सिह को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया । सरकार ने इसे 
हाल ही में गरकानूनी घोषित करके प्रतिबन्ध लगा दिया था । तदुपरांत ६ 
हिन्दुओं और ६ मुसलमानों की एक नई कमिटी के सदस्यों में पटना के 
अब्दुल बारी भी थे । कार्यकारिणी के सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में 
प्रान्त में हड़ताल मनाई गई । अनेक स्थानों में जुलूसे निकाली गई और 
सभाएँ हुई । अगले सितम्बर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव, 
पंडित गोविन्द कान्त मालवीय बिहार आए । श्री मालवीय ने बलदेव सहाय 
के साथ मोकामा, मु गेर, भागलपुर, बीहपुर, पटना सिटी, दानापुर और 

बक्सर की यात्रा की । दोनों ने बड़ी-बड़ी जन-सभाओं में भाषण किए । 

(ख) श्री गांधी या सत्याग्रह आन्दोलन के किसी अन्य प्रमुख नेता की तस्वीर या 
स्वतंत्र भारत शब्द या सत्याग्रह आन्दोलन को बढ़ानेवाले ऐसे शब्द जिनपर 
अंकित हों. वैसी सामग्रियाँ। 

(ग) सविनय अवशा आन्दोलन सपरिषद गवरनेर-जेनरल की राय में कानून और 


व्यवस्था Ta बनाए रखने के लिए हानिकर है। तत्संबंधी कोई अन्य व 
इस आन्दोलन को बल मिले?” । aS 
१. प्रान्तोय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोट १ २९ अगस्त, १९३० 
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आबकारी राजस्व में कमी तथा शराब के विक्रय में कमी : 


दरभंगा, देवघर और कुछ अन्य स्थानों पर शराब एवं गांजा की दृकानों 
पर धरना अस्थाई निलंबन के साथ चल रहा था । कुछ अन्य स्थानों पर भी 
ग्रामीण एवं जाति पंचायत नशाखोरी रोकने का प्रयत्न कर रही थीं । कुछ 
स्थानों पर शराब बिक्रेताओं ने अपने लाइसेंस लौटा दिए । पूणिया जिला के 
धरमपुर क्षेत्र में ५६ शराब की दुकानो में से अगस्त मध्य तक केवल & बच 
गई थीं । छोटानागपुर में तानाभगत शराब की दूकानों पर अन्य कांग्रेसी 
स्वयंसेवको के साथ धरना देने में उत्साह के साथ सहयोग कर रहे थे । अगस्त, 
१६३० के पहले सप्ताह के बाद भागलपुर में केवल २०० गेलन शराव विक्रय 
के लिए दिया गया था । पिछले साल १००० गेलन दिया गया था । धरना 
के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने अपने अधिकारियों को निजी 
शराब चुलाने पर हर तरह से रोक लगाने का आदेश. दिया था। जिला 
अधिकारियों को अपने पत्र (२ अगस्त, १९३०) में सरकार ने यह लिखा : 


“यदि अवध ढंग से शराब बनाना रोक दिया जाता है तो उपभोक्ता 
शराब खरीदने पर जोर देंगे और इससे धरना में सफलता के साथ वाधा 
डाली जाएगी”” । आगामी सितम्बर तक सारन जिलान्तगंत गरखा थाना के 
शराब की दुकाने बन्द हो गई थीं । अगले कुछ महीनों में कई अन्य स्थानों 
पर भी शराब की दूकाने में बन्द हो गई । मुजफ्फरपुर के लालगंज थाना में 
आबकारी के चपरासी और चौकीदार गाँवों में शराब तथा गांजा फेरी लगा- 
कर बेच रहे थे । उनकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी गश्त लगाते 
थे।' आरा के आबकारी अधीक्षक ने सितम्बर, १६३० में यह रिपोर्ट भेजी : 
“गाँवों में नशाखोरी छोड़ने के हेतु बहुत ही जबर्दस्त आन्दोलन चल रहा है। 
इससे बिक्री पर गहरा प्रभाव पड़ा है” ।* बक्सर में आबकारी कार्यालय के 
एक किरानी को मोटर गाड़ियों पर शराब पहुँचाने का विशेष काम दिया 
गया ati? इन सब के फलस्वरूप अक्तुबर, १६३० में सरकारी आबकारी 
राजस्व में काफी कमी हो गई | आबकारी राजस्व में साढ़े उन्तीस लाख को 


१. प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोट, ३ अक्तुबर, १९३० | 
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, १४ सितम्वर, १९३०। 
३. वही । 
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कमी हुई । ३० सितम्बर, १९३० तक सरकार को इस मद पर २६ लाख 
रुपये की क्षति उठानी पड़ी ।' 


विलायती वस्त्र आन्दोलन, वहिष्कार समिति की स्थापना : 


विलायती वस्त्र वहिष्कार आन्दोलन में अच्छी प्रगति हो रही थी । जान 
पड़ता हे कि वस्त्र-विक्रेताओ के सहयोग को ध्यान में रखकर पहले से उनके 
गोदामों में जमा विलायती कपड़ों को बेच देने के लिए कांग्रेस की ओर से कुछ 
ढिलाई की जा रही थी । किन्तु किसी भी तरह विदेशी वस्रों के नये आयात 
की अनुमति नहीं दी जाती थी । अगस्त के अन्त या सितम्बर के प्रारंभ में 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने निम्नलिखित अधिघोषणा जारी की :-- 

“कांग्रेस अधिकारियों ने वस्र-विक्रेताओं की कठिनाइयों पर सतकंतापूर्वक 
विचार किया है। उनके साथ इसपर बातचीत की गयी है और व्यापारी 
समितियों के सुझावों पर विचार किया है। कांग्रेस यह अनुभव करती है कि 
बहिष्कार को सचमुच प्रभावी बनाने के लिए व्यापारियों का स्वेच्छा से सहयोग 
मिलना बहुत ही लाभकर है, क्रेताओं के सहयोग से कम महत्वपूर्ण नहीं । 
अन्ततः कांग्रेस का उद्देश्य यही है कि विदेशी वस्त्र का पुणे वहिष्कार हो । 
कांग्रेस वस्र-व्यापारियों का विनाश नहीं चाहती । इसलिए अपने प्रस्ताव के 
विरुद्ध नहीं जाते हुए या अपने सिद्धांतों का बलिदान नहीं देते हुए कांग्रेस 
उनकी सहायता करने को आवश्यकता महसूस करती है । अतः विक्रेताओं 
दवारा प्रस्तुत सुझावों का परीक्षण करना काम्य समझती है इस उहेश्य से 
निम्नलिखित शर्तों सहित एक घोषणापत्र पर व्यापारी हस्ताक्षर 
कर रहे हैं :— 

“वस्त्र-विक्रेता स्वेच्छा से भविष्य में विदेशी वस्र नहीं मॅगाने को सहमत 
हो गये हैं । इस शत्त का उल्लंघन नहीं होगा इसपर ध्यान रखने का वे वचन 
देते हैं। इसके लिए एक वहिष्कार समिति बनाने को वे तैयार हैं। ऐसी 
समिति में कांग्रेस और व्यापारियों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होंगे । 
अध्यक्ष का चुनाव सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जायगा । समिति 
उपर्युक्त व्यवस्था पूरी करने के लिए अपना उपनियम बनायेगी | समय-समय 


१. सरकारी रिपोट । 
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पर व्यापारियों के गोदाम की जाँच करेगी और शत्तं का उल्लंघन होने पर 
दण्ड निर्धारित करेगी । 

व्यापारियों ने शत्त का उल्लंघन होने पर सौ रुपये से एक हजार रुपये 
तक जुर्माना देना स्वीकार किया है। जुर्माना समिति द्वारा आवश्यकतानुसार 
लगाया जायगा । समिति यदि जुर्माना को पर्याप्त नहीं समझेगी तो सामाजिक 
वहिष्कार की सजा भी दे सकती है । 

कांग्रेस ऐसे व्यापारियों की दूकानों पर धरना देने को स्वतन्त्र होगी 
जो शर्त का उल्लंघन करने के दोषी पाये जायेंगे। ऐसे मिलों से ही कपड़ा 
खरीदने को सहमत हो गये हैं जो कांग्रेस द्वारा स्वदेशी प्रमाणित किये 
wat । अपनी ओर से प्रांतीय कांग्रेस कमिटी ने निर्णय किया है कि उपर्युक्त 
शत्ते मान लेनेवाले घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यापारियों की दूकानों 
पर धरना नहीं दिया जायगा | 


किन्तु इसका अथ यह नहीं कि कांग्रेस कमिटी व्यापारियों को विदेशी 
वस्त्र बेचने की स्वतंत्रता दे रही है। कांग्रेस कमिटी दूकानों के सामने सड़कों 
पर गश्त लगाने के हेतु स्वयंसेवक भेजने को स्वतंत्र रहेगी । ये स्वयंसेवक 
सड़कों पर खड़ा होकर विदेशी वस्त्र का वहिष्कार करने का प्रचार करेगे | 
इसे धरना नहीं समझा जायगा और व्यापारी इसे धरना नहीं मानने को 
सहमत हैं। कई नगरों में व्यापारियों द्वारा इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने 
के समाचार मिले हैं । अन्य व्यापारी भी हस्ताक्षर करने जा रहे हैं ।? 

आसन्न दुर्गापूजा, दीवाली और अन्य त्यौहारों के संदर्भ में जब लोग नये 
कपड़े बड़े परिमाण में खरीदते हैं, प्रांतीय कांग्रेस कमिटी ने १६ सितम्बर, 
१६३० वाले सप्ताह में दो परिपत्र प्रांत के सभी शाखा कांग्रेसों के नाम जारी 
करके उन्हें आगामी दो महीनों तक विदेशी वस्त्र एवं अन्य विलायती माल 
का वहिष्कार के हेतु प्रचार करने में अपनी पूरी ताकत लगा देने की अपील 
की । वहिष्कार की अवधि २३ सितम्बर से प्रांत भर में लागू किया जाने- 
वाला था । विभिन्न जिलों में अनेक वस््र-बिक्रेताओं ने विदेशी वस्र के 
वहिष्कार की प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किये ।' 


५- प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के १० भ्रक्तूबर, १९३० वाले सप्ताह की रिपोट के 


अनुसार मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत लालगंज थाना में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित _ 
काम किये गए :— 
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इस वर्ष लंकाशायर के कपड़ों का पुजा-विक्रय पिछले साल का केवल 
x प्रतिशत था । मारवाड़ी चेम्बसं ऑफ कामस के एक वक्तव्य के अनुसार 
“चालू वर्ष के पूजा सत्र में लंकाशायर के कपड़ों की मांग नहीं के बराबर 
थी । वास्तव में पिछले साल का केवल ५ प्रतिशत कुल विक्रय हुआ। जापानी 
माल की अधिक मांग थी फिर भी उसका विक्रय पिछले साल के ५० प्रतिशत 
से ऊपर नहीं गया। जहाँ तक भारतीय मिलों में बने माल का प्रश्न है, 
पिछले साल की अपेक्षा कहीं अधिक मांग थी । "१ 

रचनात्मक कार्यक्रम के संदभ में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। 
इसमें दो दिन विशेष रूप से चर्खा और तकली प्रतियोगिताएँ आयोजित की 
गईं । एक दिन पुरुषों के लिए और दूसरे दिन महिलाओं के लिए। आदि- 
वासी पुरुष और महिलाएँ प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लेने आइ। 
देवघर, सहसराम और पटना सिटी तथा अन्य स्थानों पर भी प्रतियोगिताएँ 
आयोजित की गईं। देवघर में खादी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 
खादी ale की स्थापना की गई। वहाँ एक महिला महासभा की भी स्थापना 
की गई | उसमें १०० महिलाएं उसका सदस्य बनीं | 

विदेशी वस्त्र का आयात रोकने के हेतु स्वयंसेवक बड़े ही सतक थे और 
ऐसे व्यापारी जो विदेशी वस्त्र AMA हुए पकड़े जाते, उन पर वहिष्कार 
समिति जुर्माना करती । 


विदेशी वस्त्र वहिष्कार प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षरों की संख्या“ २८७। 
विलायतीं माल बहिष्कार प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षरों की संख्या***२११५ | 
विलायती माल बहिष्कार प्रतिज्ञापत्र दूकानदारो के हस्ताक्षर 


को संख्या*** ४३। 
ताडी चुलान के लिए अपन ताइ या खजूर की बन्दोवस्ती 

नहीं करने के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षरों की संख्या" २४५३ | 
जलाये गए विदेशी वस्त्र की संख्या*** ' १२०५ | 
तक्लौ fant ९४८ | 
चर्खा बिक्री*** २। 
राष्ट्रीय भंडा fates: २२५। 


राष्ट्रीय झंडा जिन घरों पर फहराया गया उनकी सख्या“ २१८। 
१. द सचेलाइट, २ नवम्बर, १९३० | 
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वहिष्कार आंदोलन में जाति पंचायत तथा ग्राम पंचायत सहायता कर 
रही थीं। & अक्तूबर, १६३० को लगभग २० गाँवों से लोग जीवधारा नामक 
स्थान पर एकत्र हुए और एकमत से विदेशी वस्त्र या विलायती माल नहीं 
खरीदने या व्यवहार करने का संकल्प किया । बनघटा में तेलियों ने एक 
सभा करके विलायती माल और नशीले पदार्थों तथा विदेशी वस्त्र का 
वहिष्कार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया । २४ अक्तूबर वाले सप्ताह में 
मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर थाना के इलाकों में ४ गाँवों के लोगों ने विदेशी 
वस्र और नशीले पदार्थों का पूर्ण वहिष्कार करने का प्रस्ताव स्वीकार 
किया। ७ नवम्बर, १९३० वाले सप्ताह में प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की रिपोर्ट 
के अनुसार ग्राम पंचायतें बड़ी संख्या में की जा रही थीं । इस रिपोर्ट में इस 
आशय के समाचार प्रकाशित किये गए थे :-- थाना बीहपुर के इलाके में 
लगभग १० गाँवों में पंचायत स्थापित की जा चुकी हैं और सुचारु रूप से 
काम कर रही हैं। संथालपरगना जिला में साहेबगंज थाना के इलाके में 
लगभग सभी जाति एवं सम्प्रदायों के लोग अपनी पंचायतों के द्वारा वहिष्कार 
PABA सफलतापूर्वक चला रहे हैं । पटना जिलान्तर्गत दस पंचायतें और 
शाहाबाद में भी वर्तमान पंचायत सुचारु रूप से काम कर रही हें । उनकी 
संख्या में वृद्धि करने के हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं। चम्पारण जिला के 
सुगौली थाना में पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फलस्वरूप न्याया- 
लयों में कोई भी मुकदमा नहीं जाता है। सारन जिला में कई पंचायतों की 
स्थापना होने और काम करने के समाचार मिले हैं । मूँगेर एवं अन्य जिलों 
से भी ऐसी खबरें मिली हैं। कुछ स्थानों पर सामानान्तर संस्थाएँ स्थापित 
करने के कांग्रेस के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । उदाहरणार्थ, शाहाबाद जिला 
में अक्तूबर, १९३० तक साठ गांवों में प्रत्येक में अपनी पंचायत स्थापित की 
गई हे । इन सबों पर एक हेड पंचायत की स्थापना की गई है । अध्यक्ष 
सहित हेड पंचायत को अपीलीय अधिकार दिये गए हैं। एक दीवान की भी. 
व्यवस्था की गई है । 
कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा बिहार की जनता को चौकीदारी 


टक्स नहीं चुकाने का अभियान चलाने के हेतु वधाई : 
` सविनय अवज्ञा आंदोलन का एंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करबंदी 
आंदोलन था । बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू किया जा चुका, 
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था और कई स्थानों पर उत्साह के साथ चलाया जा रहा AT कांग्रेस FT- 
कारिणी ने ३० जुलाई--१. अगस्त, १९३० की बम्बई की अपनी बेठक 
में बिहार की जनता को “चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू करने पर वधाई 
दी” और यह आशा प्रकट की कि “इस कार्यक्रम को सशक्त ढंग से चलाती 
रहेगी इसके लिए चाहे जितना भी अत्याचार सहना पड़े और बलिदान करना 
पड़े ।” वास्तव में बिहार में आशा के अनुकूल आंदोलन जोरदार ढंग से 
चलता रहा । विभिन्न स्थानों पर अपने पद से त्यागपत्र देनेवाले सरपंचों, 
चौकीदारों और युनियन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी । 


सरकार द्वारा कठोर दमन : 


इस आन्दोलन को कुचलने के हेतु सरकार निर्माता के साथ दमनचक 
चला रही थी । वषं भर में & अध्यायदेश जारी किए गए | कठोरता के साथ 
उनका कार्यान्वयन किया जा रहा था । पुलिस की करता की कोई सीमा 
नहीं थी और वह कई तरह से प्रकट हो रही थी । प्रमुख कार्यकर्ताओं तथा 
उससे सहनुभूति रखनेवालों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके जेल भेज 
दिया जाता AT प्रान्त का कारागृह राजनैतिक बंदियों से उसाठस भर गए 
थे। कुछ नये जेल खोले गए थे और कुछ निर्माणाधीन थे। सरकार ने 
केवल प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की नीति अपनाई 
थी । अत्य स्वयंसेवकों को थाने में मारपीट करके छोड़ दिया जाता था। 
६ अप्रिल से २६ सितम्बर (१६३०) के बीच बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी 
की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रान्त में कुल गिरफ्तारियों की संख्या ५,९८९ थी i 


१. २६ सितम्बर, १९३० वाले सप्ताह की रिपोट; विभिन्न जिलों से गिरफ्तारिर्यो: 


की संख्या :-- 
१. भागलपुर १६५० | 
2. मु गेर 7 १३०८ | 
३. पटना १२०८ | 
४, चम्पारण ९२५ | 
५, सारन ७८२ | 
६. दरभंगा ४७८ | 
७. मुजफ्फर ४१४ | 
८. गया | Yoo | 
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२६ सितम्बर वाले सप्ताह में केवल सारन जिले में ३०० व्यक्ति गिर- 
फ्तार किए गए थे । देहाती इलाकों में लोगों को आतंकित करने के लिए 
गोरखा और घोड़सवार पुलिस के दस्ते भेजे गए। काग्रेस कमिटी के 
कार्यालयों की तलाशी ली गई थी। विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवक- 
शिविरों पर चढ़ाई करके उन्हें जब्त कर लिया गया था। जिन भवनों 
में स्पयंसेवक शिविर पाये जाते थे, उनके मालिकों को स्वयंसेवकों को 
मकान छोड़ देने के लिए कहने को वाध्य किया जाता था। १६ सितम्बर 
१९३० को मुजफ्फरपुर जिला के श्री नवाब. सिह और श्री ब्रह्मदेव सिह 
पर धारा १५७ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपने घर पर स्वयंसेवकों 
को ठहरने देने को अनुमति देने के हेतु कारंवाई किये जाने की अधि- 
सुचना जारी की गई । वेगुसराय के बलिया नामक स्थान पर पुलिस ने 
सत्याग्रह शिविर पर छापा मारा और राष्ट्रीय झंडा उठा ले जाने की 
कोशिश की । राष्ट्रीय झंडा की रक्षा के प्रयत्न में श्री रामलखन सिह 
को भारी चोट आई। श्री सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 
६ महीने की कड़ी कंद सुनाई गई। इसके कुछ ही काल बाद २३ अगस्त 
१९ ३० को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। १६३० सितम्बर के आरम्भ 
में पूणिया जिलान्तगंत टीकापट्टी में पुलिस किसी व्यक्ति पर एक वारण्ट 
तामील करने गई। उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलने पर गरीब 
लाल के घर पर पुलिस के जवान घुस गए और वहां से सभी चीजें 
हटाकर ताला लगा दिया । गरींब लाल की वृद्धा माता को पड़ोस के 
मकान में आश्रय लेना पड़ा” ।' १२ सितम्बर, १७३० की बिहार प्रांतीय 

कांग्रेस कमिटी की रिपोर्ट में एक अन्य पुलिस के जुल्म का समाचार 


९. शाहावाद ४२६ | 
१०. पूर्णिया ७१६। 
११. संथालपरगना २७४ | 
१२. मानभुम २२१। 
१३. हजारीबाग १३७। 
Ww. सिंहभूम <७ | 
१५. पलामू १। 
१६. राँची ५४ | 


१, प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की १२ सितम्बर, ५९३० की रिपोर्ट | 
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छपा । बिहार विद्यापीठ के प्रोफेसर रामनिरीक्षण सिह, दरभंगा जिला के 
तत्कालीन डिक्टेटर पर सम्मन जारी किया गया था । पुलिस सम्मन लेकर 
उनके घर पर गई । श्री सिंह उन दिनों इलाके की कुछ वस्तियो की यात्रा 
पर थे । पुलिस और मजिस्ट्रेट उनको तुरत पकड़ना चाहते थे । पुलिस 
ने श्री सिह का घर घेर लिया और जबरदस्ती उसमें घुस गए। उनके 
बूढ़े चाचा उस समय घर परथे। उन्होंने श्री सिह को बुलाने के लिए 
कुछ समय मांगा । लेकिन पुलिस ने इसपर ध्यान नहीं दिया और घर 
की तलाशी ली, कोठी तोड़ दी, मिट्टी के और दूसरे बत्तेन फोड़ दिए 
और कोठी से अनाज निकाल कर छितरा दिया । हवेली भी नहीं छोड़ी 
गई। पुलिस ने वहाँ जाकर ट्रक, बक्सा आदि या तो तोड दिए या 
खोलकर उसके सामान छितरा दिए । पुलिस के जवान अनाज, विछावन, 
कपड़े और गहने तीन बेलगाड़ियों पर लादकर अपने साथ लेते चले 
गए । उस समय खाना पक रहा ari उसे भी पुलिस ने नहीं छोड़ा । 
बच्चों को भी भूखा रहने को छोड़कर उसे खा गए । 


चौकीदारी टॅक्स वसूलने के उद्देश्य से पुलिस ने सारन जिला के 
बरेजा केन्द्र में सितम्बर के मध्य में एक सप्ताह तक लूट मचाई। 
यहां ५० सशस्त्र जवान और दो दारोगा सहित अतिरिक्त पुलिस बेठा 
दी गई । चल एवं अचल सम्पत्ति की जन्ती खुलेआम की जाती थी । इनमें 
हल, बेल, अनाज बत्तन आदि सम्मिलित थे । लोगों को मारपीट करना आम 
तौर से जारी था ।॥ कुछ स्थानों पर काँग्रेस कार्यालय जला दिये गये 
(उदाहरणार्थं सारन में भोरे थाना) । ऐसे लोगों की, जिनक्रा आन्दोलन के 


१. वही, २६ सितम्बर | 

२. (क) सरकार ने कहलगाँव (भागलपुर) और श्रदापुर (चम्पारण) के सत्यग्रह 
आश्रम को बिना गैरकानूनी संस्था घोषित किये हुए अपने कब्जा में ले 
लिया है। श्रदापर सत्याग्रह आश्रम पर कब्जा करते समय स्वयंसेवर्का को 
बेरहमी से मारा-पौटा गया। श्री चन्द्र को नंगा करके ३० बेत लगाए गए । 
श्री शिवनन्दन और श्री धरीचन्द्र को पीटा गया तथा घसीटा गया | आश्रम 
की चीजों को फेंक दिया गया | 
पलिस ने सुलतानगंज और भीखमपुर (भागलपर) के आश्रमो पर छापा 
मारा । वहाँ उपस्थित स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया ओर जो भी 
कागजात मिले उन्हें उठा कर ले गये | 
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प्रति कुछ भी सहानुभुति थी, बन्दूक का लाइसेंस जब्त कर लिया गया । नवम्बर, 
१६३० के सोनपुर मेला में कपड़ा, शराब और गाँजा की दूकानों पर धरना 
देनेवाले स्वयंसेवको को पुलिस का प्रबल विरोध का सामना करना पडा | 
५ नवम्बर की रात में लगभग २०० सशस्त्र पुलिस के जवानों ने सोनपुर 
नेशनल स्कूल, हिन्दू सभा कम्प तथा गोवधन आश्रम पर छापा मारा । वहाँ 
जो भी सामग्री उन्हें मिली, उन्हें aga-aga कर दिया । सारन जिला काँग्रेस 
o ---- 


(ख) सरकार ने जिला बोड के सुगोली के एक शिक्षक को श्रमन सभा की नोटिस 
फाड़ देने के अभियोग में सेवा-निवृत्त कर देने का आदेश दिया हे । 

(ग) सारन जिलान्तगत भोरे थाना में कुछ महिलाओं को अपने घरों से खींच 
कर बाहर कर दिया गया और उनके गहने उतार लिये गये । 

(घ) स्वयंसेवर्को की मार-पीट बराबर की जाती रही है । 


(ङ) बिहारशरीफ में ३६ स्वयंसेवर्को को गिरफ्तार करके एक छोटे-से कमरे में 
वन्द कर दिया गया जिसमें १० से अधिक के लिये मुश्किल से जगह थी। 
शीघ्र ही जब उनका दम घुटने लगा तो संयोगवश Hes उधर से आ 
रहा था ओर उसने उन्हें कमरे से निकाला ।” १७ अवतूबर वाले सप्ताह 
कौ रिपोट । 
“ara जिला के भोरे और बरेजा थाना में चौकीदारो टेक्स नहीं देने के 
लिये अनेक लोगों की सम्पत्ति जब्त वी गई। इस गाँव के लोग anfa 
जब्त करते समय पुलिस की जुल्म को कभी नहीं भूलेंगे | 

(क) आम अरिआयों के श्री बलदेव महतो के घर से पलिस तीन नथ ले गई 
इनमें केवल दो का उल्लेख किया गया और एक किसी पलिस के जवान 
की जेब में रह गई । 

(ख) याम फुलवरिया के श्री सच्चू सिंह, श्री बहेली राउत और श्री मोहन राउत 
तथा अन्य दो स्वय॑सेवकों को लाठी से पीटा गया । 

(ग) श्री बाबू लाल को बन्दूक के कुदे से मारा गया । उनके पास २ रुपये थे. 


उसे छीन लिया गया । 

(ब) झखरा निवासी, श्री लाल बिहारी को खाठियों से पीटा गया और उसे भारी 
चोट लगी । 

(ङ) एक sent को नंगा करके पीटा गया । फिर भी उसने चौकीदारी रेवस 
नहीं Fae | 


(च) बाबू महेन्द्र सिंह के घर से ४३ रु० ४ Alo के सामान जब्त कर लिये गये 
यद्यपि उसके नाम से चौकौदारी टैक्स नहीं था ।” प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी, 
की २४ FATA, वाले सप्ताह की १९३० की रिपोट | 
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कमिटी के सचिव और स्वयंसेवको के पहले जत्था के नायक, पण्डित गिरीश 
तिदारी को तुरत गिरफ्तार कर लिया गया । हाजीपुर अनुमण्डलीय काँग्रेस 
कमिटी के सचिव, श्री वीरचन्द्र पटेल और मुजफ्फरपुर थाना काँग्रेस कमिटी 
के सचिव, श्री विजय ठाकुर भी सोनपुर मेला की कारंवाइयों के सम्बन्ध में 
गिरफ्तार किये गये ! नवम्बर के पहले सप्ताह में बिहार-उड़ीसा सरकार ने 
सोनपुर मेला में धरना नहीं होने देने के लिये २० अक्तुबर, १६३० को एक 
अधिसूचना में “काँग्रेस पार्टी के उन सदस्यों एवं दूसरे लोगों के आसन्न 
सोनपुर मेला में धरना देने, गरकानूनी जुलूस निकालने और सभाएँ करने के 
हेतु जो मिलजुल कर तेयारियां कर रहे थे, उन सबों को गैरकानूनी” घोषित 
कर दिया । प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के & नवम्बर की रिपोट में यह 
उल्लिखित है कि सैनिक एवं नागरिक पुलिस के दस्ते बड़ी संख्या में सोनपुर 
मेला में तैनात किये गये थे (सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ५००) । १२ नवम्बर 
को जमालपुर में एक भीड़ पर गोली चली | उसमें ४ व्यक्ति मारे गये और 
४ बुरी तरह घायल हुए । कुछ अन्य व्यक्तियों को भी चोटे आई। यहाँ 
गड़बड़ी शराब की दूकानों पर धरना देने के सिलसिले में शुरू हुई थी । 
चौकीदारी करबन्दी के सिलसिले में नवम्बर के तीसरे सप्ताह तक बिहार 
के ५ स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बैठा दी गई । इनके नाम हैं बीहट (मुगेर 
जिला), बीहपुर (भागलपुर जिला), बरेजा, कटेया और भोरे (सारन 
जिला) ।' 
जुलाई, १६३० में सरकार ने पटना के कुछ मुद्रणालयों को जब्त साहित्य 
छापने के हेतु चेतावनी दी। Yoo २० को जमानत इनिक “संदेश” नामक पत्र 
से माँगी गई । सितम्बर, १६३० में पटना के केलाश प्रेस पर कई जब्त 
इश्तहार प्रकाशित करने के अभियोग पर छापा मारा गया । काग्रेस घोषणा- 
पत्र को प्रतिलिपि और प्रिन्ट आडेर कापी जब्त कर ली गई।* छोटे-छोटे 
बच्चे भी, जो धरना देने के काम में भाग लेते, जेल भेज दिये जाते थे । 
“सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक १३ वर्ष से कम आयु के ऐसे १६५ बन्दी 
बिभिन्न जेलों में थे। २२ सितम्बर १६३० को बिहार-उड़ीसा सरकार ने 


१. द सचेलाइट, २१ नवम्बर, १९३०। 
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २६ सितम्बर, १९३० 
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१२६ बिहार में स्वतंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


जिला अधिकारियों को “उनकी सजाओं की शेष अवधि में कमी कर देने 
और उनको बिना किसी शतं के तुरत रिहा कर देने के अधिकार दे दिये |” 
उन्हें एक साथ नहीं, वल्कि, १०-१० के जत्थो में रिहा करता था। इसके 
साथ ही ऐसे १३ वर्ष से कम आयु के बच्चों को जेल में रखने का अधिकार 
दिया गया था, जो जेल में उपद्रव किये हों । स्थानीय सरकार का उस समय 
आम तौर पर यह अभिमत था कि कम आयु के बच्चों को यथासम्भस जेल 
नहीं भेजा जाय । लगभग १ महीना बाद सरकार को यह सूचना मिली कि 
६३३६ राजनेतिक बन्दियो में १४३५ कम उम्र के थे। सरकार ने इसपर 
जिलाधिकारियों से विचार-विमर्श किया कि १६ वर्ष से कम आयु के 
बन्दियों को रिहा किया जा सकता था या नहीं । इसमें सरकार के समक्ष 
एक बात यह भी थी कि जेल अधिकारियों को कम उम्र के बन्दी काफी 
उलझन में डालते रहते हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी और आरक्षी 
अधीक्षक उनकी रिहाई के विरुद्ध थे। भागलपुर के आरक्षी अधीक्षक 
ने २७ अक्तुबर के एक पत्र में इस आशय का अभिमत दिया: “इस समय 
उन लड़कों को जेल से रिहा करना स्थिति को और भी उलझा देने के 
समान होगा । ये लड़के अपने को बहादुर समझेंगे और जेल में थोड़ा दिन 
रहने से उनके उत्साह में कमौ नहीं हुई होगी ।” फिर भी इन दोनों 
अधिकारियों ने यह कहा कि अगर सरकार उन्हें छोड़ने के लिए व्यग्र ही थी 
तो उन्हें जत्थों में छोड़ा जाय। पहले १४ वर्ष से कम बच्चों को गौर 
फिर उपयुक्त अर्वाधयों के बाद १५ और १६ वर्ष से कम आयु के 
बच्चो को। पटना के जिलाधिकारी की राय में छोटे बच्चे धरना देने के 
मामले में वयस्क लोगों के समान ही प्रभावी थे । नेताओं के लिए वे सम्भवतः 
और अधिक परेशानी में डालनेवाले सिद्ध होते थे । “आयुक्त को उसने 
सुझाव दिया कि भारत सरकार के व्हिपिंग tae की धारा ५ (ख) के अन्तर्गत 
अधिसुचना जारी करने के हेतु भारत सरकार से कहा जाय | इसके Araya 
१६ वषं से कम आयु के अपराधियों पर कार्रवाई की जा सकती 
थी । आयुक्त ने सरकार के विचारार्थ उनका सुझाव अनुशासित कर 
दिया ।१ | 
E A I a 
d. पटना आयुक्त को पाक्षिक रिपोर्ट, २७ Mazar, १९३० | 
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नमक सत्याग्रह ओर सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३ ०-२४) १२७ 
संथालपरगना में आन्दोलन : 


न सथालपरगना में भी, जहाँ सरकारी अधिकारियों को कुछ बातों में 
विशेष सतर्क रहने के आदेश दिये गये थे, लड़कों एवं महिला-स्वयंसेवकों से 
अधिक गड़बड़ी फैलने की आशंका की जाती थी । संथालपरगना के उपायुक्त 
ने भागलपुर के आयुक्त को १८ जून, १९३० को लिखा : “काँग्रेस की 
कारंवाइयों में एक नया एवं परेशानी में डालनेवाला चरण फिर शुरू हुआ 
है । अब धरना के लिये महिलायों एवं लड़कों को भेजा जा रहा है। नेता 
स्वयं पृष्ठभूमि से संचालन करते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध कारंवाई 
करने से कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने की सम्भावना रहती है और यदि हम 
कोई कारंवाई नहीं करते तो कांग्रेस को अपना लक्ष्य हासिल करने में सफलता 
मिल जाती हे ।” उपायुक्त ने साधना देवी नामक एक महिला का इस प्रसंग 
में विशेष रूप से नाम लिया । 

इस जिला के विभिन्न भागों में आन्दोलन फैल रहा था। सरकार भी 
सतक थी और उसकी रोकथाम के लिए कठोर कारंवाइयाँ अपना रही थी । 
मई, १६३० में ही राजमहल के श्री प्रमथ नाथ दे को धारा १०८ के अन्तर्गत 
गिरफ्तार करके एक वष सादी कैद की सजा दे दी गई थी। २७ जून को 
देवघर कन्या पाठशाला में कुछ महिलाओं की एक सभा हुई । इसमें महिला 
समाज से काँग्रेस का काम करने की अपील की गई। जामताडा और 
करमाटांड़ में काँग्रेस स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के विरोध में २ अगस्त को 
और सरदार पटेल एवं पण्डित मदनमोहन मालवीय को बम्बई में गिरफ्तार 
किये जाने के विरोध में ५ अगस्त को हड़ताल रही । तदुपरान्त श्री अतुल- 
चन्द्र बनर्जी और श्री शशीधर चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया । 
१२ अक्तूबर, १६३० को श्री जगत नारायण लाल ने बड़ी संख्या में उपस्थित 
लोगों के समक्ष भाषण किया । श्री अब्दुल बारी ने पाकुड़ और साहेबगंज में 
भाषणा किया । 

इस क्षेत्र के कुछ स्थानों यथा हजारीबाग में पहड़िया लोगों में आन्दोलन 
की ओर झुकाव देखकर सरकार को गम्भीर चिन्ता हुई। स्थानीय उपायुक्त. 
ने इसका निराकरण करने के हेतु जो कदम उठाये थे, उसका पूर्ण अनुमोदन 
किया गया । उपायुक्त ने ४ सितम्बर, १६३० को भागलपुर के आयुक्त को 
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१२५ . बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


इस आशय का पत्र लिखा : “यह एक खतरनाक आन्दोलन हे और किसी 
भी स्थिति में इसे जड़ पकड़ने एवं फैलने नहीं देना होगा।” पंगरो पहाड़ के 
पण्डरा पहड़िया के विरुद्ध कारंवाइयाँ तुरत आरम्भ को TE | उसपर 
राजद्रोहात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया गया था | गोड्डा के अनुमंडला- 
धिकारी ने दुमका के उपायुक्त को सूचित किया था कि १४ अक्तूबर, १६३० 
को पहड़िया लोग “सविनय अवज्ञा का घुम-घूम कर प्रचार कर रहे हैं ।,चन्द्रा 
का (बंगला राजामीठा) सुन्दरा पहड़िया राजद्रोहात्मक भाषण देता हुआ 
घुम रहा है। वह पहड़िया लोगों और संथालों को काँग्रेस में सम्मिलित होने 
को उसका रहा है।” उपायुक्त ने अनुमण्डलाधिकारी से उन पहड़ियों पर 
तुरत कारंवाई करने का आदेश दिया । १७ अक्तुबर, १६३० के अपने पत्र में 
उसने लिखा, “आदिवासी लोगों के मध्य ऐसी कारंवाइयों को कठोरता के 
साथ दबा देना होगा । 

२९ अक्तूबर को राजोन हाट में संथालों और पुलिस के बीच एक 
गम्भीर झड़प हो गई | यह स्थान गोड्डा से ३ मील की दूरी पर है उस दिन 
विसहा पहाड़ी के समीप लगभग ३-४ हजार संथाल खादी के सवाल पर बातें 
करने को एकत्र हुए थे। पुलिस ने सभा को तितर-बितर कर दिया और 
'सुजाधर नामक एक ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया। बाद में छोड़ दिया 
गया । उसी रात लगभग ३ बजे ५ संथालों को गिरफ्तार किया गया | 
दूसरे दिन उन्हें ५ से १८ महीनों की कद की सजा सुनाई गई । जब संथालों 
ने ६ नवम्बर को सभा करने की कोशिश की तो कुछ संनिकों एवं सिपाहियों 
के साथ आरक्षी अधीक्षक ने लाठी प्रहार करके vee तितर-बितर करना 
चाहा तथा सुजाधर को फिर गिरफ्तार कर लिया । संथालों ने इसपर पत्थर 
और ढेले चलाये जिससे कुछ पुलिस के जवानों को चोट आई । तदुपरान्त 


२०० सशस्त्र पुलिस के जवान वहाँ ले आए गये और ५७ लोगों को गिरफ्तार 
कर लिया गया ।२ 


काँग्रेसी नेताओं की रिहाई : 
३ अक्तूबर (१६३०) वाले सप्ताह में प्रान्त के कुछ प्रमुख राष्ट्रकर्मियों 
को अपनी सजा पूरी करने पर विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया । इनमें 


१. द सचेलाइट, १२ नवम्बर, १९३० | 
२. वहो। 
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श्री श्रीकृष्ण सिह, श्री जगत नारायण लाल, श्री अम्बिका कान्त सिह, 
श्री जनकधारी प्रसाद और पंडित भारत मिश्र थे। स्वामी सहजानन्द और 
चम्पारण के एक महत्त्वपूर्ण कांग्रेस कर्मी, श्री शिवधारी सिंह एक सप्ताह 
पूर्व ही रिहा कर दिये गये थे । इन नेताओं के कार्यक्षेत्र में आ जाने से 
लोगों में स्वभावतः नया उत्साह जगा । श्री जगत नारायण लाल और 
श्री अम्बिका कान्त सिंह को.कुछ ही दिनों बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया 
और इस बार तृतीय श्रेणी के बंदी के रूप में उन्हें जेल में रखा गया । गया 
में कुछ महिलाओं सहित ३० व्यक्तियों को १४ नवम्बर को कपड़े की दृकानों 
पर धरना देने के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया tè 

बिहार को इस समय शाह मोहम्मद जुवेर की आकस्मिक एवं असामयिक 
मृत्यु से भारी क्षति हुई। श्री जुवेर मुगेर के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे । 
बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में इस प्रकार 
ठीक ही लिखा : मौलाना मजहसूल हक की मृत्यु के इतना जल्द बाद “ 
श्री शाह मोहम्मद जुवेर की मृत्यु विशेष करके इस प्रान्त के राजनैतिक जीवन 
के लिये भारी आघात है। उनकी मृत्यु से प्रान्त के सावेजनिक जीवन को 
अपूरणीय क्षति हुई है ।” 


प्रान्त भर में पं० जवाहरलाल नेहरू का जन्म-दिवस 
समारोह : 
देश भर में सत्याग्रह आन्दोलन दित-दिन जोर पकड़ रहा था। काँग्रेस 
अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू ने १६ नवम्बर को जवाहरलाल नेहरू दिवस 
देश भर में मनाने के लिये नियत किया (पंडित जवाहरलाल नेहरू इस 
समय जेल में थे) १६ नवम्बर उनके जन्म की वर्षगाँठ थी । जन्म-दिवस 
समारोह को उपयुक्त रूप से मनाने के हेतु जिलों एवं अनुमंडल मुख्यालयों 
में ही नहीं, अनेक गाँवों में भी तेयारियाँ की गई थीं ।२ सरकार उसे रोकने 
के लिये कृतसंकल्प थी । अनेक स्थानों पर धारा १४४ लगा दी गई थी । 
कई नेताओं को जुलूस निकालते समय गिरफ्तार कर लिया गया । गया में 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, १६ नवम्बर, १९३०। 
“२. सरकारी रिपोट | 
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जिलाधिकारी ने विशेष सतर्कता दिखलाते हुए १५ नवम्बर को ही सत्याग्रह 
आन्दोलन के सभी स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर 
में २,००० के लगभग लोग तिलक मैदान में सभा करने के लिए एकत्र हुए | 
ढाई बजे एक जुलूस निकलनेवाली थी । पुलिस ने जुलूस पर लाठी प्रहार 
करके अनेक लोगों को घायल कर दिया । जिला काँग्रेस कमिटी के सचिव 
श्री जनकधारी प्रसाद जब मंच पर बोलने के लिए खडा होने लगे तो पुलिस 
ने उन्हें जबदेस्ती धक्का देकर गिरा दिया । लम्बा लोहे का ध्वजस्तम्भ 
जिस पर झंडा फहरा रहा था, गिरा दिया गया । काँग्रेस कार्यालय को सभी 
सामग्रियां जप्त कर ली गई और उसमें ताला लगा दिया गया । इनके 
बावजूद पुलिस भीड़ को तितर-बितर नहीं कर सकी । तब सशस्त्र पुलिस 
के दस्ते मँगाये गये । सशस्त्र पुलिस के जवानों ने तिलक मेदान की ओर जाने. 
वाली सड़क पर कब्जा कर लिया और यातायात रोक दिया। पुलिस पर 
कुछ ईट-पत्थर फेंके गये । इसपर पुलिस ने गोलियाँ चलाकर कई लोगों को: 
हताहत कर दिया । भगवान लाल नामक एक तरुण पुलिस की गोलियों से 
सांघातिक रूप से घायल हो गया और उसी रात अस्पताल में उसकी मृत्यु 
हो गई। इस अवसर पर गिरफ्तार व्यक्तियों में श्री जनकधारी प्रसाद, 
सुधाकर प्रसाद सिह, ब्रजनन्दन साहु और चक्रधर शरण प्रमुख थे । श्रीसुधाकर 
प्रसाद सिह ने अपने बचाव के लिये पटना के दो वकील श्री नागेश्वर 
प्रसाद और श्री पांडे नर्रासह सहाय को नियुक्त किया था । सभी गिरफ्तार 
व्यक्तियों को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई गई । कुछ महिलाएँ भी गिरफ्तार 
हुई । उनमें श्रीमती विद्यावती और सेवा देवी (लक्खीसराय), श्रीमती. 
विन्ध्यवासिनी देवी (पटना), श्रीमती विद्यावती देवी (गया) के नाम. 
उल्लेखनीय हैं। प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के २१ नवम्बर (१९३०) की 
रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह में ४६० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । इनमें 
४०३ की गिरफ्तारी जवाहरलाल - दिवस के सम्बन्ध में हुई थी ।* ४०३ 
गिरफ्तार व्यक्तियों में २५५, जिनमें बाबू श्री कृष्ण सिंह तथा कुछ अन्य प्रमुख 


१. श्वी जनकधारी प्रसाद की आत्मकथा | 

२. द्‌ सचेलाइट २६ नवम्बर, १९३० | इस समय तक सत्याग्रह आन्दोलन शुरू 
होने के समय से बिहार में कुल गिरफ्तारियों की संख्या १०, ८८९ पहुँच 
चुकी थी । 
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काँग्रेसी नेता भी थे, केवल मुंगेर में पकड़े गये थे । इनमें एक जत्था का 
मुकदमा ३ दिसम्बर, १९३० को हुआ । इस जत्थे में श्री बाबू, श्री नेमधारी 
सिह, श्री निरापद मुखर्जी और ४० स्वयंसेवक थे। उनपर धारा १५७ 
भारतीय दंड-संहिता के अन्तर्गत स्वयंसेवको को अपने घर में रखने का 
अभियोग लगाया गया ea अत्य लोगों पर धारा १४३ भारतीय दण्ड संहिता 
के अन्तगत गरकानूना जमात का सदस्य होने का आरोप था । ६ दिसम्बर 
को मजिस्ट्रट ने बाबू श्री कृष्ण सिंह, बाबू नेमधारी सिह और श्री निरापद 
मुखर्जी को प्रत्येक को ६-६ महीना सश्रम कारावास और ५० रुपया जुर्माना 
की सजा सुनाई । उन्हें “बी” श्रेणी में रखने का आदेश दिया । अन्य स्वयंसेवकों 
को ६ महीना कड़ी केद की सजा सुनाई गई और “सी” श्रेणी में रखने का 
आदेश दिया गया । श्री सिह और उनके साथियों को “बी? श्रेणी में रखने 
का आदेश दिया गया था gah लिये मु गेर में एक विरोध सभा ६ दिसम्बर 
की संध्या में हुई ।' 


राजनेतिक बंदियों के साथ जेल अधिकारियों का 
दुव्यवहार : 


बिहार के जेलों में राजनेतिक बंदियों के साथ जेल अधिकारी बड़ा ही 
कठोर व्यवहार करते Tl जेलों में स्थान की कमी थी । अनेक बन्दियों को 
सेल में रखा जाता था । अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं थी और अक्सर 
शारीरिक दण्ड दिया जाता था। बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने 
१८ जुलाई की अपनी साप्ताहिक रिपोट में इस प्रकार टिप्पणी की : “एक 
महत्त्वपूर्ण विषय जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, वह है Fal में राज- 
नैतिक बन्दियों के साथ व्यवहार । जेलों में उपलब्ध स्थान से अधिक afari 
का रखा जाना, विशेष करके “सी” श्रेणी में रखे गये राजनेतिक बन्दियों के 
साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट, अपुष्टिकर भोजन और अन्य बुव्येवहार आम 
तौर पर प्रचलित हैं। अनेक अनुमंडलीय जेलों को जिला कारावास में 
परिणत कर दिया गया है और उपलब्ध स्थान से कहीं अधिक संख्या में 
राजनेतिक बंदी उनमें रखे गये हैं। आरा सब जेल को जिला जेल का दर्जा 


१. द सचेलाइट, १ दिसम्बर, १९३० | 
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दिया गया है। उसमें Yoo या कुछ ही अधिक बन्दियों को रखे जाने का 
स्थान है लेकिन सम्प्रति वहाँ ४०० से अधिक बन्दी हें । अन्य जेलों की भी 
यही स्थिति है । दुव्यवहार के अनेक उदाहरण गया केन्द्रीय जेल के “सी” 
श्रेणी में रखे गये राजनेतिक बन्दियों के संदर्भ में मिले हैं। ये बन्दी पिछले 
अप्रिल महीने से इस जेल में हैं। जून मध्य तक, जबतक श्री आयंगर उसके 
अधीक्षक थे, किसी तरह की गड़बड़ी. नहीं सुनी गई थी किन्तु मेजर वर्क के 
आते ही स्थिति बहुत बदल गई है और बहुत ही गम्भीर हो रही है। यह 
उल्लेखनीय है कि जहाँ कहीं भी मेजर वक गया है, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी 
हुई है । जून के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन “सी” श्रेणी में रखे गये बंदियों 
को परोसे गये चावल में पिल्लू भरे थे। इसपर बंदियों ने विरोध किया 
और उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिये जाने पर उन्होंने भूख हड़ताल 
कर दी । बाद में जेल अधिकारियों को सुबुद्धि हुई और स्थिति में कुछ सुधार 
हुआ । २ जुलाई को राजनेतिक बंदियों को कतार में बैठने (फाइल लगाने) 
का आदेश दिया गया । बंदियों ने इससे इन्कार किया । इसपर उन्हें गालियाँ 
दी गईं, पीटा गया और सेलों में डाल दिया गया। एक बन्दी को भारी 
चोट आई और कई बंदियो को डंटा-बेडी की सजा दी गई। इसके विरोध 
में फिर भूख - हड़ताल हुई । इससे “बी” श्रेणी के बंदियों के बीच-बिचाव 
तथा जैल अधिकारियों द्वारा बन्दियों की कुछ माँगें मान लेने पर भूख हड़ताल 
समाप्त हुई । किन्तु कुछ ही समय बाद फिर स्थिति बिगडी । खाना और 
भी खराब दिया जाने लगा। संध्या में बन्दियों के प्रार्थना करने पर रोक 
लगा दी गई और फाइल लगाने के दिन सुपरिण्टेण्डेंट को सछाम करने को 
कहा गया । afad के इन्कार करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया | कुछ 
बन्दियों को पैर के नीचे रौंदा गया और स्वयं सुपरिटेण्डेंट ने उसके मुह पर 
थूका, कुछ के केश उखाड़ दिये गये और कई बन्दी बेहोश हो गये । विचारा- 
धीन बंदियों को भी नहीं छोड़ा गया । बंदियों से माफी मेंगवाने के हेतु भी 
अमानुषिक अत्याचार किये जाते हैं। राँची में भी बंदियों के साथ दुव्यंवहार 
किये जाने के समाचार मिले हैं। समझा जाता है कि एक राजनैतिक बन्दी 
की तुलसी माला छीन ली गई और एक अन्य को अपने वाड में प्रार्थना करने 
से रोका गया । 

प्रान्त के अन्य जेलो में भी स्थिति उसी तरह खराब थी । अगस्त के 
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प्रार भ में सरकार ने जैलों में राजनेतिक बंदियों के लिये जगह बनाने के 
हेतु अनेक गर-राजनेतिक केदियों को उनकी सजा की मियाद खत्म होने के 
पहले ही रिहा कर दिया । ६ अगस्त को पटना में भारी उत्तेजना फैल 
गई। एक राजनैतिक बंदी को जेल अधीक्षक के प्रति कथित उदंडता के 
आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था ।१ इसपर अन्य राजनैतिक बंदियों 
ने विरोध किया और जेल में भारी अस्तव्यस्तता छा गई । कारा-महानिरीक्षक 
पटना के जिलाधिकारी ओर anet अधीक्षक सहित जेल में आया। 
एक-एक करके बंदियों को अलग करके विचाराधीन वार्ड में बंद कर दिया 
गया । ` पटना के आयुक्त के अनुसार वस्तुतः किसी बंदी को मारा-पीटा 
नहीं गया था और न किसी को गम्भीर चोट पहुंची थी । किन्तु अन्य सूत्रों 
से माप्त साक्ष्य इस वक्तव्य को प्रमाणिकता का खंडन करते हैं। वास्तव में 
जेल अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिये काफी कठोर कारवाई की 
थी। विहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के ८ अगस्त, १६३० की साप्ताहिक 
रिपोर्ट में कहा गया था कि “दिन भर की पिटाई के फलस्वरूप ६ बंदी 
बेहोश हो गये थे, ३ को गम्भीर चोंटे आई थीं और कई बंदियों को सामान्य 
चोटें आई थीं । स्वभावत: इनपर जनता में भारी उत्तेजना फेल गई थी । 
१० अगस्त को बिहार सरकार ने कुछ जिलाधिकारियों को “जेलों में 
अधिक भीड़ लगने से रोकने के हेतु यथासंभव कम लोगों को सजा देने” को 
कहा । उद्व श्य यह था कि 'जेलों में कुछ जगह खाली रखी जाय जिसमें 
स्थिति अकस्मात्‌ fared पर उपयुक्त व्यवस्था की जा सके ।” कुछ नये जेल 
भी बनाये जा रहे ये । १४ अगस्त, १६३० को प्रान्तीय सरकार ने जेल 
संहिता की धारा १०१८ में कुछ संशोधन करके कारा अधीक्षकों को “सी” 
श्रेणी में रखे गये राजनेतिक बंदियों पर बिना सरकार के प्राक अनुमति के कोड़ा 
लगाने को सजा देने का अधिकार दे दिया । गुलजारबाग में नया सब-जेल 
अगस्त के अन्तिम सप्ताह में खोला गया । पटना आयूक्त ने २७ अगस्त की 
अपनी पाक्षिक रिपोर्ट में लिखा “धरना देनेवाले स्वयंसेवकों की गिरफतारी 
अब फिर संभव हो गई है ।'' इस वक्तव्य के अनुसार बाँकीपुर जेल में लगभग 


१ : पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, १३ अगस्त , १९३०। 
२ : वही । 
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८०० राजनैतिक बंदी उन दिनों थे। सितम्बर (१६३०) के मध्य तक नये 
केम्प जेल में १८०० राजनैतिक बंदियों को स्थानान्तरित किया गया । इनमें 
आरा से १०० बंदी लाये गये थे ।! फिर भी बाँकीपुर जेल में उपलब्ध स्थान 
से कहीं अधित बंदियों की संख्या बनी रही । २३ सितम्बर को अधीक्षण 
कमिटी जब वहाँ निरीक्षण करने गई उस समय राजनैतिक बंदी पूर्णतया 
शांत रहे । शीघ्र ही जेल अधीक्षक के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी ने उसे 
राजनेतिक बंदियों पर कोडे मारने की सजा देने की अनुमति दे दी । पटना 
कम्प जेल में कुछ बंदियों को यह सजा दी गई । मोतिहारी और मुजफ्फरपुर 
के जेल भी राजनैतिक बंदियो से ठसाठस भरे हुए थे और बंदियों को अच्छा 
खाना नहीं दिया जाता था । पूर्णिया जेल में ७५ प्रतिशत बंदी पेचिश से 
पीड़ित थे, दुमका जेल में ५० बंदियों में ४० मलेरिया से । दुव्यवहार के 
कारण गया जेल के एक राजनैतिक बंदी श्री कामेश्वर सिह की स्थिति इतनी 
गम्भीर हो गई कि उन्हें अधिकारियों ने रिहा कर दिया। कुछ ही दिनों 
बाद उनकी मृत्यु हो गई। गया जेल में ही अगस्त के दूसरे सप्ताह में दो 
राजनैतिक बंदी भूख-हड़ताल कर रहे थे।* सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
५ अक्तूबर को गया जेल में ६४९ राजनेतिक बंदी थे ।२ इसी महीने भागलपुर 
जेल के कुछ राजनैतिक बंदियों को पीटा गया और उन्हें अपने मित्रों और 
संबंधियों से जेल-कानून में विहित मिलने की सुविधा से वंचित कर दिया गया !४ 
भागलपुर में नवम्बर के आरंभ में एक सावजनिक सभा हुई । इसमें राजनेतिक 
बंदियों को चंदन लगाने के लिये मार-पीट किये जाने की भत्रूना की गई ।” 
पटना जेल में एक राजनेतिक बंदी १६३० के अन्तिम दिनों में अनेक दिनों से 
भुख-हडताल कर रहा था । दिसम्बर के gaug में इसी जेल में ३ राज- 
नेतिक बंदियों की मृत्यु हो गई ।१ 


१. पटना आयुकत के ५३ सितम्बर, १९३० की पाक्षिक रिपोट | 

२. बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के २ अगस्त, १९३० की साप्ताहिक रिपोट | 
३. पटना agaa के १३ अक्तुबर, १६३० की पाक्षिक रिपोर्ट | 
¥ 
n 


. बिहार प्रान्तीय क्राँग्र स कमिटी के ३१ अवतूबर, १९३० की रिपो: । 
` वही, ७ नवम्बर | 


*. यंग इण्डिया, ३१ जनवरी, १९३१। 
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सरकारी दमनचक्र के बावजूद आन्दोलन का बढ़ता हुआ जोर 


राजेन्द्र बाबू १४ दिसम्बर, १६३० को कारावास की पूरी अवधि पूरा 
करके हजारीबाग जेल से रिहा हुए | वे उसी दिन संध्या में पटना पहुंचे । 
प्रान्त में सत्याग्रह आन्दोलन सरकारी दमन-चक्र की कठोरता के बावजूद 
जोरशोर से चल रहा था । कई स्थानों पर गोलियाँ भी चलाई गई थीं ।१ 
दिसम्बर के अन्त तक विहार में इस आन्दोलन के सिलसिले में कुल गिरफ्तार 
व्यक्तियों की संख्या १२१९४ थी । २७ दिसम्बर, १६३० तक राजनेतिक 
स्थिति का पुनरीक्षण करते हुए भारत सरकारने लिखा “आन्दोलन में कुछ 
तेजी, विशेष करके बिहार-उड़ीसा में, दीख पड़ी है। कई जिलों में सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन में लोगों की अभिरुचि में अभिवृद्धि हुई है। धरना देने 
का कार्यक्रम अधिक जोरशोर के साथ चलाया गया है ।” नवम्बर अन्त से 
और दिसम्बर में(१६३०) सरकार ने विशेष अधिसूचनाएँ जारी करके बिहार 
प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी और कुछ अन्य संबद्ध संगठनों को गेरकानूनी घोषित 
कर दिया । ऐसी अधिसूचनाएं सारन के संबंध में २४ नम्वर, समस्तीपुर 
अनुमंडल, २६ नवम्बर; मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मानभूम और कटक १ नवम्बर, 
मधुबनी अनुमंडल, २ नवम्बर; भागलपुर जिला २ नवम्बर; चम्पारण जिला 
. और देवघर अनुमंडल, ८ TAFT को जारी की गई । दिसम्बर मध्य तक गया को 
छोड़ कर विहार की सभी काँग्रेस कमिटियां और संगठन गैरकानूनी घोषित 
किये जा चुक्रे थे । २७ दिसम्बर को एक विशेष गजट में यह घोषणा की गई 
कि “अनलॉफुल इस्टिगेशन ऑर्डिनेंस (२) की धारा २२ के अन्तर्गत सपरि- 
षद्‌ गवर्नर सम्पूर्ण विहार-उड़ीसा प्रान्त को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता 
है। चौकीदारों या दफादारों की व्यवस्था बनाये रखने से संबंधित टेक्स 
की वसूली को भी अ घिसूचित दायित्व घोषित किया जाता |” 


किन्तु राष्ट्रीय संग्राम पूरे उत्साह के साथ चलता रहा । १ दिसम्बर 
१९३० को मुजफ्फरपुर के तिरहुत प्रमंडलायुक्त के कार्यालय पर साढ़े ६ बजे 


१ : कुछ स्थानों के नाम ये हैं : मु गेर में जमाल प्र, संथालपरंगना जिला में गोड्डा 
के समीप, सारन जिला के सिवान .अनुमंडल के डोमराही गाँव, भोरे थाना 
में आम बड़होलिया में । 
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भोर में काँग्रेस का तिरंगा झंडा फहराता दीख पडा । श्री जवाहरलाल नेहरू 
ने १९३० की घटनाओं के संदर्भ में कहा, “इन घटनाओं ने हमारी राष्ट्रीय 
शक्ति एवं क्षमता में किचित विश्वास दिलाया है और इस विश्वास के साथ 
हम भविष्य का सामना करने को तैयार थे ।”२ युरोपियन ऐसोसियेशन के 
सदस्यों के समक्ष २२ दिसम्बर, १९३० को उसकी वाषिक प्रीतिभोज के 
अवसर पर भाषण करते हुए ais इरबिन ने Her कितना भी जोर 
देकर हम सविनय अवज्ञा आन्दोलन की भत्संना HL, HATH चलाया 
जाता है, उसे दवाने के हेतु कितनी भी शक्तियों का उपयोग करें, मुझे इसपर 
विश्वास है कि आज अधिकांश भारतीयों के मन में जो सच्ची एवं प्रबल 
राष्ट्रीयता की भावना भर रही है उसको उपयुक्त महत्त्व नहीं प्रदान करना 
हमारे लिये भारी गलती होगी क्योंकि सरकार द्वारा सशक्त कारंवाई करने 
में उसका कोई सहज, पूण या स्थाई इलाज न मिला है और न कभी मिलेगा ।'” 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार 


असहयोग आन्दोलन के दिनों की तरह सरकार कठोर दमन के साथ- 
साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देने के हेतु प्रचार का आश्रथ भी ले 
रही थी । इस काम में अधिकतर जमीन्दार वर्ग के लोग सरकार की सहायता 
करते थे (यद्यपि कुछ जमीन्दार तटस्थ भी रहना चाहते थे )। जमीन्दारों 
का स्वाथ भारत में बृतानी साम्रज्यावाद के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध art 
इनके अतिरिक्त व्यापारी, बड़े व्यवसायी, अवकाश प्राप्त लोग तथा कुछ 
प्रतिक्रियावादी मुसलमान Als पर भाषण देनेवाले व्यक्तियों एवं कुछ सरकारी 
अधिकारियों को लेकर काँग्रेस विरोधी प्रचार किया करते थे । इस काम के 
लिये विभिन्न स्थानों पर अमन सभाओं को स्थापना की गई थी । कहीं-कहीं 
“तथाकथित संवैधानिक संघ” भौर “शांति तथा सुव्यवस्था समितियाँ' भी 
स्थापित की गई थीं । इस तरह की संस्थाओं की स्थापना जिला, अनुमंडल और 
थाना स्तर पर को जाती थी । सरकार के प्रति भक्ति की भावना से ओतप्रोत 
विभिन्न प्रकार के साहित्य का प्रचार किया जाता था। विभिन्न स्तर के 
सरकारी अधिकारियों के तत्कालीन पत्राचार और रिपोर्टों में इस काँग्रेस- 


१: द सर्चेलाइट, ३१ दिसम्बर, ५९३०। 
२ : ऑटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ २४८ | 
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विरोधी प्रचार को सफल बनाने के हेतु उनकी सतकता, व्यग्रता एवं अनवरत 
प्रयत्न के उदाहरण भरे हुए हैं। पहले सरकारी अधिकारी आचार नियमों 
के अनुसार अधिकारियों के किसी राजनैतिक आन्दोलन में पक्ष ग्रहण करने 
से अलग रहने को कहा जाता था किन्तु मई, १६३० तक सरकार ने इस 
संबंध में रवेया एवं नीति बदल दी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने 
२८ मई, १६३० को जिला अधिकारियों को निम्नलिखित पत्र भेजा : “इसलिये 
सरकार ने निर्णय किया है कि अब वह समय आ गया है जब उसके अधिका- 
रियों को आसन्न खतरा के विरुद्ध प्रचार करने के हेतु राजभक्त लोगों को 
एकत्र एवं संगठित करके अव्यवस्था की शक्तियों का प्रतिरोध करने में 
नेतृत्व करना चाहिये । हर जिला में ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें जमीन्दार, 
पेशेवर लोग तथा व्यापारी विशेष करके सक्रिय होना चाहेंगे। वतमान 
आन्दोलन केसी अराजकता की ओर इंगित कर रहा है ये लोग यह भलीभांति 
समझते हैं । इनमें से अनेक अपने-अपने क्षेत्र में दुसरे लोगों को आन्दोलन में 
सम्मिलित होने से निरुत्साहित करने के हेतु अपने प्रभाव का उपयोग कर 
रहे हैं । किन्तु उनको एकजुट होकर काम करने से व्यक्तिगत प्रयत्नों की 
अपेक्षा अधिक लाभ की संभावना है। 

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि यथाशीघ्र अपने इलाके के प्रमुख 
लोगों को सलाह-मशविरा करने के हेतु gard और उनकी सहायता से 
प्रमुख कानून-पसंद लोगों का संघ बनाने का प्रयत्न कर जिसमें आम खतरा 
के विरुद्ध नियमित रूप से विरोधी प्रचार आरम्भ किया जा सके । जमींदारों 
को आप विशेष रूप से यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि करबन्दी आन्दोलन 
का आगामी कदम मालगुजारी देना बन्द करना होगा | फलतः उनके हित 
सरकार के हित से मिलते-जुलते हैं । व्यापारियों को आप यह समझा सकते 
हैं कि पिछले दिनों में वाणिज्य व्यवसाय को कितना नुकसान हो चुका है 
और यदि अराजक तत्वों को और अधिक प्रबल होने को छोड़ दिया जाता है 
तो सबसे बड़ा खतरा वे जिस समाज-व्यवस्था के अग्रगणी हैं उसी पर है । 

सरकार को यह विश्वास करने का आधार है कि यदि सभी में नहीं तो 
अनेक जिलों में सरकारी अधिकारियों के इस कदम का स्वागत होगा । 

आशा की जाती है कि अनुमंडलाधिकारी अपने इलाकों में जिला समि- 
तियों के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। इस हेतु आपके पास इस 
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परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ भेजी जा रही हैं जिसमें आप उनके पास 
भेज सक? । 

संरकार इस विरोधी प्रचार के लिए इसमें रुचि रखनेवाले लोगों से 
'चन्दा की आशा करती थी । पहले उन्होंने जिलाधिकारियों को कार्यालय खर्चा 
के लिए २०० go व्यय करने को प्राधिकृत किया । जुलाई, १६३० तक 
बिहार-उडीसा-विधान परिषद ने इस काम के लिए जिलाधिकारियों द्वारा 
अपने-अपने इलाकों में व्यय करने के हेतु २०,००० २० का अतिरिक्त अनुदान 
स्वीकृत किया । 

सरकार अपने दृष्टिकोण के अनुसार तैयार पुस्तकों, इश्तहार आदि 
वितरण करने के हेतु प्रबन्ध कर चुकी थी । मई, १६३० के मध्य तक 
'बिहार-उड़ीसा-सरकार भारत-सरकार के आदेश से जिलाधिकारियों को 
TAD कर, क्या भारत उत्तरोत्तर गरीब हो रहा है, नशीले पदार्थो से राजस्व, 
भारत पर ऋण सम्बन्धी चार इश्तहार भेज चुकी थी । यह साहित्य पुलिस 
दारोगा के स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए भेजा गया था जिसमें वे 
उपयुक्त लोगों के साथ बात-चीत करने में समर्थ हो सक । वाइसराय के 
१३ मई, १९३० के वक्तव्य पर आधारित “प्रचार के हेतु कुछ बाते सहित” 
एक योग्य स्मार-पत्र बिहार-सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारियों 
और आई०सी०एस० अनुमंडलाधिकारी के व्यवहार के लिए प्रमंडलायुक्तों के 
पास भेजा जा चुका था । इसका उपयोग भी गेर-सरकारी लोगों और 
'समाचार-पत्रों के संदर्भ में करना था | एक अन्य स्मार-पत्र अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमिटी के १२-१५ मई, १६३० की इलाहाबाद बेठक में स्वीकृत 
प्रस्तावों के सम्बन्ध में तैयार किया गया था । प्रमंडलायुक्तों को इसकी प्रतियाँ 
भी भेज दी गइ | जून, १६३० के अन्त तक बिहार-उड़ीसा-सरकार ने 
उपयुक्त एवं इस तरंह के अन्य साहित्य को अनुमंडलाधिकारी, डिप्टी 
मेजिस्ट्रोट, सब-रजिस्ट्रार, आबकारी अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों को 
“उपयोग के लिए भी उपलब्ध करा दिया | 


'शाहाबाद जिला के सरकार परस्तों की एक आम सभा ग्रारा में जिला- 
धिकारी की कोठी पर १५ जून, १६३० को की गई । इस अवसर पर 
प्रचार के हेतु एक शान्ति सभा की स्थापना हुई। जुलाई मध्य के लगभग 
उपर्युक्त चार इश्तहारों की एक-एक हजार प्रतियाँ तथा “साम-राम और 
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गुरुजी” शीर्षक एक हिन्दी इश्तहार ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष करके 
प्रकाशित की गई | 

अगस्त के आरम्भ तक कन्ट्री लीग नामक एक संघ की स्थापना की 
गई । इसका मुख्यालय युक्त प्रान्त के कानपुर में था । कंप्टेन Sogo जे० 
To एच० औचिनलेक इसका महासचिव था । इस संघ को ओर से प्रान्तीय 
भाषाओं में राष्ट्र विरोधी प्रचार, विशेष करके बिहार में, करने के हेतु 
इश्तहार-वितरण का काम शुरू किया गया | जिलाधिकारियों को जहाँ कहीं 
अमन सभा की स्थापना की जा चुकी हो उनके द्वारा इसे सहायता देने को 
कहा गया । अन्य स्थानों में इस कामों में हाथ बटाने में उद्यत लोगों के 
माध्यम से यह कराना था । इस संस्थाने एक अखबार भी निकाला । इसका 
नाम “भलाई” था । इसे भी वितरण के हेतु भेजा गया। जून में ही सरकार 
ने “स्वराज्य मिलने का आसान तरीका” WITH एक इश्तहार के वितरण 
करने का काम शुरू किया | यह इश्तहार उदू में बिहारशरीफ के एक अवे- 
तनिक मैजिस्ट्रोट का निखा हुआ था । इसका अंगरेजी और हिन्दी अनुवाद 
भी कराया गया था | २७ जुलाई, १६३० को अपने एक पत्र में इसके लेखक ने 
पटना के आयुक्त के समक्ष यह दावा प्रस्तुत किया था कि इश्तहार में सरल 
इंग से काँग्रेस कार्यक्रम की सभी युक्तियों का जवाब दिया गया था । आम 
जनता एवं Brat में इसका स्वभावतः अच्छा प्रभाव होगा । अन्य प्रकार के 
इश्तहार भी अधिकाधिक संख्या में निकाले जा रहे थे। १६३० अक्तूबर के 
तृतीय सप्ताह तक सरकारी अधिकारियों को सरकार द्वारा ज्रिम्नलिखित 
इश्तहार की प्रतियाँ भी भेजी गई : 

१. सप्र जयकर वार्त्ताओं पर प्रचार सम्बन्धी इश्तहार, 

२. भारत में वर्तमान आथिक मंदी पर प्रचार सम्बन्धी इश्तहार, 


३. २६ सितम्बर, १६३० को पंजाब सरकार के मंत्रियों द्वारा विदाई 
भोज के अवसर पर लॉड इरविन के भाषण का कुछ अश । 


“कांग्रेसियों के नाम ७१ सवाल” शीर्षक एक पुस्तिका को sfrai 
विहार सरकार द्वारा अमन सभाओं के उपयोग के लिए जिलाधिकारियों के 
पास भेजी गईं । इसका लेखक रावर्लापडी का वकील काजी नजीर अहमद 
था । पहले-पहल यह पुस्तिका पंजाब में वितरित की गई थी । इस पुस्तिका 
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में पंजाब सम्बन्धी अंश और कुछ अन्य बातें जिनका बिहार के लोगों से कोई 
सम्बन्ध नहीं था, हटा दी गई थीं । 


अमन सभाओं का जनता द्वारा विरोध : 


सरकार की इन कारंवाइयों से जनता में असंतोष और बढ़ रहा था। 
अमन सभाओं का न केवल लोग उपहास करते थे, अकसर उनका मुखर 
विरोध भी किया जाता था। सरकार ने गया में प्रान्तीय अमन सभा का 
आयोजन करने का निर्णय किया । इसके लिए ३१ जनवरी और १ फरवरी 
१९३१ की तिथि निर्धारित की गई । किन्तु ज्योंही प्रान्तीय अमन सभा के 
अध्यक्ष ३१ जनवरी को गया रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, काला झण्डा लिये 
अनेक लोग वहाँ पहुंचकर “वापस जाओ” तथा “हमें देशद्रोही नहीं चाहिए,” 
आदि का नारा लगाने लगे। उस सभा के विरोध में उस दिन गया में 
हड़ताल रही । संध्या में गोलबगीचा में एक जन-सभा हुई । इकमें डॉ० 
श्रीमती बोस ने अध्यक्षता की । निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ- गया 
के नागरिकों की यह जन-सभा प्रान्तीय अमन सभा के आयोजन का विरोध 
करती हे और उन लोगों की भत्संना करती है जो देशवासियों को गुमराह 
करते हैं एवं प्रान्त की जनता से इसका वहिष्कार करने की अपील 
करती है 7% 

सरकारी अधिकारी नागरिक एवं ग्रामीण इलाके के लोगों के विरोध 
के समक्ष विरोधी प्रचार के प्रयत्नों की व्यर्थता स्वयं भी कभी-कभी समझते 
थे । भागलपुर के आयुक्त की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सम्मेलन की निम्म- 
लिखित रिपोट से यह स्पष्ट होता है :-- 

“प्रचार आयोजन करने में मुख्य कठिनाई यह है कि काँग्रेस का एक 
निश्चित कार्यक्रम है जो हमारे पास नहीं है । हमारी वर्त्तमान स्थिति अस्पष्ट 
है और गोलमेज सम्मेलन के बाद तक वैसी ही रहेगी । कांग्रेस के पास एक 
सुनिश्चित आकर्षक कार्यक्रम है। हमारे पास कुछेक अरुचिकर बातें हुँ 
जिसकी सत्यता के सम्बन्ध में हम स्वयं ही निश्चित नहीं । हमारी कठिनाई 
प्रचार एवं तरीका के संबंध में नहीं बल्कि हम क्या कहना चाहते हैं उसके संबंध 


१. द सचेलाइट, ३ फरवरी, १९३१। 
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में है कुल मिलाकर अमन सभाएँ विफल रही हैं क्योंकि इनमें आस्थावान 
लोगों के पास उतना साहस नहीं रहा है, इनके अनेक कार्यकत्ताओं के 
स्वार्थपूर्ण उद्देश्य रहे हैं, यथा उपाधि प्राप्त करना आदि, बड़े लोग प्रायः 
अलग रहे और छोटे लोग उससे जो कुछ भी लाभ उठा सकते थे उससे 
अनुप्रेरित होकर सम्मिलित होने आए । दूसरी ओर आम जनता इतना 
अधिक उत्साह विहीन है कि किसी स्वयं-सेवक के विरुद्ध लोग नहीं होते 
चाहे उससे उन्हें कितनी भी परेशानी उठानी Te li 

दमन और विरोधी प्रचार अनवरत रूप से चलते रहे । लन्दन में भारत 
की संवैधानिक समस्याओं का समाधान करने के घोषित उद्देश्य से गोलमेज 
सम्मेलन जिन दिनों चल रहा था उन दिनों भी अनवरत रूप से सरकारी दमन- 
चक्र चलाया जा रहा था । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रवेया का बिलकुल ही 
खयाल नहीं करके बृतानी सरकार ने गोलमेज सम्मेलन १२ नवम्बर, १९३० 
को भारत सम्राट की अध्यक्षता में शुरू किया । सम्मेलन में सपरिषद गवनर 
जेनरल द्वारा मनोनीत भारतीय सदस्य- कुछ देशी राजा या उनके प्रतिनिधि 
जमींदार या सेठ, कुछ उदारवादी या दूसरे लोग-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
की नीति से सहमत नहीं थे । उन लोगों में श्री मुकुन्द राव जैयकर, श्रीनिवास 
शास्त्री, तेजबहादुर सप्र, ato ago चितामणि, sto ato gao मुंजे, 
दरभंगा महाराज श्री कामेश्वर सिह, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मुहम्मद 
aay तथा शौकत अली थे । सम्मेलन १९ जनवरी,१६३१ को अनिश्चित काल 
के लिए स्थगित कर दिया गया यद्यपि इसका काम समाप्त नहीं हुआ था। 
उस दिन बृतानी प्रधान मंत्री श्री रामसे मैकडोनल्ड ने एक भाषण मे 
निम्नलिखित घोषणा के साथ उस सम्मेलन को समाप्त किया था :-- 


“बतानी सरकार के विचार में भारत के प्रशासन का दायित्व केन्द्रीय 
एवं प्रान्तीय विधान मंडलों को कुछ विशेष उपबंधों के साथ दिया जाना 
चाहिए । ये उपबंध संक्रान्ति काल में कुछ विशेष दायित्वों, विशेष स्थितियों 
एवं अल्पसंख्यकों की राजनैतिक स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संरक्षण 
के हेतु आवश्यक होंगे । ऐसे सांविधिक उपबधों का पूर्ण दायित्व बृतानी 
सरकार पर होगा । संक्रान्ति काल की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार 


१. मौलाना मुहम्मद अली की लंदन में ४ जनवरी,१ ९३६ को मत्यु हो गई । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१४२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


ऐसा प्रबन्ध करेगी कि संरक्षित अधिकार इस प्रकार निर्धारित किये जाय 
एवं उनका कार्यान्वयन ऐसे ढंग से हो जिसमें नये संविधान के माध्यम से 
अपनी सरकार बनाने के हेतु पूर्ण दायित्व की ओर भारत की प्रगति में 
किसी तरह की बाधा नहीं हो । 

सम्मेलन की प्रकृति तथा लन्दन में उसके सीमित क्षेत्र को देखते हुए 
बृतानी सरकार इस समय इसका काँम स्थगित करना उपर्युक्त समझती हे 
जिसमें जो कठिनाइयाँ सामने आई हैं उन्हें दूर करने के हेतु भारतीय अभिमत 
से अबतक जो काम हुआ है उसपर तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
विचार-विमश किया जा सके । बृतानी सरकार अबिलम्ब ऐसी योजना पर 
विचार करेगी जिसमें एक नये भारतीय संविधान के रूप में हमारे आयोजित 
काम के परिणाम प्रकट हो सक तथा उसके हेतु हमारा सहयोग जारी रहे । 
यदि इस बीच सविनय अवज्ञा में जो लोग लगे हुए हैं उनकी ओर से 
वाइसराय की अपील पर अनुकूल प्रतिक्रिया लक्षित हुई इस घोषणा की एवम्‌ 
आम सूत्र-रेखाओं पर सहयोग करने की दूसरे लोगों ने इच्छा प्रकट की तो 
उनका सहयोग प्राप्त करने हेतु भी कदम उठाए जायेंगे ।”” 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की.बेठक इलाहाबाद में 
२१ जनवरी, १६३१ को हुई । इसमें इस घोषणा को “इतना अस्पष्ट एवं 
आम तरीके का बताया गया जिससे कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्त्तन 
करने का आधार नहीं था ।'१ 


स्वाधीनता दिवस समारोह (२६ जनवरी, १६३१) : 

मेळमिलाप के संकेत के रूप में वाइसराय ने २५ जनवरी, १६३१ को 
गाँधी जी एवं काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की रिहाई का आदेश दिया । 
अगले दिन उन्हें रिहा कर दिया गया और काँग्रेस कार्यकारिणी पर गैर- 
कानूनी संस्था के रूप में जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे उठा लिया गया । 
किन्तु इससे सरकार की नीति में वास्तविक परिवत्तंन तुरत लक्षित नहीं हुआ 
ओर भारतीय राष्ट्रवाद का जोर इससे नहीं रुक सका ।२ 

१. श्री तेजबहादुर सप्र, श्री जयकर और श्री श्रीनिवास शास्त्री के अनुरोध पर 


ww ५ ~ 
काय स का यह प्रस्ताव उनके भारत आन तक प्रकाशित नहीं किया गया था । 
२. आरची महानिरौचक् बिहार और उड़ीसा के चम्पारण के IRA अधीक्षक 
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२१ जनवरी की काँग्रेस कमिटी की बैठक में “पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 
के अनुसार अनिरोधित शक्ति के साथ संघर्ष चलाते रहने के आदेश की'' 
अनुशंसा की गई । इस आदेश के अनुसार देश भर में २६ जनवरी को बड़े 
उत्साह के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया गया । देश भर में जन-सभाएँ हुई, 
स्वाधीनता प्रस्ताव दुहराया गया और स्मृति प्रस्ताव” शीर्षक एक वेसा 
ही प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । स्मृति प्रस्ताव में “भारत के स्वतन्त्रता 
संग्राम में भाग लेनेवाले, कष्ट सहन करनेवाले एवं बलिदान करनेवाले उसके 
वीर लोगों पर स्वाभिमान एवं साभार प्रशंसा व्यक्त की गई थी तथा यह 
संकल्प किया गया था कि “भारत जब तक पूर्ण स्वतन्त्रता हासिल नहीं कर 
लेता तबतक आजादी की लड़ाई चलती रहेगी । 

पटना में ८ बजे सबेरे २६ जनवरी को भेँवरपोखर पाक में बाबू अनुग्रह 
नारायण सिह ने रष्ट्रीय झंडा फहराया। इस अवसर पर वहाँ उपस्थित 
लोगों में बाबू राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अब्दुल बारी, शम्भू शरण 
वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, शारंगधर सिह प्रभूति लोग प्रमुख थे ! दुर्भाग्यवश 
मुगेर के बेगुसराय में स्वाधीनता दिवस जुलूस में कुछ नेतांओं की गिरफ्तारी 
के उपरांत जनता एवं पुलिस के बीच एक झड़प हो गई। कुछ पुलिस 
अधिकारी एवं सिपाहियों को चोटें आई । पुलिस ने जुलूस पर गोली चला 

दी, ५ व्यक्ति मारे गये और कुछ अन्य घायल हुए i? लगभग इन्हीं दिनों 
तथा अस्य आरची staat का ३१ जनवरी, १९३१ का निम्नलिखित परिपत्र 
ध्यातब्य हे : 

८ श्री जेट को ७८ सी संख्यक अपने अद्ध सरकारी पत्र में आपने स्वाधीनता दिवस, 
जुलूस एबं सभाओं में हस्तक्षेप नहीं करने के आदेश का आपके अधीनस्थ अधिकारियों 
पर निरुत्साहजनक प्रभाव का उल्लेख किया है । उन्हे आप स्पष्ट कर दें कि इस आदेश 
में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रति व्यवहार में कोई नीति संबंधी परिवत्त न mafaa 
नहीं है। यह आदेश इसलिये जारी किया गया था कि भारत सरकार ठीक उसी दिन 
जबकि काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य रिहा होनेवाले थे ओर वाइसराय द्वारा उनकी 
रिहाई को घोषणा होनेवाली थी, पुलिस के साथ कोई झड़प नहीं हो।”” 

१. परिशिष्ट y -i 

२. द सचंलाइट, २७ जनवरी, १९३१ | 

३. द इन्डियन ऐनुअल रजिस्टर, १९३१, खण्ड १, ५० २३; यंग इन्डिया, 


५ फरवरी, १९३१। इस घटना पर विधान परिषद्‌ में कुछ सदस्यों ने 
सवाल पूछे। 
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'पटना कम्प जेल के ३ बन्दी श्री कंचन मेहता, विकन मेहता और सरयु सिंह 
का देहान्त हो गया ।) 
सरकारो दमन चक्र : 

अन्य तरीकों से सरकारी दमन जारी था। सरकार के शांति प्रस्ताव 
के बावजूद उसका अन्त नहीं हुआ था । पटना के अँगरेजी दैनिक “सर्चलाइट”' 
से जनवरी, १६३१ में ३,००० रुपये की जमानत जमा करने को कहा गया | 
मुजफ्फरपुर में पुलिस ने केन्द्रीय खादी भण्डार और गाँधी आश्रम पर छापा 
मारा, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तथा कुछ किताबें एवं कागजात 
उठाकर ले गई ।* जनवरी के पहले सप्ताह में बेतिया, चौहारी, चनपटिया, 
चमेनिया, नरकटियागंज और faser (जिला चम्पारण) में कई काँग्रेसी नेता 
एवं कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें सजाय दी गई । इस इलाके 
'में कुछ आश्रम या तो जब्त कर लिये गये या पुलिस द्वारा उजाड दिये गये । २ 
कम से कम ६ स्थानों पर सरकार ने चौकीदारी कर वसूल करने में सहायता 
देने के हेते इस समय अतिरिक्त दंडात्मक गोरखा सैनिक तथा घोड़सवार 
पुलिस बेठा दी। सारन जिलान्तगंत दरौली थाना के कुछ गाँवों एवं महा- 
राजगंज में अतिरिक्त ga बैठाये जाने के उदाहरण मिलते हैं। लगभग 
२०० जवानों का एक दस्ता जिनमें बलुच और गोरखा थे, faz पुर में कुछ 
काल तक डेरा जमाये रहा । fae पुर, महनार और हाजीपुर स्टेशनों पर 
उस इलाके में अवांछनीय लोगों के आने से रोकने के हेतु पुलिस का कड़ा पहरा 
रखा गया । ३०-४० जवानों के जत्थे गाँवों में जाकर विभिन्न प्रकार से 
लोगों में आंतंक पैदा करते थे ।४ १६ जनवरी, १६३१ को श्री जगत नारायण 
लाल एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को बिहार अनुमंडल में गिरियक थाना के ग्राम 
कतरीसराय में एक सभा करने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया | 
गांववालों के विरोध को पुलिस ने दबा दिया ।% 


१. यंग इण्डिया, २२ जनवरी, २६ जनवरी ओर ५ फरबरी, १९३१ | 
२. द्‌ सर्चलाइट, ६ जनवरी, १६३१। 


३. वही, १३ जनवरी, १९३१। 
४. वही, २५ जनवरी, १९३१ | 
५. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, २७ जनवरी, १६३१ | 
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२५ जनवरी, १९३१ की सुबह में पुलिस ने पटना के निम्नलिखित स्थानों 
'पर एक साथ तलाशियाँ लीं ।! 


(१) 


(२) 


महेन्द्र स्थित बिहार इंजिनिर्यारिग कॉलेज के प्रो) uao एन० दत्त 
के आवास की तलाशी उनकी अनुपस्थिति में ली गई | 
खुदाबक्स लाइब्रेरी के सामने श्री विशेश्वर दे का मकान । 


(3) dto gao कॉलेज के एक छात्र का भीखनापहाड़ी स्थित मकान -- 


(४) 


(६) 


(७) 


१ 


पुलिस यहाँ से सरदार भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त की 
तस्वीरें उठाकर ले गई | 

बिहारी साव लेन, मुरादपुर में श्री टी० चक्रवर्ती का मकान । 
श्री चक्रवर्ती उन दिनों एक जुलूस में भाग लेने के अभियोग में 
जेल में थे । पुलिस यहाँ से एक फोटो अलबम और सवंदल सम्मेलन 
की रिपोर्ट को एक प्रति लेती गई । 


श्री सत्यभुषण सरकार का मकान । यहाँ पुलिस को कुछ Fafeat 
हाथ लगीं । 


श्री एस० gao घोष की मुरादपुर स्थित भारत शिल्प मंदिर 
नामक दूकान । 


कलकत्ता से जारी किये गये एक वारण्ट के आधार पर स्थानीय 
पुलिस अधिकारियों ने पटना, गया रोड स्थित डा० सी० सी० 
दास के. घर की तलाशी ली और कुछ फोटो लेती गई । मेरठ: 
षड्यंत्र केस संबंधी कुछ कागजात की प्रतिलिपि तथा बंगला में 
लिखा गया कुछ निबंधों की एक कॉपी तथा कुछ पत्र भी अपने 
साथ लेती गई। यह वारण्ट श्री दास की कन्या कुमारी गोरी 
दास के घर की तलाशी लेने के लिए जारी किया गया था । 

श्री एस० एन० घोष के दानापुर स्थित कार्यालय की तलाशी ली 
गई | इन दिनों सरकार के अनवरत दमन का उल्लेख करते हुए 
पटना के अँगरेजी दैनिक “सर्चलाइट'' ने १६ जनवरी के अपने 
अंक में इस प्रकार लिया: “स्पष्ट शब्दों में यह सरकार नहीं, 
उसका प्रतिषेध है । अदम्य अन्तनिहित शक्तियाँ, बुनियादी 


द सचेलाइट, २५ जनवरी, १९३१ | 
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भावनाओं का ज्वार जो देश भर में उमड़ रहा है, उन्हें पशुबलः 
के नग्न प्रयोग से रोका नहीं जा सकता, उनका उन्मुलन करना 
तो दूर रहा ।” “ग्रेट ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक शांति 
प्रस्तावना के बावजूद निर्दोष लोगों परं अकारण प्रहार चलता 
रहेगा ।” ये गाँधी के शब्द थे। १६३१ के फरवरी के प्रारभ में 
ही उन्होंने समाचारपत्रो के लिए एक वक्तव्य में कहा था: “सरकारी 
दमन नीति द्वारा वातावरण को जिस तरह विषाक्त बनाया जा 
रहा है उसमें शांति वार्ताएँ केसे संभव होंगी यह मेरी समझ में 
नहीं आता । देश में जो सामुहिक आन्दोलन चल रहा है उसे 
अन्तिम समझौते की गयुक्तिसंगत आशा के बिना एकाएक रोका 
नहीं जा सकता और यह जरूरी है कि उसे रोकने के हेतु आम 
जनता को भी समझोता की आशा हो । जबतक कठोरता के साथ 
दमनचक्र चलता रहेगा यह संभव नहीं ।”' 


दिल्ली समझौता हस्ताक्षरित, ५ माचे, १६३१ 


६ फरवरी, १९३१ को, जिस दिन पंडित मोतीलाल नेहरू की लखनऊ. 
में मृत्यु हुई, गोलमेज़ सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधियों का एक बड़ा दल. 
बम्बई उतरा । इनलोगों ने आते ही यह वक्तव्य दिया कि “औपनिवेशिक 
स्वराज्य प्राप्ति पर अब कोई विवाद नहीं।” श्री श्रीनिवास शास्त्री, 
तेजबहादुर सप्र, और मुकुन्द राव जयकर इलाहाबाद आए । गाँधी जी से एक- 
दो दिन तक बातचीत करके उन्हें लाडे इरविन से वार्ताएँ करने को राजी 
किया । गाँधी जी ने लॉड इरविन से भेंट की, कुछेक दिन की बातचीत के 
उपरांत ५ माचे को वाइसराय के आवास पर दिल्ली समझोता हस्ताक्षरित 
हुआ | इसके अनुसार सविनय अवज्ञा आन्दोलन को “प्रभावी रूप से स्थगित 
कर देना था” और भारत सरकार एवं प्रान्तीय सरकार को कुछ कदम 
उठाने थे, यथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के संदभें में बंदी बनाये गये लोगों 
की रिहाई, अध्यादेशों को वापसी, जप्त सम्पति लौटाना तथा कुछ क्षेत्रों में 
नमक बनाने की अनुमति । संवेधानिक प्रश्नों पर गोलमेज सम्मेलन के अवसर 


१४ तेन्दुलकर में उद्धुत, खंड ३, पृष्ठ ६६-६७ | 
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पर रूपायित योजना पर और आगे विचार-विमश के लियेद्वार खुला रखा 
गया। संघीय योजना उसका आवश्यक,अंग थी | इसी तरह भारतीयों को उत्त रदा- 
यित्व सौंपना एवं भारत के हित में, यथा सुरक्षा, वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यकों 
की स्थिति, भारत की वित्तीय व्यवस्था एवं प्रतिभूति निष्पादन जसे विषयों 
पर कतिपय विशेषाधिकार के संदर्भ में भी आगे बातचीत की जा सकती थी । 

काँग्रेस कार्यकारिणी की एक सद्यः बैठक में इस “अन्तरिम समझोता” का 
अनुमोदन कर दिया गया । प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों को तार द्वारा सूचनाएँ 
देकर तदनुसार काम करने के आदेश भेज दिये गये । बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने 
बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी को तार द्वारा सूचना भेज दी । इस प्रकार 
गाँधी जी के शब्दों में काँग्रेस “अन्तरिम रूप से सहयोग के माग पर 
चल पड़ी ।””' 


अध्यादेशों का ATAT: 


६ माचे को सरकार ने १९३० में जारी क्रिये गये विभिन्न अध्यादेशों को 
उठा लिया । अन्य प्रातों को तरह बिहार में भी काँग्रेस कमिटियों पर से प्रतिबंध 
हटा लिया गया । राजेन्द्र बाबू १२ मार्च को छपरा से पटना आए भोर 
दिल्ली समझौता के स्पष्टीकरण के लिये प्रान्त की यात्रा पर निकल पड़े । 
१३ मार्च को मुंगेर और भागलपुर, १५ और १६ मार्च को मुजफ्फरपुर, 
१७ और १८ ATH को चम्पारण की यात्रा करके १९ को पटना 
वापस आए l? 


बिहार सरकार द्वारा समझौता को Aa पूरी करने में 
बिलम्ब से प्रान्त में असंतोष । 


बिहार के काँग्रेस कर्मियों को इस प्रान्त में सरकार से इस बात को 
लेकर शिकायत थी कि समझौता at wa पूरी करने में विलम्ब किया जा 
रहा था राजेन्द्र बाबू ने १२ मार्च को गाँधी जी को निम्नलिखित तार भेजा : 


१ : अमरीकी और भारतीय संवाददाताओं को दिल्ली में ५ मार्च, १९३१ को 
डाक्टर असारी के आवास पर गाँधी जी का वक्तव्य; महात्मा गाँधी के भाषण एवं लेख, 
चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ७७७-७८४ | 

२ : द सचलाइट, १३ मार्च, १६३१ | 
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“स्थानीय सरकार समझोता की शर्तें बहुत धीरे-धीरे और थोड़ा-थोड़ा 
करके पूरी कर रही है। अभी तक केवल अध्यादेश, नमक कानून और 
क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट के अन्तर्गत सजा प्राप्त बंदी रिहा किये गये हैं। धारा 
१२४ क, १५७, ११७, १४३, ३७९, ५०५, १०७ और १०८ आदि के अन्तर्गत 
बंदी बनायेगये लोग नहीं छोड़े गये हैं। सरकार ने इनके मामले संबंधित 
मैजिस्ट्रेटों को सौंप दिये हैं। विचाराधीन मुकदमों के संबंध में भी ऐसा ही 
कहा गया है। बंदियों और जनता में बहुत निराशा और असंतोष । 
सद्भावना का वातावरण बनाने में कठिनाई । काँग्रेस द्वारा ६तारीख से सभी 
सविनय अवज्ञा कारवाइयाँ बन्द । घटनाक्रम के विकास की प्रतीक्षा 
आवश्यकता पड़ने पर फिर तार दिया STANT” | 
१२ मार्च को साढ़े पाँच बजे संध्या में भंवरपोखर पाके में एक बड़ी 
सभा हुई । उसी रात ८ बजे मंगल तालाब, पटना सिटी में एक अन्य सभा 
हुई । इसमें लगभग ६,००० पुरुष और १०० महिलाएँ सम्मिलित थीं । एक 
प्रस्ताव में गाँधी जी के नेतृत्व में पूण विश्वास व्यक्त किया गया तथा एक 
अन्य में “राजनेतिक बंदियों की रिहाई के प्रति प्रान्तीय सरकार के उदासीन 
रवैया के प्रति विरोध प्रकट किया गया ।””” राजेन्द्र बाबू इन दोनों सभाओं में 
उपस्थित थे। इन्होंने दिल्ली समझौता की शर्तों का स्पष्टीकरण किया | 
राकनेतिक बंदियों की रिहाई में सरकार द्वारा विलम्ब किये जाने पर खेद 
प्रकट किया । 


१७ मचे, १९३१ को श्री श्रीकृष्ण प्रसाद ने बिहार-उड़ीसा विधान 
परिषद में एक अल्पसूचित प्रश्‍न में सरकार से पूछा कि राज-बंदियों की रिहाई 
के संबंध में सरकार कौन-सौ कारवाई कर चुकी थी और रिहाई का काम 
पुरा करने में कितनी प्रगति हुई थी । सरकार की ओर से जबाब देते हुए 
मुख्य सचिव, श्री हैलेट ने कहा, “ज्योंही सरकार को सूचना मिली कि 
प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने जिला काँग्रेस कमिटियों इत्यादि को सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन उठा लेने के आदेश दिये हैं, सरकार ने जिलाधिकारियों 
को १५ वर्ष या उससे कम आयु के सभी महिला बंदियों को रिहा कर देने 
के आदेश दे दिये । इनके अतिरिक्त १९३० के अध्यादेश ५ और ६ के areata 


१. द सचलाइट, १४ मार्च, १९३१। 
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तथा कुछ अन्य छोटे-मोटे अपराध करनेवाले बंदियो की रिहाई और आदेश भी 
दिये गये हैं । जिलाधिकारियों को ऐसे सभी बंदियों को जिनपर किसी हिसक 
काम करने या उसके लिये उसकाने का अभियोग नहीं हैं, उनके कागजात की 
जाँच करके सरकार से बिना पूछे हुए ही रिहा कर देने का अधिकार दिया 
गया है। ऐसे ही मामलों के विषय में उन्हें सरकार से पूछने को कहा गया 
है जिनके संदर्भ में उन्हें शंका हो। जिलाधिकारियों ने इन आदेशों का 
अनुपालन अविलम्ब किया है और यथासंभव शीघ्रता के साथ अन्य मामलों 
की छानबीन कर रहे हैं। लगभग २,०० बंदी रिहा किये जा चुके हैं । 

बिहार काँग्रेस कार्यकारिणी की बैठक १९-२० मार्च, १६३१ को हुई । 
इनमें जिला काँग्रेस कमिटियों को समझौता की शर्तों का पूरा-पूरा अनुपालन 
करने के आदेश दुहराये गये। यह निर्णय किया गया कि वत्तेमान सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन का एक विस्तृत इतिहास तयार करने में जिला काँग्रेस 
कमिटियों एवं मुफस्सिल के कार्यकर्ताओं का सहयोग आमंत्रित किया जाय । 
इस संबंध में विशेष करके सरकार या जनता के द्वारा विभिन्न अवसरों पर 
जो भी कोई घटनाएं हुई हों उनका आकलन करने का निर्णय किया गया । 
जिला काँग्रेस कमिटियों के सचिवों से यह अनुरोध करने का निर्णय किया 
गया कि वे अपने-अपने इलाके में जिस किसी की चल या अचल सम्पत्ति जब्त 
की गई हो, बेच दी गई हो या उन्हें क्षति पहुँचाई गई हो, उसकी एक 
विस्तृत एवं पूणं सूची बनाकर भेज दें । श्री अनुग्रह नारायण सिह को इसके 
हेतु सामग्रियाँ संकलन करने के लिए भार दिया गया | 


बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी का समझोता शर्त पूरी नहीं 
किये जाने पर असंतोष प्रस्ताव, २२ माच, १5३२ : 


सरकार द्वारा समझौता शत्त पूरी नहीं किये जाने पर जनता में असंतोष 
बढ़ रहा था । बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की एक बेठक Yo माचे को 
राजेन्द्र बाबु की अध्यक्षता में सदाकत आश्रम में हुई। निम्नलिखित प्रस्ताव 
स्वीकृत किये गये ।* 
५ : बिहार-उड़ोसा विधान परिषद की कार्यवाही, १७ माचे, १६३१, खंड-२३ 
पछ SaaS \ द 
२ द सचलाइट, २२ माच, १९३१ | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१५० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन' का इतिहास 


“यह कमिटी समझोता की शर्तें सरकार द्वारा उपयुक्त उद्यतता के साथ 
पुरी नहीं किये जाने पर आम असंतोष प्रकट करती है (विशेष करके इस 
संदर्भ में कि समझौता काँग्रेस के साथ हुई वार्त्तां के फलस्वरूप किया गया 
था और उसके परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा आन्दोलन उठा लिया'गया है) । 
समझौता की Wa पालन नहीं किये जाने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: 

(१) समझौता at wate अन्तर्गत ऐसे राजनेतिक बन्दियों को भी 

जिन्हें रिहा किया जाना चाहिए था, नहीं छोड़ा गया है; 

(२) सविनय अवज्ञा के सभी विचाराधीन मुकदमे नहीं उठाये गये हैं ; 

(३) कई स्थानों पर स्वयंसेवको की मारपीट जारी है यथा बीहपुर, 
बेगुसराय आदि । यह न तो सामान्य कानून और न कोई साधारण कातून 
के अन्तर्गत उचित है | 

कमिटी का विशवास है कि सरकार का ऐसा आचरण प्रान्त में शांति का 
वातावरण बनाने या कायम रखने में बाधक है, महात्मा गाँधी और वाइ- 
सराय जिसके लिए विशेष रूप से आकांक्षी थे । 

कमिटी सविनय अवज्ञा आन्दोलन संबंधी कारंवाइयों को रोकने तथा 

, कार्यकर्त्ताओं द्वारा समझौता की शर्तों के अनुपालन करने से संबंधित राष्ट्र 
पति द्वारा किये गये आदेश को फिर से दुहराती है और आशा करती है कि 
{ कार्यकर्ती एवं जनता उनपर पुरी तरह अमल करेगी ।” 

राजेन्द्र बाबू ने जनता में HA हुए असंतोष का इन शब्दों में उल्लेख 
किया : “कल प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की बैठक में इसपर बहुत बल दिया 
गया कि इस प्रान्त से एक भी प्रतिनिधि काँग्रस के अधिवेशन में नहीं जाय 
जबतक कि उनके साथी इतनी बड़ी संख्या में जेलों में बन्द हैं । लोगों में भारी 
उत्तेजना थी और प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित नेताओं के बहुत समझाने-बुझाने 

पर ही इस आशय का प्रस्ताव वापस लिया गया । यदि सरकार की रवैया 
आज इस तरह की है तो बाद में होनेवारे किसी समझौता को कितना मुल्य 
दिया जाय इसपर लोगों को शंका होती है । सत्याग्रहियों के संदर्भ में यही 
स्थिति है । जब्त की हुई सम्पत्ति अधिकतर स्थानों पर लौटाना बाकी है । 
. काँग्रेस कमिटी के कार्यालय, जहाँतक मेरी जानकारी है, पुलिस ने खाली कर 
दिये हैं किन्तु बीहपुर gaa जिसे ३१ मई को पुलिस ने बिना किसी कारण 
के और बिना किसी वेध आदेश के जब्त कर लिया था, अभी भी पुलिस के 
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` 


अधिकार में है । चल सम्पत्ति के संबंध में मैं समझता हुँ कि अधिकतर स्थानों 
पर उन्हें नहीं लौटाया गया है। काँग्रेस और सहयोगी संस्थाओं की सम्पत्ति 
के संबंध में यही स्थिति है। मुझे सूचना मिली है कि बीहपुर और बेगूसराय 
में स्वयंसेवको तथा कभी-कभी जनता के साथ भी पुलिस की ज्यादतियाँ 
जारी हैं । पटना जिलान्तर्गत इस्लामपुर थाना में गोपालगंज के महेशचरण 
दास के मवेशी १७ तारीख को जुर्माना वसूली के लिये जब्त कर लिये गये । 
उक्त महंथ को एक जुलूस के सिलसिले में सजा दी गई थी और समझौता 
की शर्तों के अनुसार १७ तारीख को रिहा किया गया था। मुझे यह भी 
मालूम हुआ है कि पटना जिला में कुछ मामलों में जुर्माना वसूलने के लिये 
कारवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसा हो सकता है कि ये कारंवाइयाँ समझौता 
के पूर्व शुरू की गई हों । 

कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे तो सरकारी मुख्यालय सभी 
संबंधित अधिकारियों को धीमी गति से आदेश दे रहे हैं अथवा उनके अधी- 
नस्थ लोग उनका अनुपालन करने में उतनी अभिरुचि नहीं रखते । सरकार 
के लिये दोनों में एक भी प्रशंसनीय नहीं ।”' 


भगत सिह एवं उनके साथियों की फाँसी 
(२३ माच, १६३१) : 


२३ माच को भगत सिह और उनके साथियों को सरकार द्वारा फाँसी 
दिये जाने से देश को भारी धक्का लगा | गाँधीजी नजरबंदों की रिहाई के 
'लिये सरकार से अपील कर रहे थे पर सरदार भगत सिह और इनके साथियों 
को प्राणदंड की सजा को आजीवन कालापानी में बदलने की राष्ट्र की 
अपील पर सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया (यह दिल्ली समझौता का . 
अंग नहीं था) । २३ माच, १६३१ की रात में लाहौर जेल में सरदार भगत 
fag, श्री राजगुरु और श्री शुकदेव को फाँसी दे दी गई । इस पर देश भर 
` में क्षोम एवं रोष की लहर फेल गई । पटना में २६ माचे को पूरी हड़ताल 
रही । संध्या समय एक विरोध सभा हुई जिसमें बाबू श्रीकृष्ण fag और 
बाबू जगत नारायण लाल ने “उग्र भाषण किया । पटना जिला बोडे ने 


—_————— 


१. वही | 
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उसकी भर्त्सना का प्रस्ताव स्वीकृत किया एवं बिहार में अनेक स्थानों पर 
विरोध सभाएं हुई । एक सरकारी रिपोट के अनुसार श्री भवानी दयाल 
ने, जो १८ मार्च को जेल से छूटे थे, २९ मार्च, १६३१ को कुलहरिया मेला 
में ग्रामीण जनता की एक सभा में एक भाषण के क्रम में कहा, “कोई भी भारतीय 
सरदार भगत सिंह एवं उनके दो साथी शहीदों की शहादत से इनकार नहीं कर 
सकता । देश नौजवानों से बलिदान चाहता है ।” श्री भवानी दयाल ने पुलिस 
एवं अन्य अधिकारियों के राष्ट्रविरोधी आचरण की भी निदा की। 
३० मार्च की संध्या समय रिहाई के बाद उनका अभिनन्दन करने के हेतु आरा 
में एक सभा आयोजित थी । इसमें भी उन्होंने यही उद्गार प्रकट किये और 
यह कहा कि सरकार दिल्ली समझौता को सही मानी में पूरी नहीं कर रही 
है | इस अवसर पर शाहाबाद जिला काँग्रेस कमिटी के सचिव, बाबू रामायण 
प्रसाद की पत्नी, श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने अपने भाषण में कहा, 
“आप क्यों पीछे हट रहे हैं क्यों नहीं बिस्मिल, भगत सिह ओर खुदी राम 
की तरह अपने को बलिदान करने के हेतु आगे आ रहे हैं। समय आ गया 
है, भगत सिंह की शहादत से फू'की गई चिनगारी देश भर में ज्वाला फेला 
रही है। आइए, बलिपंथी वीरों के मागं पर चल पड़े ।२ सारन जिला ats 
ने भी सरदार भगत सिंह को फाँसी दिये जाने की ११ अप्रिल, १६३१ को 
एक प्रस्ताव में भत्संना की । 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, ११ अप्रिल, १६३१ । 
२. शाहाबाद में रिहा किये गये राजनैतिक बंदियों के भाषाणों की रिपोर्ट । 
माचे, १९३१ में शाहाबाद में सभाओं की सरकारी रिपोर्ट :-- 
जगह और तारीख उपस्थिति मुख्य वक्ता विषय 
आर! १९-३-३१ १७ रामायण प्रसाद, श्री गाँधी और वाइसराय, 
विध्याचल प्रसाद, का समभोता । 
भुवनेश्वर मिश्र ate संगठन स्थापित 
श्रन्य प्रमुख लोग । करना (आपत्तिजनक 


भाषण) । 
आरा १५-३-३१ ¬ समसु जोहा, मुसलमानों की एकता 
मोख्तार ओर र संयम | 
श्रनेक प्रमुख 
मुसलमान | 
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दिल्ली समझौता पर विचार : 


इस तनावपूर्ण वातावरण में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का ४५ वाँ अधि- 
वेशन कराची में २९ मार्च को शुरू हुआ और ३१ माच (१९३१) तक 
चला । इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। काँग्रेस ने सवेप्रथम 
पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली और कुछ अन्य लोगों एवं 
दो बिहारी नेता, मौलाना मजहरुल हक ओर शाह मोहम्मद जुवेर की मृत्यु 
पर शोक प्रस्ताव स्वीकृत किये । एक प्रस्ताव सरदार भगत सिंह और 
उनके साथियों की शहादत के संबंध में भी इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ, 
“यह काँग्रेस किसी भी रूप में राजनेतिक हिसा से अपने को पृथक्‌ तथा 
उसके प्रति असहमति प्रकट करती हुई सरदार भगत सिह एवं उनके साथी 
सर्वश्री शुकदेव तथा राजगुरु की वीरता एवं बलिदान की प्रशंसा हार 

है एवं शोकाकुल परिवारों के साथ उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करती है | 


श्रारा १७-३-३१ २५० हफीज ्रमीन मुसलमानों की धामिक 
१६-३-३१ साहिब | सभा | 
बक्सर १६-३-३१ ३०० चन्द्रशेखर प्रसाद, गाँधी-वाइसराय समभीता, 
जयप्रकाश लाल | 
जगदीशपर १४-३-३१ ३०० नोखी लाल, AMA के लिये जनता 
> जमुना प्रसाद, को तेयार रहन का 


रामाधार पाठक । एलान । 


सहसराम १८-३-३१ ५०० भवानी दयाल, जेल के अनुभब एवं स्व- 
रंगबहादुर लाल। तंत्रता कौ लड़ाई के लिये 
तैयार रहने का एलान, 
(रंगबहादुर का अपत्तिजनक 
भाषण ) | 


डेहरी १६-३-३१ — रंगबहा दुर, करबंदी अभियान के संबंध: 
बुधनराय वर्मा । में और कहा कि सरकारी 
राजस्व का भुगतान अब 
रोक दिया जायगा । लोगो 
की कडी आलोचना | पुलिस 
वो खुलेश्राम गाली | 
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दिल्‍ली समझोता और गोलमेज सम्मेलन से संबद्ध प्रस्ताव इस प्रकार 
था: यह काँग्रेस कार्यकारिणी एवं भारत सरकार के मध्य अन्तरिम 
समझौता पर विचार करके उसका अनुमोदन करती है और यह स्पष्ट करना 
चाहती है कि काँग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य ज्यो-का-त्यों है ।'” काँग्रेस 
महात्मा गाँधी को “उनके नेतृत्व में कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत अन्य 
प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व करने को” प्राधिकृत 
करती है । काँग्रेस अपनी शाखा संस्थाओं को अगाह करती है कि वे शांतिपूर्ण 
धरना का काम अपना जारी रखें इस बात पर ध्यान रखते हुए कि दिल्ली 
समझौता की शर्तों का किसी तरह उल्लंघन नहीं हो ।? काँग्रेस का एक 
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव “मौलिक अधिकार एवं आथिक कार्यक्रम” पर था। 
उसको प्रेरणा पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली थी और गाँधीजी एवं 
सरदार बल्लभ भाई पटेल की सहमति इसे प्राप्त थी । यह प्रस्ताव काँग्रेस के 
नये दृष्टिकोण का परिचायक था । इस प्रस्ताव में कहा गया था कि “जनता 
का शोषण समाप्त करने के हेतु यह अनिवार्य है कि राजनँतिक स्वतन्त्रता 
के साथ करोड़ों-करोड़ भूखे-नंगे लोगों को वास्तविक आथिक स्वतन्त्रता 
मिले” और इसलिए काँग्रेस की ओर से स्वीकृत किसी भी संविधान में 
“स्वराज्य सरकार को जनता को मौलिक अधिकार अनिवाय॑त: प्रदान 
करना होगा ।”' 


इस काँग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि इस प्रस्ताव के सिद्धान्तो में यद्यपि 
विश्वास करते थे किन्तु उनका ऐसा सोचना था कि ऐसे मूलभूत विषयों पर 
निर्णय लेने के पूर्व प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों का अभिमत लेने के हेतु प्रस्ताव 
को प्रचारित करना उचित होगा । बाबू मथुरा प्रसाद ने इस आशय का 
एक संशोधन प्रस्तुत किया लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण 
के उपरान्त संशोधन गिर गया ।' कुछ अन्य प्रतिनिधि भी बिहारी प्रतिनि- 
धियों के इस विचार से सहमत थे । इस प्रकार बिहार काँग्रेस कमिटी द्वारा 
इस प्रस्ताव पर अपना विचार प्रकट कर लेने के बाद यह स्वीकृत हुआ कि 
इस पर काँग्रेस की एक उपसमिति विचार करेगी तथा उपयुक्त संशोधन 
प्रस्तुत करेगी जिसमें उसमें अन्तनिहित मूलभूत सिद्धान्त एवं नीति पर किसी 


५ : द सचलाइट, २ अप्रिल, १९३१। 
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तरह का अतिक्रमण नहीं किया जायगा । तदुपरांत अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमिटी उसपर विचार करके उन संशोधनों के साथ उसकी संपुष्टि करेगी ।' 
आगामी अगस्त में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की एक बेठक बस्बई में 
हुई ga] कुछ संशोधनो के साथ उसकी संपुष्टि कर दी गई | 


विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव, बिहार में कोई 
गंभोर घटना नहीं : 

दिल्‍ली समझौता जिन दिनों विचाराधीन था, देश के सामने एक गम्भीर 
आन्तरिक समस्या प्रस्तुत थी । साम्प्रदायिक तनाव कई स्थानों पर चरम 
सीमा पर पहुँच रहा था । इससे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम को क्षति पहुँचना 
स्वाभाविक था । आगरा, बनारस, कानपुर, मिरजापुर और कुछ अन्य नगरों 
में गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हुए । कानपुर में एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रकमी एवं 
काँग्रेसी नेता, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी दंगाइयों के हाथों मारे गये । इन 
दंगों की प्रतिक्रिया बिहार में होने की आशंका की जाती थी किन्तु यहाँ कोई 
गम्भीर वारदात नहीं हुई । इसके लिये कुछ अंशों में कराची काँग्रेस से लोटने 
पर बाबू राजेन्द्र प्रसाद के साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने के अथक प्रयत्न 
को श्रेय दिया जा सकता हे । प्रान्त के कुछ मुसलमान नेताओं ने भी इस 
कार्य में उन्हें सहयोग प्रदान किया । राजेन्द्र बाबू ने ७ अप्रिल को कराची से 
लौटते ही एक अपील जारी at ८ अप्रिल को उन्होंने पटना के प्रमुख 
मुसलमान नागरिकों, श्री मोहम्मद फखरूद्दीन, श्री संयद अब्दुल अजीज, अली 
इमाम प्रभृति से भेंट की । यह निर्णय किया गया कि e अप्रिल की संध्या में 
श्री अब्दुल अजीज के आवास पर प्रमुख हिन्दू और मुसलमान नेताओं को 
एक सभा बुलाई जाय । इसके लिये राजेन्द्र बाबू, सच्चिदानन्द सिन्हा, सँयद 
अब्दूल अजीज और मोहम्मद फखरूहीन के हस्ताक्षर के साथ आमंत्रण दिये 
गये । आमंत्रित लोगों में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हँ-सवेश्री 
अली इमाम, अब्दुल रहीम, मोहम्मद युनुख, खाँ बहादुर एस० एम० इस्माइल, 
मोलवी मोबारक अली, नजमुल होदा आदि। आमंत्रित हिन्दू नेताओं में 
रायबहादुर राधाकृष्ण जालान, राय ब्रजराजकृष्ण, श्री नन्दकिशोर प्रसाद, 


१ : डा० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ट ३५५। 
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श्री कु वर नन्दन सहाय, श्री शम्भूशरण वर्मा, श्री मथुरा प्रसाद आदि उल्लेख- 
नीय हैं। आयोजनकर्त्ताओं का विचार था कि साम्प्रदायिक गड़बड़ी रोकने 
के लिये संयुक्त रूप से काम किया जाय और पटना तथा अन्य स्थानों में 
सौहादे एवं सद्भावना के संदेश प्रसारित किये जाय । इसके लिये सभाएँ 
करने का विचार था ।' 


अखिल भारत्तीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन, १८-१६ 
अप्रिल, १९३१, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन : 


अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन की ५ अप्रिल, १९३१ को दिल्ली में 
एक विशेष बैठक हुई । इसमें प्रथक्‌ निर्वाचन प्रणाली का जोरदार समर्थन किया 
गया था और काँग्रेस के संदर्भ में परम शत्रुतापूर्ण रवैया प्रदर्शित की गयी 
थी । किसी तरह का समझौता कराने का गाँधी जी का प्रयत्न विफल हो 
चुका था किन्तु अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन, लखनऊ में 
१८-१९ अप्रिल, १९३१ को श्री अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ । इसमें 
संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया गया । बिहार से इसमें २५ से 
अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । उनमें sto सैयद महमूद, प्रोफेसर अब्दुल 
बारी, शाह मोहमद उमर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अध्यक्षीय 
भाषण में श्री इमाम ने कहा कि “पृथक्‌ निर्वाचन मंडल राष्ट्रवाद के प्रतिरोध 
का पर्याय हे । राजनेतिक समस्याएँ सामाजिक तत्वों की परिणति मात्र eal 
यदि राजनीति में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच लोहे की दीवार आप खड़ा 
करंगे तो उससे सामाजिक ढाँचा ध्वस्त हो जायगा और यदि राजनैतिक 
दीवार खड़ा करने का आग्रह करते रहेंगे तो दैनिक जीवन असंभव हो. 
जायगा । विभाजन एवं वैमनस्य से राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो सकता ।” 
इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत किया गया जिसमें 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा “इरविन-गाँधी समझौता की शर्तों के पूर्ण अनुपालन 
नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया गया था ।”” अनेक सत्याग्रही बॅदियों का 


जेलों में पड़ा रहना इसका प्रमाण था । 


१: द सचलाइट, १० श्रप्रिल, १९३१। 
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दिल्ली समझोता को शर्तों के बिहार सरकार द्वारा पूर्ण 
अनुपालन का अभाव : 


दिल्ली समझौता की शर्तों का बिहार सरकार ठीक से अनुपालन नहीं 
कर रही थी। 5 अप्रिल, १९३१ को ''सचेलाइट'' ने इसपर टिप्पणी इन 
शब्दों में की-- बिहार सरकार समय की गति की ओर से आँखें मु दे रहने 
की पुरानी नीति के अनुसार अपनी लीक पर चल रही थी । केवल पटना 
कैम्प जेल में अभी तक ७४ राजनैतिक बंदी सरकारी आतिथ्य का आनन्द 
ले रहे हैं। इनकी जिलावार संख्या इस तरह है :--मु गेर-२६, छपरा-२१, 
हजारीबाग-१६, आरा-६, चम्पारण-१, बालासोर-२, पटना-१, दुमका-१ । जिला 
जेलों में भी अभी काफी बंदी हैं। इनके अतिरिक्त आन्दोलन के दरम्यान 
हर जिला में जप्त की गई सम्पत्ति सरकार के कब्जे में पड़ी हुई है यद्यपि 
उनकी वापसी के लिये कितनी दरखास्ते दी जा चुकी हैं। दंडात्मक पुलिस 
भी कई स्थानों पर नियुक्त है जिससे चिढ़ होने का एक स्थाई कारण बना 
हुआ है यद्यपि उसके खर्चे की वसूली बंद की जा चुकी है। यह कहना कि 
एक पूरा महीना समझौता शत्तों को पुरी तरह लागू करने के लिये पर्याप्त 
नहीं था, सही नहीं होगा क्योकि इस संबंध में जो आवश्यक छानबीन करनी 
थी उसके लिये सरकारी संयंत्र पर्याप्त रूप में समथ है” । बीहपुर आश्रम 
अभी तक पुलिस के ही कब्जे में था । सविनय अवज्ञा में भाग लेनेवाले वकोलों 
उनकी लाइसेंस फिर से जारी करने के पहले लिखित प्रतिश्रुति देने का 
हाईकोर्ट का आदेश' बना हुआ था । इसके अनुसार वकीलों को यह वचन 
देना था--“भविष्य में सरकार विरोधी राजनेतिक कार्यवाहियों से वे विरत. 
रहेंगे ।” इससे विभिन्न क्षेत्रों में क्षोभ था। पटना जिला बार ऐशोसियेशन 
की बैठक २७ अप्रिल, १६३१ को हुई। इसमें इस आदेश को निरस्त करने 
की माँग का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।* 
१: पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का शाहाबाद के जिला जज को ८ जनवरी, 
१६३१ का प्रत्र । 


२: द सचंलाइट, ३ माचे, १९३१, परिरिष्ट-६ | 
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दिल्‍ली समझौता के बाद काँग्रेसो नेताओं से निबटने के हेतु 
अधिकारियों को सरकार का आदेश : 


कराची काँग्रेस से लौटने पर राजेन्द्र बाबू को बिहार में शेष राजनैतिक 
` बंदियों की रिहाई के लिये कठिन प्रयत्न करना पड़ा । इस विषय पर सरकार 
के साथ पत्राचार करने के अतिरिक्त वे विहार गवरनर, श्री स्टिफेसन तथा 
मुख्य सचिव से मिले । २७ अप्रिल, १६३१ कोसरकार ने काँग्रेसी नेताओं 
के साथ निवटने के संबंध में नीति संबंधी निम्नलिखित आदेश अपने afir- 
कारियों को दिये 

“काँग्रेस पार्टी जबतक खुलेआम सविनय अवज्ञा आन्दोलन चला रही 
थी, सरकारी अधिकारियों को स्थापित सत्ता को उलटनेवाले वसे आन्दोलन 
के नेताओं के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखने के आदेश दिये गये 
थे। गाँधी-इरविन समझोता से स्थिति कुछ हद तक बदली है; काँग्रेस के वे 
सदस्य जो अपने नेता के आदेशों का अनुपालन करते हैं उन्हें स्वदेशी वस्त्र के 
पक्ष में तथा नशीले पदार्थो के विपक्ष में प्रचार कार्य के संदर्भ में किसी तरह 
की डराने-धमकाने तथा वाध्य करने को नीति से विरत रहने एवं सभी वैध 
आदेशों का अनुसरण करने को कहा गया है । फलतः कुछ स्थानों पर जिला- 
धिकारियों के पास स्थानीय काँग्रेसी नेताओं द्वारा धरना देने के क्रम में यदि 
कोई शिकायत की गई हो तो उन्हें दूर करने की उद्यतता जाहिर की गई 
है । अतः इस स्थिति में जिलाधिकारी की क्या रवैया होनी चाहिये ? धरना 
के संबंध में तीन चरण लक्षित होते हैं :- 

(१) समझाने-बुझाने का चरण : अध्यादेशों को उठा लिये जाने के बाद 
से यह कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है । 

(२) हस्तक्षेप एवं अवरोध के अनेक कार्य : इनपर शिकायत किये जाने 
पर ही अधिकारीवर्ग कोई कार्रवाई कर सकता है । 

(३) रोकथाम करने एवं डराने-धमकाने के इनसे कार्य : पुलिस प्रज्ञेय 
अपराध के रूप में निबट सकती है | 

पहले वग के संबंध में अधिकारी दिल्ली समझौता की शर्तों को देखते 
हुए कुछ भी नहीं कर सकता । तीसरे वग के अपराधों के संबंध में अधिकारी 
विना किसी हिचक के या दूसरे लोगों से पूछे कारवाई कर सकता है। 
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यह संभव है कि काँग्रेसी नेता आपसे मिलें और धरना रोकने के हेतु यदि 
कारंवाइयाँ की गई हों तो मुकदमा उठा लेने का अनुरोध करें। ऐसे मामलों 
में उन्हें जबाव दिया जाना चाहिये कि मुकदमा नहीं उठाया जायगा और 
कानून का पूर्ण अनुपालन किया जायगा । यदि काँग्रेसी नेता समझौता का 
अनुपालन करना चाहते हैं तो वे धरना बंद कर दें किन्तु उनके साथ सौदे- 
बाजी नहीं होनी चाहिये और मुकदमा उठाना धरना रोकने की ad नहीं 
बनाई जानी चाहिये | 


मध्यवर्ती चरण के संदभ में भी काँग्रेसी नेताओं के साथ किस तरह का 
व्यवहार किया जाय यह सवाल उठ सकता है। यहाँ यह मान कर कि 
काँग्र सकर्मी कानून का अनुपालन करनेवाले हैं, अत: उनके तथा अधिकारीवग 
के उद्देश्यों में कोई फक नहीं होना चाहिये और यदि वे दिल्ली समझौता 
के उनके सदस्यों द्वारा उल्लंघन के विशिष्ट उदाहरण की माँग करें तो उन्हें 
इसकी जानकारी दी जा सकती है। लेकिन ऐसा करते समय अधिकारियों 
को अनवरत रूप से यह रवेया रखना चाहिये कि कानून और व्यवस्था बताये 
रखने की एकमात्र जिम्मेवारी उनकी है और किसी भी we में काँग्रेस 
सहयोगी सत्ता नहीं है। अधिक-से-अधिक समझौता को सर्वांशतः पालन 
करने में अभिरुचि रखनेवाली संस्था के रूप में ही उसे माना जा सकता है। 
अधिकारी अपने इलाके के अन्य प्रभावशाली लोगों से भी अव्यवस्था रोकने 
के काम में सहायता ले सकता था। काँग्रेस पार्टी के कुछ नेता यह दर्शाने 
का प्रयत्न कर सकते हैं कि स्थापित प्रशासन के साथ वे भी किसी तरह का 
प्राधिकार कार्यान्वित करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिये 
जिससे वसी धारणा बन सके । 


दिल्ली समझोता टूटता हुआ प्रतीत होता था । हफ्तों तक उसकी शर्तो के 
ठीक-ठीक अनुपालन. नहीं किये जाने के आरोप-प्रत्यारोप दोनों ओर से किये 
जाते थे। अगस्त अन्तिम सप्ताह में गाँधी जी भारत सरकार के मुख्य 
सचिव श्री gaga और नये वाइसराय लॉड विलिगडन से मिले। इस ard- 
चीत के बाद २८ अगस्त, १९३१ को एक विज्ञप्ति जारी की गई। इसे 
“दूसरा समझोता'' भी कहा जाता है। गाँधी जी ने इसके दुसरे दिन (२६ 
अगस्त) गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन के लिये प्रस्थान किया । . 
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कांग्रेसी नेताओं और स्वयंसेवको के रचनात्मक कार्यक्रम : 
कांग्रेसी नेताओं और स्वयंसेवको ने रिहा होते ही रचनात्मक कार्यक्रम 
शुरू कर दिए थे । इसमें ग्रामीण संगठन, नशीले पदार्थों एवं विदेशी वस्र 
की दूकानों पर शान्तिपूर्णं धरना आदि सम्मिलित थे। राजेन्द्र बाबू ने 
रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रान्त के कई जिलों की 
यात्रा की । इसमें कुछ सफलता भी मिली । २५-२६ अप्रिल, १९३१ को 
हुतमुरा ब्रह्मचर्यं आश्रम के आम के बगीचे में मानभूम जिला कांग्रेस सम्मेलन 
की अध्यक्षता उन्होंने की। इस सम्मेलन में राँची, हजारीबाग, पटना, 
'सन्थालपरगना और धनबाद के प्रतिनिधि भी भाग लेने आये थे। प्रमुख 
वक्ताओं में श्री जीमुतवाहन सेन, नोआखाली के श्री नागेन्द्र नाथ गुहराय और 
रांची के श्री क्षितीश ब्रह्मचारी उल्लेखनीय हैं। सभा-स्थल पर उपस्थित 
“पुलिस ने अपने आरक्षी अधीक्षक को इस आशय की रिपोर्ट दी, “सम्मेलन 
के अवसर पर जो भाषण दिए गए उसे लोगों ने बड़े ही ध्यान के साथ 
सुना और आमतौर पर यह भावना लोगों के मन पर असर करती हुई 
'प्रतीत हुई कि काँग्रेस का हाथ सरकार से ऊपर था ।” आरक्षी अधीक्षक 
'को यह भी आभासित हुआ कि कांग्रेसी नेता झालदा के महतो लोगों में फिर 
से आन्दोलन शुरू करने का प्रयत्न कर रहे थे और यह कि लाठी चलाना 
` -सीखने के लिए कई अखाड़े शुरू किए गए |? 

३०-३१ मई, १९३१ को गया farata जहानाबाद अनुमंडलीय 
राजनेतिक सम्मेलन निष्पन्न हुआ । इसके स्वागतकारिणी के सदस्य शाहू 
मोहम्मद उमेर थे । अपने एक अलिखित अध्यक्षीय भाषण में राजेन्द्र बाबू ने 
जनता से गोलमेज सम्मेलन के परिणाम प्रकट होने तक गाँधी-इरविन सम- 
झौता की शर्तों का अनुपालन करने को कहाऔर उन्हें पूणं स्वराज्य हासिल 

करने के हेतु गांधी जी के बताये हुए मार्गों पर चलते रहने की अपील की । 


१. इस सम्बन्ध में राजेन्द्र बाबू ने पाकुड़ का उल्लेख किया है। १९२१ में यहाँ 
उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। किन्तु १९३१ में यहाँ उनका हार्दिक 
स्वागत किया गया। उन्हें एक स्थानीय जमींदार के घर पर ठहराया गया था 
ओर संथालपरगना जिला में यात्रा के हेतु जमींदार की गाड़ी उनसी सेवा में 
उपलब्ध रही--आत्मकथा, पृष्ट ३५८। 

२. मानभूम पुलिस रिपोट | 
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qo स्वराज्य से वक्ता का तात्पर्य स्वशासी संस्थाओं द्वारा सेना, 
विदेशी विनिमय, मुद्रा और व्यापार पर पूर्ण अधिकार सहित जनता का 
राज्य था । भारत के अहिसक संग्राम के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि “यह 
सारी दुनिया के लिए एक आदश लड़ाई थी । अन्य देश के लोग भारत कौ 
ओर विस्मय के साथ देख रहे हैं कि ये निरस्त्र लोग इतनी बड़ी शक्ति से 
लड़ रहे थे । यदि वे सफल होते हैं तो सत्याग्रह का अस्त्र सारी दुनिया के 
लिए उपयोगी होगा ।” कराँची कांग्रेस के मूलाधिकार प्रस्ताव की ओर 
उपस्थित लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए राजेन्द्र बाबू ने कहा कि जिस 
स्वराज्य के लिए वे प्रयत्न कर रहे थे वह प्रे अर्थ में जनता का स्वराज्य 
होगा । राजेन्द्र बाबू को वहाँ से शीघ्र ही अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना 
था। इसलिए सम्मेलन की शेष कार्यवाही श्री जगत नारायण लाल ने 
निष्पन्न की ३१ मई को सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव सवंसम्मति से 
स्वीकृत हुआ : 

“यह सम्मेलन पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलवी मोहम्मद अली, पंडित 
गणेश शंकर शिद्यार्थी, शाह जुवेर और महमुदाबाद के राजा की मृत्यु पर 
हादिक शोक प्रकट करता है ओर भगवान से प्राथना करता है कि दिवंगत 
आत्मा को शान्ति प्रदान करे एवं शोकसंतप्त परिवारों को सांत्वना एवं 
धैय । यह सम्मेलन इस अनुमं डल के वीर कांग्रेसकमियों को सरकारी दमन- 
चक्र का धीरज के साथ सहन करने के हेतु बधाई देता हे । यह सम्मेलन 
गाँधी-इरविन समझौता और तत्सम्बन्धी कराची कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन 
करता है । यह सम्मेलत इस पर विश्वास करता है कि जबतक देश में पूर्ण 
स्वराज्य नहीं होता शान्ति नहीं हो सकती | 


यह सम्मेलन सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में राजनेतिक बन्दियो को 
रखने की व्यवस्था के प्रति असहमति प्रकट करता है और उसे देश की 
राजनैतिक प्रगति के लिए हानिकारक समझता है। सम्मेलन इसके लिए 
प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी से उपाय निकालने का अनुरोध करता है । 

यह सम्मेलन प्रान्तीय सरकार के अधिकारियों के रवैया की आलोचना 
करता है । ये अधिकारी गाँधी-इरवित समझौता के बावजूद कांग्रेस कार्य- 
कर्त्ताओं पर से मुकदमा नहीं उठा रहे हैं और वकीलों तथा मोस्तारो से 
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कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लेने के हेतु लिखित वादा की माँग कर 
रहे ठा 
सम्मेलन जिला कांग्रेस कमिटियों से स्वयंसेवको के संगठन तथा कांग्रेस 
का काम करने के हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण देने का अनुरोध करता है | 
सम्मेलन कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखनेवालों से अपीक करता है कि 
वे प्रचार कार्य हेतु काँग्रेसकमियो की सहायता करे। सम्मेलन सरकार से 
ओर गया जिला के जमींदारों से अनुरोध करता है कि अनाज के मूल्यों 
में कमी होने तथा अच्छी फसल नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते 
हुए मालगुजारी में एक-तिहाई कमी करे । सम्मेलन किसानों को अपने 
संगठन के द्वारा अपनी शिकायतें व्यक्त करने का परामर्श देता है ।” 
राजेन्द्र बाबू की अगस्त-सितम्बर, १६३१ में शाहाबाद इलाके की 
यात्रा के पदचिल्लों पर “विदेशी वस्र की दुकानों पर धरना देने की 
कारवाई में वृद्धि हुई |” पंचायतों की स्थापना और संगठन कार्यं में भी. 
वृद्धि gel आरा में ३० आगस्त को राजेन्द्र बाबू ने एक प्रदर्शनी का 
. उद्घाटन किया | अगले दिन वहाँ एक आम सभा में उन्होंने भाषण किया । 
शाहावोद ट्र अन्य स्थानों, यथा जगदीशपुर, बक्सर, डुमराँव, ब्रह्मपुर आदि 
में भौ कांग्रेसकमियों ने एक सभाएँ आयोजित कीं ।२ गया जिलान्तगंत रफी- 
गंज में एक कांग्रेस थाना की स्थापना की गई । “ इसमें लाये गये मामलों का. 
पंच-फंसला द्वारा निर्णय करना . था ।””* श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री श्रीकृष्ण 
सिह और श्री बलदेव सहाय २६ सितम्बर, १९३१ को आरा गये। अगले: 
दिन एक सभा हुई । उसमें राष्ट्रीय झंडा फहराया गया । 
प्रान्तीय नेता इस समय तक किसानों की स्थिति के प्रति विशेष रूप से 
चितित oh इसके लिए बराबर प्रयत्न में घूमते रहते थे । १६३१ के 
दिसम्बर पे प्रोफेसर अब्दुल बारी सहित राजेन्द्र बाबू भागलपुर गये और 
RRi सभाओं में भाषण किया। वास्तव में राष्ट्रीय नेता और कार्यकर्ता 
काँग्रेस द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुसार बड़े ही जोर-शोर से काम कर 


रहे थे । 
3... 


१- पटना आयुक्त को पाक्षिक रिपोर्ट, २७ सितम्बर, ५९ ३१ | 
२. वहीं, १३ सितम्बर, १९३१ | 
३. वही, १३ अक्तूबर, ५६३१। 
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सितम्बर महीने से विभिन्न स्थानों पर सरकारी अधिकारी बढ़ती हुई 
कांग्रेसी गतिविधि के प्रति किचित चितित होने लगे थे । पटना के संदर्भ में 
आयुक्त ने मुख्य सचिव को १३ सितम्बर, १६३१ को इस प्रकार सूचित 
किया : “पिछले पखवारे में कांग्रेसी लोग गाँधी सप्ताह मनाने में व्यस्त रहे । 
कई सभाएँ हुईं । इनमें कुछ में राजेन्द्र arg ने भाषण किया । भाषण परम्प- 
रागत ढंग के थे । विदेशी वस्र का वहिष्कार और खादी पहनने पर विशेष 
वल दिया गया । गोलमेज सम्मेलन की विफलता पूर्ण निश्चित थी । भाषणों 
में यह व्यक्त किया गया कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर से शुरू करने के 
लिए तरुणों को तैयार रहने के लिए प्रोत्साहन दिया aar” शाहाबाद के 
सम्बन्ध में उसने लिखा : “कांग्रेस खादी का विक्रय बढ़ा रही है और जनता 
से सविनय अवज्ञा आन्दोलन गोलमेज सम्मेलन के विफल होते ही शुरू करने 
के हेतु तेयार रहने को कह रही है । सम्मेलन विफल होगा ही, कांग्रेस क्षेत्रों 
में यह विश्वास किया जाता है । सहसराम में रंगबहादुर नामक व्यक्ति जो 
कई गुप्त इश्तहारों, गीतों आदि का लेखक है, डेहरी में प्रचार कर रहा है।'” 
वर्ष के शेष महीनों में सरकारी रिपोर्टों एवं पत्रों में भी यह सतर्कता दृष्टिगत 
होगी । 


बिहारी छात्र सम्मेलन, आरा (१७-१८ अक्तूबर, १७३१) 


बिहारी छात्र सम्मेलन का २४ वाँ सम्मेलन आरा में १७-१८ अक्तूबर, 
१६३१ को हुआ । उसके मनोनीत अध्यक्ष इलाहाबाद के मुंशी ईश्वर शरण 
के नहीं आ सकने के कारण अध्यक्षीय भाषण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर, एस० मलानी ने पढ़कर सुनाया । शाहाबाद जिला के सभी 
प्रमुख कांग्रेसी सम्मेलन में उपस्थित थे। केवल स्वामी भवानी दयाल उन 
दिनों प्रवासी भारतीयों की समस्या में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ सके । 
कुल मिलाकर सम्मेलन में २३ प्रस्ताव स्वीकृत हुए । इनमें प्रथम दो को 
छोड़कर शेष सभी शेक्षणिक विषयों से सम्बन्धित थे । पहला प्रस्ताव मे प्रत्येक 
छात्र से स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार करके अपने देश की सेवा करने की अपील 
की गई थी । दूसरे प्रस्ताव में जिला एवं शाखाओं से अछूतोद्धार, नशीले 
पदार्थो तथा विलायती वस्त्र का वहिष्कार और साम्प्रदायिकता के विष का 
उन्मूलन जसे कार्यो के हेतु ग्रामीण जनता के समर्थक में आने के लिए छात्रों 
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को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम बनाने को कहा 
गया था ।' 


विरोधी प्रचार तथा “सविनय अवज्ञा आंदोलन के संभावित ` 
प्रारम्भ से निबटने हेतु” सरकार की योजना : 


कांग्रेसकमियों की गतिविधि पर अत्यन्त सतक दृष्टि रखने के साथ 
सरकार ने कांग्रेस विरोधी प्रचार की गति में किसी तरह कमी नहीं आने दी 
थी । इस अवधि में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के फिर शुरू किए जाने की 
स्थिति से निबटने के हेतु उसे क्या करना होगा इसपर भी बराबर विचार- 
विमशे जारी था । विरोधी प्रचार के सम्बन्ध में बिहार-उड़ीसा सरकार के 
मुख्य सचिव ने २९ मार्च, १९३१ को सरकारी अधिकारियों को दिल्ली 
समझौता के बाद भी उसकी परमावश्यकता पर बल दिया । २९ अप्रिल, 
१६३१ प्रमंडलायुक्त को मुख्य सचिव का निम्नलिखित आदेश प्राप्त हुआ : 
यह सोचना कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर कभी नहीं शुरू किया 
जायगा स्थिति को जानबुझ कर अनदेखा करना होगा । दोनों पक्ष के लोग 
चाहे जो भी सोचे, बहुत कम लोगों को ही यह विश्वास है कि शान्ति 
चिरस्थाई होगी और कांग्रेस भविष्य में संवैधानिक तरीकों तक ही अपनी 
गतिविधि सीमित रखेगी । उसके अनेक नेता खुलेआम कह रहे हैं कि दिल्ली 
समझोता युद्ध विराम मात्र था । इस अवधि में कांग्रेस को अपना संगठन 
मजबूत करना एवं जनता को अपनी ओर आने का भरपूर प्रयत्न करना 
चाहिए । करांची अधिवेशन में समाजवादी प्रस्ताव स्वीकृत करने के पीछे यही 
रहस्य हे । उक्त प्रस्ताव में किसानों को मालगुजारी एवं कर से राहत का वादा 
किया गया है और यह्‌ संकेत किया गया है कि स्वराजी स्वर्ण युग में उसका 
सारा भार जमींदारों पर होगा । कराची प्रस्ताव से एक निष्कष यह प्रस्तुत 
होता है कि सविनय अवज्ञा का पिछला चरण सरकारी राजस्व, आबकारी 
नमक, भूमिकर एवं चौकीदारी कर वसुली के विरुद्ध आन्दोलन ल्ल 
प्रशासन चलाना असंभव क z में में 
कांग्रेस लड़ाई शुरू करती X 7 aoe रं = rape 
क्ष करबन्दी अभियान का 


१, एस० पी०, शाहाबाद को साप्ताहिक रिपोट, २३ अकतूबर, १९३१ | 
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चारा प्रस्तुत करंगी । युक्त प्रान्त के कुछ हिस्सों में कांग्रसी आन्दोलनकारी 
अभी भी आथिक स्थिति की कठिनाइयों का लाभ उठाकर जमोंदारों एवं 
किसानों के मध्य दुर्भावना फैलाने में लगे हुए हैं । यह कार्य-योजना उस 
प्रान्त तक ही सीमित नहीं रहनेवाली है यद्यपि अनेक बिहारी कांग्रेस नेता 
स्वयं ही छोटे जमोंदार होने के कारण ऐसे आन्दोलन के विरुद्ध होंगे । फिर 
भी पार्टी के गर-जिम्मेवार लोग संभवतः उनके काबू में नहीं होंगे । 
फलत: इस विराम की अवधि में कांग्रेस को एकतरफा प्रचार करने की 
छूट देना वाँछनीय नहीं होगा । वैसे लोगों को जिनका देश में कुछ भी स्वार्थ 
निहित है, विशेष करके छोटे जमींदारों को हर संभव अवसर पर यह समझाने 
का प्रयत्न करना चाहिए कि कांग्रेस की घोषित नीति उनके लिए हानिकर 
है तथा कांग्रेस का समर्थन या अधिक काल तक तटस्थ बने रहना भी उनके 
हितों के लिए संघातक होगा । अतः उन्हें अपने हित में ही यथाशक्ति सक्रिय 
होना चाहिए और कांग्रेस की कार्य-योजना से जो नुकसान हो रहा है एवं 
संभव हे, उसके निराकरण के लिए कृतसंकल्प होकर काम करना चाहिए । 
अधिकतर जिलों में उनकी अपनी अमन सभाओं के रूप में प्रचार केन्द्र कायम 
हैं। इन सभाओं के सदस्यों को यह समझाना होगा कि वे केवल सार्वजनिक 
सभाएं करके ही अपना परित्राण नहीं कर सकते बल्कि उन्हें कांग्रेस के कार्य- 
कर्ताओं के अनुरूप काम करना होगा और अपने गाँवों में अन्य जमींदारों 
और सम्पन्न किसानों के साथ चुपचाप बातें करके यह प्रचार कार्य आगे 
बढ़ाना होगा । जिलाधिकारी तथा अनुमंडलाधिकारी मुख्यालयों में तथा 
यात्रा पर उनसे जो लोग मिलने आवे, उनके साथ बातचीत के सिलसिले में 
ऐसा कुछ कर सकते हैं । यद्यपि उन्हें इसके लिये सीमित अवसर मिलेगा । हर 
जिला में सर्वाधिक उपयुक्त डिप्टी मैजिस्ट्रोट को यात्रा करने को भेजा जाय । 
इन यात्राओं के सिलसिले में उनका वास्तविक उद्देश्य छोटे जमींदारों से 
सम्पक स्थापित करना ओर उन्हें बातचीत के सिलसिले में आसन्न खतरों से 
अवगत कराना तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के फिर शुरू किये जाने पर 
उसका प्रतिरोध करने के हेतु उनका समथन प्राप्त करना होगा | उनका 
कार्य शिक्षणात्मक होगा । पिछले दिनों में कांग्रेस द्वारा अव्यवस्था फँलाये 
जाने से कितनी हानि हुई है और भविष्य में कितनी हानि हो सकती है इस 
अवगत कराना होगा । क 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१६६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


मैंने जमींदारों और प्रमुख किसानों से सम्पके स्थापित करने का उल्लेख 
किया है क्योंकि यदि उन्हें पहले से सतक नहीं कर दिया जाता तो वे करबंदी 
संबंधी संकल्प ले सकते हैं जैसा कि चौकोदारी टॅक्स के सन्दर्भ में अनेक ग्राम- 
वासियों ने किया ari उन्हें यह समझा दिया जाना चाहिये कि उनकी 
जमीन जब बिक्री के लिये उपस्थित की जायगी तो डाक बोलनेवालों की 
कमी नहीं होगी और बारदोली के कांग्रेसियों की तरह वे यह समझने के पहले 
कि उन्हें गुमराह किया गया था, अपनी सम्पत्ति से हाथ धो AE | 

सरकार समझती है कि सहानुभुतिशील एवं समझाने-बुझाने में दक्ष अधिकारी 
विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर सभाओं की अपेक्षा कांग्रेस के विरुद्ध विरोधी 
पक्ष तेयार करने में कहीं अधिक कारगर होगा । उसके तर्क मुँहामँँही उन 
लोगों में जिन्हें सम्पत्ति है, कांग्रेस विरोधी वातावरण पैदा करने में विशेष 
रूप से सफल हो सकते हैं | 

जो भी करना हो, जल्दी शुरू किया जाना चाहिये । सरकार कुछ जिलों में 
प्रचार काय की जाँच का प्रयोग करना चाहती है। अतः मैं चाहुँगा कि आप इस 
काम के EER प्रमडल से कुछ अधिकारियों की अनुशंसा करे । ऐसे 
अधिकारियों क स्थान पर अन्य लोगों की नियुक्ति करना आवश्यक होगा या 
नहीं, इसपर भी आप अपना अभिमत हमें देंगे । यदि ऐसे काम के लिये कोई 
भी अधिकारी विशेष रूप से उपलब्ध नहीं हो तो सरकार संभवत: अन्यत्र से 
अधिकारी भेजना चाहेगी ।”” 


१५ मई, १९३१ को प्रमंडलायुक्तों को मुख्य सचिव ने उपर्यक्त परिपत्र 
तथा उसी दिन प्रेषित एक अन्य पत्र मे मुख्य विषयों पर अपने जिला- 
धिकारियो के साथ अधिक-से-अधिक २६ मई तक विचार-विमर्श करने को 
कहा । तदुपरांत ३० मई को उन्हें सरकार के साथ विचार-विमश करने के 
हेतु एक सम्मेलन में मिलने को बुलाया जिसमें प्रचार एवं अन्य संबंधित 
विषयों पर कौन-सा तरीका अपनाना उपयुक्त होगा इसपर कोई फैसला किया 
जा सके । € जुन को सरकार ने एक आदेश परिचारित किया कि “केवल 
कायपालिका के ही नहीं बल्कि सभी सरकारी अधिकारी इस महत्त्वपूर्ण काम 
में हाथ बटाएंगे।” उनसे यह आशा की जाती थी कि वे व्यक्तिगत रूप से 
| शीघ्र सरकार समर्थक वातावरण एवं लोकमत तैयार करने के हेतु काम 
करगे और जिन लोगों के सम्पक में वे आयेंगे उन्हें कांग्रेस में ~~ होने 
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से रोक सकेंगे । इसके अतिरिक्त वे अमन सभाओं को प्रोत्साहन देंगे तथा इश्त- 
हार संबंधी प्रचार सामग्रियाँ वितरित करने की व्यवस्था करेगे । राजेन्द्र बाबु 
जैसे नेताओं के भाषणों को भी जनता के समक्ष गलत-सही रूप में प्रस्तुत 
किया जाता था | 

_ सरकार यह भी चाहती थी कि सवितय अवज्ञा आन्दोलन यदि फिर शुरू 
'कया जाता है तो उससे निबटने के लिए उसकी अपनी योजना पूरी तरह 
तयार रहे । इसके लिये प्रान्तीय सरकारों को १२ अगस्त, १६३१ को भारत 
सरकार द्वारा आदेश भेज दिये गये थे दिसम्बर मध्य तक प्रान्तीय सरकार 
की योजना तैयार हो चुकी थी । यह योजना बहुत कुछ भारत सरकार की 
निदेश-रेखाओं पर आधारित थी । इसके कुछ मुख्य अंग ये थे : “पिछले 
वर्ष के अध्यादेशों को फिर से जारी करना, प्रान्तीय नेताओं की गिरफ्तारी, 
कांग्रेस कार्यालय एवं संस्था को गैर-कानूनी घोषित करना, स्वयंसेवक 
प्रशिक्षण शिविरों, हिन्दुस्तानी सेवा दल, सदाकत आश्रम आदि को चल 
सम्पत्ति सहित जब्त करना, कार्यकर्त्ताओं द्वारा ग्रामीण इलाकों में जाने के 
हेतु मोटर यातायात उपलब्ध नहीं होने देना ।”१ प्रान्तीय सरकार ज्योंही 
सविनय अवज्ञा शुरू हो, उसपर “अविलम्ब एवं कठोर प्रहार” करने की 
योजना बना चुकी थी। इस उद्देश्य से २२ दिसम्बर, १६३१ को सभी 


जिलाधिकारियो को बड़े दिन की छुट्टियों में भी पूर्णतया सावधान रहने को 
कहा गया AT | 


गोलमेज सम्मेलन को विफलता, प्रान्तों में कठोर दमन : 


गाँधी जी गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक गतिरोध दूर करने 
में कुछ भी संतोषजनक प्रगति नहीं होते देख लंदन से खाली हाथ वापस 
लोटे । दिल्ली समझोता एक खोखला युद्धविराम सावित हुआ और गोलमेज 
सम्मेलन से भारतीय राष्ट्रवाद को और अधिक निराशा ही हुई । गाँधी जी 
२८ दिसम्बर को बम्बई पहुंचे । यहाँ आते ही उन्हें देश में राजनैतिक स्थिति 
के और भी खराब होने की सूचना मिली तथा बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त एवं युक्त प्रान्त में सरकार द्वारा कठोर दमनचक्र चलाये जाने की खबर 


१. सरकारी विज्ञप्ति, १६ दिसम्बर, १९३१, परिशिष्ट--८ | 
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पाकर उन्हें बहुत दुख एवं निराशा हुई । बंगाल में क्रिमिनल लॉ आडिनेस 
लागू किया जा चुका था। हिजली कंम्प जेल में गोली चलाये जाने के 
फलस्वरूप दो नजरबंदों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हुए | ढाका में 
अनेक लोग गिरफ्तार किये गये । पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में नये अध्यादेश 
जारी किये गये थे । वहाँ के कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया 
था। खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके बड़े भाई डॉ० खाँ साहब को 
गिरफ्तार कर लिया गया था । युक्त प्रान्त में एक अध्यादेश प्रस्तावित कर- 
बंदी अभियान को रोकने के हेतु लागु किया गया था । पुरुषोत्तम दास टंडन 
एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा दी जा चुकी थी , पंडित 
जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद नगरपालिका से बाहर जाने तथा किसी 
सभा या आयोजन में भाषण करने वा किसी अखबार में कुछ लिखने पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया था । इसके वावजुद पंडित नेहरू महात्मा गाँधी से मिलने बम्बई 
के लिये रवाना हुए लेकिन रास्ते में ही २६ दिसम्बर को उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया । बिहार में बाबू श्रीकृष्ण सिंह पर धारा १४४ के अन्तर्गत 
अधिसूचना जारी की गई | 
देश में शांति नहीं थी । फिर भी गाँधी जी वाइसराय लाडे विलिंगडन 
से मिलना चाहते थे। वे वाइसराय के साथ राजनैतिक स्थिति पर बातचीत 
करना तथा शांति और सम्मानजनक सहयोग के लिए कोई रास्ता निकालना 
चाहते थे । वाइसराय ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सरकार ने 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कुचल देने का संकल्प कर लिया था किन्तु 
राष्ट्र निर्भीकता के साथ अपनी न्यायोचित माँगो पर कृतसंकल्प था । कांग्रेस 
कार्यकारिणी की बैठक बम्बई में २९-३१ दिसम्बर (१९३१) तथा १ जनवरी, 
१९३२ को हुई । इसमें यह विचार व्यक्त किया गया क्रि गोलमेज सम्मेलन में 
वृतानी प्रधान मंत्री की घोषणा “कांग्रेस की मांगो के संदर्भ में सर्वथा असंतोष-- 
जनक g अपर्याप्त” थी तथा यह अभिमत प्रकट किया गया कि “सुरक्षा,. 
परराष्ट्र संबंध और वित्त विभागों पर पुर्ण अधिकार सहित पुणे स्वतन्त्रता 
से कम कुछ भी कांग्रेस को ग्राह्य नहीं होगा । वैसे, राष्ट्र के हित में कुछ विशेष 
कायकारिणी ने राष्ट्र को सविनय 
अवज्ञा उनः आरभ करने का आह्वान किया । उसमें करबंदी अभियान भीः 
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सम्मिलित होगा । कार्यकारिणी ने दुनिया के स्वतन्त्र राष्ट्रों से भारत के 


राष्ट्रीय संघष के प्रति सहानुभूति रखने एवं उसे नैतिक समर्थन प्रदान करने 
की अपील की । 


आन्दोलन को कुचलने के लिये सरकार कृतसंकल्प; गाँधी 
जी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तारी; कांग्रेस 
कमिटियाँ और सेवा-दल गैर-कानूनी घोषित : 

सरकार की ओर से कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला । ४ जनवरी (१६३२) 
को तड़के ही गाँधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल पहुँचा दिया गया । 
सरदार वल्लभभाई पटेल भी उसी दिन गिरफ्तार हुए । उन्हें भी गाँधी जी 
के साथ यरवदा केन्द्रीय जेल में रखा गया । गिरफ्तारी के समय गाँधी जी 
ने राष्ट्र के नाम यह संदेश दिया : “भगवान की लीला अपार है । सत्य और 
आहसा से ta मात्र भी नहीं हटें। पीठ नहीं faang, स्वराज्य हासिल करने 
के लिये अपना जीवन एवं सब कुछ बलिदान करें ।”* उसी दिन गवर्नर जेनरल 
ने ४ अध्यादेश जारी किये। इनमें लाड इरविन काल के ११ अध्यादेशों एवं 
और अधिक बाते निहित थीं । उसी दिन कांग्रेस कार्यकारिणी, सभी कांग्रेस 
कमिटियाँ और हिन्दुस्तानी सेवा दल की सभी शाखाएँ गैरकानूनी घोषित कर 
दी गईं । अनेक व्यक्तियों पर धारा १४४ लागू कर दी गई । ४ जनवरी, १६३२ 
भारत के लिये एक ऐतिहासिक दिन था । सरकार ने देश की जनता को 
एक खुली चुनौती दी थी। वह हर तरह की दमनात्मक कारंवाइयों एवं 
उपकरणों के द्वारा भारत पर अपना फौलादी शिकंजा कसे रहने को कृतसंकल्प 
थी । भारतीय जनता ने बड़ी बहादुरी एवं निर्भीकता के साथ सरकार की 
चुनौती स्वीकार की एवं अपना सभी कुछ बलिवेदी पर चढ़ाने को कृतसंकल्प 
होकर अग्नि परीक्षा देने को प्रस्तुत हुई । 


कांग्रेस कामयों के पत्रों को रोकने का आदेश तथा अध्यादेशों 


को घोषणा : 
२ जनवरी, १६३२ को सरकार ने एक आदेश के Araya कांग्रेस-कमियों 
के हर तरह के पत्र रोक लिये जाने के आदेश जारी कर दिये । ये पत्र डाक 


१. तेन्दुलकर, खंड-३, पृष्ठ १९१ । 
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सेवा विभाग के द्वारा जब्त करके संबंधित जिलाधिकारियों को दे दिये जाते 
थे । उसी दिन बिहार सरकार के मुख्य सचिव, श्री हैलेट ने पटना के जिला- 
धिकारी और कुछ वरीय पुलिस अधिकारियों को अपनी कोठी पर बुलाया 
एवं नवीन राजनैतिक स्थिति से शीघ्र निबटने के हेतु सरकार को कौन-सी 
कारवाइयाँ करनी थीं उन्हें निदेशित किया। ३ जनवरी के सवेरे मुख्य 
सचिव ने इस आशय के आदेश-परिपत्र संबंधित जिलाधिकारियों के पास 
प्रेषित कर दिये : (क) “डाक या तार द्वारा भेजे गये आपत्तिजनक अथवा 
सूचना देनेवाले पत्राचार रोकने के हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जानी चाहिये । 
इसके लिए डाक तथा तार विभाग को जिला एवं अनुमंडलीय मुख्यालयों के 
अधिकारियों को उपयुक्त आदेश दे दिया जाना चाहिये । वे संदिग्ध व्यक्तियों 
स भेजे गये पत्र एवं तार रोक लेंगे । इसके लिये उन्हें ऐसे व्यक्तियों 
क सूची अविलम्ब भेज देनी चाहिये।” (यह आदेश अविलम्ब कार्यान्वित 


हुआ) । (ख) “वत्तेमान राजनेतिक स्थिति को देखते हुए सरकार निम्नलिखित 
अध्यादेश जारी करने को सोच रही है :-- 


(१) छेड़खानी रोकने के हेतु अध्यादेश 

(२) गैर-कानूनी संस्था अध्यादेश, | 

(३) गर-कानूनी बहक।वा अध्यादेश L, 

तत्काल के लिये भारत सरकार ने बिहार में एमरजंसी पावर ऑडिनेंस 
(आपातकालीन अधिकार अध्यादेश) लागू नहीं किया। अनुमंडलाधिरियों 
“को तथा डाक एवं तार विभाग के अधिकारियों को प्रमुख काँग्र स-कमियों 
क हेतु आदेश तुरत जारी कर दिये गथे। यह आपात 

क लागू रहनेवाला था । २३ जनवरी तक सरकार ने 

अन्य ui के अन्तर्गत एक पखवारा के लिये इसकी अवधि बढा दी । जिन 
लोगों का पत्राचार रोका जाना था वैसे लोगों की एक नई सूची संबंधित 
अधिकारियों को दे दी गई ।* इस बीच ३ जनवरी की संध्या में मुख्य सचिव 
ने अधिकारियों की एक दूसरी बैठक बुलाई और उन्हें सुचित किया कि 
उपयु क्त अध्यादेश ४ जनवरी से लागू किया गया है । शीघ्र कारंवाई करने के 
हेतु विभिन्न प्रकार के विस्तृत प्रबंध किये गये ।* 
१. परिशिष्ट ९ | 
२: परिशिष्ट-१० ।' 
२ : पटना के मैजिस्ट्रेट का अयुक्त को पत्र, ७ जनवरी, १६३२ | 
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बिहार सरकार की अन्य दमनात्मक कारेवाइयाँ : 


वम्बई में महात्मा गाँधी के साथ कुछेक धंटे बातचीत करने के बाद 
हि हुए राजेन्द्र बाबू ने इटारसी रेलवे स्टेशन से अपने कुछ बिहारी 
सहकमियों को पटना में दूसरे दिन उनसे मिलने के लिये तार द्वारा सूचित 
किया । राजेन्द्र बाबु सरकार द्वारा उनपर कारंवाई किये जाने के पहले ही 
प्रान्त में सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम तैयार कर लेना चाहते थे। किन्तु 
उनके कुछ तार बीच ही में रोक लिये जाने से संबंधित व्यक्तियों को नहीं 
Be । फिर भी कुछ लोग जिन्हें तार के अलावा अन्य सूत्रों से सूचना मिल 
गई थी, पटना आए । राजेन्द्र बाबू ३ जनवरी को सवेरे ६ बजे श्री मथुरा 
प्रसाद के साथ पटना पहुँचे ।१ पटना पहुँचते ही उन्होंने काँग्रेस कार्यकारिणी 
को निर्धारित समय से दो घंटे पुवे ही बैठक की । बैठक समाप्त होने पर 
बाहर से आए हुए लोग वापस लौट गये। इसके शीघ्र ही बाद ढाई बजे 
पटना के आरक्षी अधीक्षक ने सशस्त्र पुलिस के जवानों के साथ सदाकत 
आश्रम को घेर लिया तथा आश्रम को गेरकानूनी घोषित कर दिया । आश्रम 
भवन जप्त कर लिये गये । उसपर राष्ट्रीय झंडा के स्थान पर यूनियन नेक 
फहरा दिया गया । राजेन्द्र बाबू, ब्रजकिशोर बाबू, श्री मथुरा प्रसाद, जगत 
नारायण लाल, श्री कृष्णबल्लभ सहाय और श्री प्रजापति मिश्र को वहीं 
पर गिरफ्तार कर लिया गया । बाबू श्री श्रीकृष्ण सिह और बाबू नेमधारी 
सिंह वहाँ से पहले ही जा चुके थे। सदाकत आश्रम में गिरफ्तार व्यक्तियों 
को कुछेक दिन बाँकीपुर जेल* में रखकर ११ जनवरी की रात में हजारीबाग 
जेल भेज दिया गया ।२ कैम्प जेल में ही इनलोगों को पटना मजिस्ट्रेट, श्री 
स्कॉटलंड ने सजा सुना दी । राजेन्द्र बाबू और श्री कृष्णवल्लभ सहाय को 
६-६ महीने का सश्रम कारावास, श्री जगत नारायण लाल और श्री प्रजापति 
मिश्र को साढ़े पाँच महीने, श्री ब्रजकिशोर प्रसाद और श्री मथुरा प्रसाद को 


१: श्री मथुरा प्रसाद की १६३२ की अप्रकाशित डायरी | 


२ : बॉकीपुर जेल में राजेन्द्र बाबू कुछ अस्वस्थ हो गये। १० जनवरी को डा? 
एन० सी० घोष न इनकी दवा कौ व्यवस्था कौ । 


३ : राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐण्ड बिहार, पृष्ठ ९५-९६, श्रात्मक्था, पृष्ठ 
३६३-३६५ | 
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५-५ महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।' पटना नगर काँग्रेस 
कार्यालय पर पुलिस ने छापा मार कर श्री जगदीश नारायण सहित लगभग 
आधा दर्ज नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया ।* “सचंलाइट” पर 
प्रतिबंध लगा दिया mari उसके प्रकाशक और मुद्रक पर प्रेस ऐक्ट के 
अन्तगेत आदेश जारी कर दिया गया । पुलिस के ४ जनवरी के कार्यों के 
विरोध में मंगल तालाब पर एक सभा हुई और नगर में पूरी हड़ताल रही ।* 
१७ जनवरी को पटना सिटी में दो जुलूस निकाली गई और संध्या समय 
मंगल तालाब पर सभा हुई । जुलूस के अधिकतर लोग गिरफ्तार कर लिये 
गये और लाठी चलाकर सभा को भंग कर दिया गया ।४ गया में एक डॉक्टर 
की पत्नी श्री मती चौधरी को सभा करने के प्रयत्न में गिरफ्तार कर 
लिया गया ।” मु गेर में ५ जनवरी को हड़ताल रही। ७ जनवरी को श्री नेमधारी 
सिंह, श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह और श्री राम प्रसाद 
गिरफ्तार कर लिये गये । & जनवरी को बाबू श्रीकृष्ण सिह और श्री निरापद 
मुखर्जी रिफ्फतार हुए । तदुपरांत जिला का नेतृत्व श्री बलदेव प्रसाद सिह के 
कंधों पर आया। इस प्रकार कुछेक दिनों में ही अधिकांश प्रमुख कार्थकर्मी 
गिरफ्तार हो चुके थे और उन्हें विभिन्न अवधियों की सजा सुनाई 
जा चुकी थी ॥ 

शीघ्र ही अध्यादेशों की संख्या १३ तक पहुँच गई। मार्च, १९३२ में 
भारत मंत्री ने इन अध्यादेशों को बहुत ही व्यापक तथा “भारतीय जीवन 
के लगभग हर पहलू को स्पर्श करनेवाला” कहा । चर्चिल ने इन्हें “सिपाही 
विद्रोह के बाद से सबसे अधिक व्यापक” अधिकार कहा । २५ जनवरी 
१९३२ को विधान सभा में भाषण करते हुए वाइसराय ने यह विचार व्यक्त 
किया--“जनता या उन लोगों को जो कानून भंग करना चाहते हों, किसी 
तरह भ्रम में नहीं रहना चाहिये । एक ऐसे आन्दोलन से जिसे यदि छोड़ 
दिया जाय तो व्यवस्थित सरकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिये स्थाई खतरा 


: श्री मथुरा प्रसाद की भ्रप्रकाशित डायरी | 

: पटना HRS का पटना आयुक्त को पत्र, ७ जनवरी, १९ 32 | 
: वही, । 

: वही, १८ जनवरी, । 

> वही, २७ जनवरी | 


<= < wa -० 
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बना रहेगा, संघर्ष करने एवं उसे निमुल करने के हेतु सरकार राज्य के 
साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने को कृतसंकल्प है”? | 

इस बार के अध्यादेशों की एक नई विशेषता यह थी कि लड़कों के 
अपराधों के लिये उनके अभिभावक एवं माता-पिता को दंडित किया जाना 
महाविद्यालयों के प्राचाय एवं स्कूलों के प्रधानाध्यापको को राजनैतिक 
आन्दोलन में भाग लेनेवाले छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करने को कहा 
गया था । 

जेलो में भीड़ नहीं लगे इसके लिये बिहार-उडीसा सरकार ने चुने हुए 
लोगों को सजा देने का निणंय किया । इसके बावजूद ३१ जनवरी, १९३२ 
तक प्रान्त में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सजायाफ्ता बंदियों की संख्या 
२२७५ तक पहुँच गई थी । इनमें २६५ को शीघ्र ही रिहा कर दिया गया ।' 
२३ माच, १६३२ तक बिहार में ६५०० व्यक्ति सजा पा चुके थे । अप्रिल के 
मध्य तक सम्पूणं देश में लगभग wo, ००० लोग जेलों में बंद थे ।२ इस बार 
सरकार इन व्यक्तियों पर भारी जुर्माना भी लगा रही थी। गाँवों और 
इलाकों पर सामुहिक एवं दंडात्मक जुर्माना भी लगाये जा रहे थे । जुर्माना 
नहीं देते या अन्य अभियोगों पर चल-अचल सम्पत्ति, मनिऑडर, व्यक्तियों 
एवं संस्थाओं के बेंकों में जमा रुपये व्यापक रूप में जप्त किये जाते थे। 
मु गेर जिला के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन के केन्द्र बड़हिया से लगभग 
८-९ हजार रुपया जुर्माना के रूप में लिया गया । मुंगेर जिलान्तगेत एक 
अन्य गाँव, बरबिघा में “पुलिस ने लगभग एक लाख रूपये की सम्पत्ति जप्त 
कर ली | एक सोनार के घर से ४०,०००रुपयो के जेवर तथा सोना-चाँदी 
उठाकर ले गई ।* 

सरकार “सविनय अवज्ञा आन्दोलन को किसी भी तरह की वित्तीय 
सहायता यथासंभव नहीं मिल सके क्योंकि उसको शक्ति एवं कालावधि 


१ : मेजिस्टरेटों के सरकार को पत्र, ५ फरवरी, १९३२ | 

२ : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की १९३१-३२ की वाषिक रिपोर्ट ( १५ अप्रिल, 
१९३२ को प्रस्तुत ), पृष्ठ १७। सितम्बर, १९३२ तक सरकारी कक्तब्य के 
अनुसार यह संख्या बढकर ७३२० हो गई थो। इनमें ५,२५६ पटना केम्प 
जेल में रखे गये थे ( बिहार-उड़ौसा विधान सभा की कायवाही, खंड-२६, 
पृष्ठ २५६) | 

३ : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कौ १९३१-३२ की वाषिक रिपोट, १० १९ | 
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बहुत कुछ धन को उपलब्धि पर निर्भर करेगी”, इसके लिये प्रयत्नशील थी ।' 
बैंक खाता में जमा अधिकोष जप्त करने के अतिरिक्त मैजिस्ट्रेटों को अपने- 
अपने जिला में यह चेतावनी देने एवं प्रमुख व्यापारियों और दुकानदारों तथा 
बार लाइब्र री जेसे संघों या संस्थाओं को स्पष्ट शब्दों में यह कह देने का 
आदेश दिया गया था कि काँग्रेस को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता 
प्रदान करना धारा १७ (१) क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध 
था और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो काँग्रेस एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के 
लिये धन देंगे, प्राप्त करेंगे या किसी तरह की इसकी सहायता करगे, 
अविलम्ब मुकदमा चलाया जायगा ।” आम तौर पर लोगों पर काँग्रेसी 
स्वयंसेवको को आश्रय, सवारी या भोजन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 
सामान्यत: उपलब्ध सवारियाँ भी उन्हें नहीं मिले इसकी व्यवस्था की गई | 
: जेलों में सविनय अवज्ञा के बंदियों को पहले से भी अधिक कठोर स्थिति 
में रहना पड़ रहा था। कारा महानिरीक्षक के जेल अधिक्रारियों को गोप्य 
आदेश के अन्तर्गत कहा गया कि उनके साथ “कठोर व्यवहार किया जाय ।'' 
बहुत कम बंदियों को ही “ऊपरी श्रेणी” दिया जाना था ।२ कोड़ा लगाने का 
a 7 poe सभा भारत सचिव, सर संम्वेल होर 

z के इस बार “बराबर त्म नहीं 
होगी । एक सवाल के जवाब में उसी a ies वा 
श्री बटलर ने सूचना दी कि १९३२ में ५०० व्यक्तियों को कोड़ा लगाने की ता 
दी गई थी। इनमें १२५ बिहार के थे और अधिकांश सविनय अवज्ञा के बंदी 
< होंगे । बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माचे १९३३ के एक वक्तव्य 
के ५2 होता है कि कुछ मामलों में यह सजा गेरकनूनी ढंग से द॑ 


e 


) : मुख्य सचिव का सभी जिलाधिकारियों को ५ जनवरी का पत्र | 
२: सितम्बर, १९ क गे aqa श्र बंदियों 
oe a es हा सरकारों वक्तव्य के श्रनुसार श्रेणीवार dfaa की 
प्रथम श्रेणौ-५ 
द्वितीय श्रेणी-११६ | 
तृतीय श्रेणी-७१६६ | 
३: द TAM, ३० अप्रिल, ५९३३ | 
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: सरकार ने इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को भी गिफ्तार किया 
आर कुछ के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट भी मिली | इसमें संदेह नहीं कि भारत 
की महिलाएँ “राष्ट्रीय संग्राम में सक्रिय भाग ले रही थीं एवं बड़ी ही वीरता 
के साध हर तरह के कृष्ट तथा कठोर व्यवहार को सहन कर रही थीं ।'' 
इसके लिये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने उपयुक्त समय पर उनके प्रति “कृतज्ञता 
व्यक्त की थी ।'” सरकार राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में उन्हें नहीं भाग लेने 
दने को कतसकलप थी । तदनुसार १३ जनवरी, १९३२ को संबंधित अधिका- 
frai को आदेश दे दिये गये थे । मु गेर में डाकघर पर धरना देने के हेतु 
कई महिलाएँ गिरफ्तार हुई । कुछ महिलाएँ दो या तीन बार जेल गई । 
गोगरी थाना की १४ महिलाओं को धरना देने और जुलूसे निकालने के लिये 
गिरफ्तार किया गया । इनमें कुछेक प्रमुख महिलाओं के नाम इस प्रकार 
4 : श्री सुरेशचन्द्र मिश्र की माँ श्रीमती अनूप देवी, श्री अवध नारायण सिह 
को पत्नी श्रीमती सुशीला देवी, श्री विरंची मंडल की पत्नी श्रीमती सरस्वती 
देवी आदि । पटना, गया तथा अन्य स्थानों पर भी कुछ महिलाएँ गिर- 
फ्तार हुई । 


सरकारी दमनचक्र के बावजूद जन आन्दोलन की प्रगति : 


धारा १४४, एक अध्यादेश लागू किये जाने, काँग्रेसी नेताओं की सामूहिक 
गिरफ्तारी, लाठी प्रहार, काँग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित करने, भारी 
जुर्माना लगाने, निजी एवं काँग्रेसी सम्पत्ति जप्त किये जाने, समाचारपत्रों पर 
रोक लगाने, कहीं-कहीं गोलियाँ भी चलाने आदि के बावजूद देश की जनता 
हतोत्साह नहीं हुई । देशप्रेम एवं स्वातंत्र्य कामना से उद्वेलित अधिकाधिक 
संख्या में लोग राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में भाग लेने आते। ज्योंही नेता 
गिरफ्तार करके जल भेज दिये जाते, दूसरे लोग लाठियों और गोलियों की 
बोछार के बावजूद संघर्ष को अगली पंक्ति में खडा होने को आगे आ जाते । 
वास्तव में यह जनता का संग्राम था । राष्ट्रीय कार्यकर्ता देहातों में फल गय । 
धरना, वहिष्कार एवं अन्य कार्यक्रम चलता रहा, अनेक साइक्लोस्टाइल करके 
हजारों की संख्या में इश्तहार वितरित होते रहे, अनेक स्थानों पर काँग्रेसकर्मी 
विभिन्न दिवस मनाते, यथा--जनवरी से हर महीने की ४ तारीख को गाँधी 


oN ° 
१ : कांग्र स कायकारिणो की इलाहावाद कौ बैठक की कार्यवाही, २७ जून, १९३० |. 
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दिवस, २६ जनवरी को स्वाधीनता दिवस, २९ जनवरी को पेशावर दिवस, 
६ फरवरी को मोतीलाल नेहरू की पुण्य तिथि, हर महीने के अन्तिम रविवार 
को राष्ट्रीय झंडा दिवस, १२ माच को डंडी यात्रा दिवस ६ से १३ अप्रिल तक, 
राष्ट्रीय सप्ताह । 
बिहार में कई स्थानों पर राष्ट्रकर्मी पुलिस की नृशंसता एवं गोलियों का 
वीरतापूर्वक सामना कर रहे Al २६ जनवरी, १६३२ को विभिन्न स्थानों 
पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जुळूसें निकाली गई तथा सभाएँ की 
गई । इनमें भाग लेनेवाले लोगों पर पुलिस ने लाठियाँ चलाई और अनेक 
लोगों को गिरफ्तार किया । तिरहुत प्रमंडल में स्वाधीनता दिवस के संदर्भ 
में बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने गृह मन्त्री को ३० जनवरी, १६३२ को 
इस आशय की रिपोर्ट भेजी : “श्री हिचकॉक की संलग्न रिपोर्ट इस बात में 
निराशाजनक है कि लगभग हर थाना में स्वाधीनता दिवस मनाने के प्रयत्न 
किये गये थे। पुलिस आदेशानुसार हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने से विरत 
रही किन्तु जहाँ अधिक संख्या में gga निकाली गई, प्रत्येक जुलूस से एक-दो 
व्यक्ति गिरफ्तार करने पर भी उनकी संख्या काफी बड़ी है । 
इस रिपोट में प्रस्तुत कुछ मुख्य सूचनाएं इस प्रकार हैं : 
सीतामढ़ी--जुलूस के ११० स्वयंसेवकों को थाना में रोका गया, ७ को 
मुकदमा चलाने के लिये भेज दिया गया । २७ तारीख को इसी उद्देश्य से 
दो जत्थे नगर में आए । उन्हें थाना में केवल रोक रखा गया । उसी दिन 
ब्रिटिश राज्य की अरथी निकाली गई । इसके लिये ४ व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किया गया । 
शिवहर--१ oo स्वयंसेवकों ने जुलूस निकाली । बड़ी संख्या में भीड 
एकत्र हुई । दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया । जुलूस के ७ अन्य 
लोगों को भी गिरफ्तार किया गथा। ३ को बाद में छोड़ दिया गया | शेष 
को सजा दी गई । 
सुरसंड--८ कांग्रेसी गिरफ्तार हुए । ४ को सजा दी गई । 
पुपरी--५ अभियुक्त जेल भेज दिये गये । पुलिस ने सभा से निबटने के 
fag काफी तैयारी की थी । 
बेला--तीन नेताओं को गिरफ्तार करके सजा दी गई | 
सोनबरसा--तीन नेताओं को सजा दी गई | 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३०-३४) १७७ 


वेरगनिया--१०० लोगों की जुलूस पकड़ ली गई लेकिन लोग भाग गये। 
लोग लाठियों और ढेलों से लेस थे । इसलिए दारोगा कुछ नहीं कर सका । 
लालगंज--महनार और पातेपुर से भी जुलूस निकालने के समाचार 
मिले हैं । 
ट तिरहुत प्रमण्डल में आबादी घनी है। वहाँ कांग्रेस स्वयंसेवकों को भर्ती 
करने के लिए उवेर भूमि है । जान पड़ता है कि कांग्रेस की नीति गिरफ्तारियां 
कराकर जेल भरने की थी ।” 


मोतिहारी, रोसड़ा, बेगूसराय, शिवहर ओर तारापुर में 
गोली कांड : 


मोतिहारी में २६ जनवरी को जनता ने स्वाधीनता दिवस साहस एवं 
"निर्भीकता के साथ मनाया । अन्यत्र की तरह यहाँ भी कांग्रेस कार्यालय 
भवन पुलिस के कब्जे में था । २६ जनवरी (१९३ २) को हजारों की संख्या 
में लोग इसके अहाते में आकर बैठ गये । पुलिस ने उन्हें हटाने के लिये 
लाठियां चलाई किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ । इसके बाद पुलिस ने 
“गोली चलाई । कई लोग हताहत हुए फिर भी लोग उसी तरह बैठे रहे । 
इसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया । लोग रात भर उसी तरह TS रहे | 
अगले दिन सवेरे अपने घर वापस लौटे, संभवतः यह साबित करने के हेतु 
“कि “जनता पुलिस की गोलियों से डर कर नहीं तितरबितर हुई ।'“ 

२६ जनवरी को पड़ोस के गाँवों से बडी संख्या में मुगेर जिला के 
'बरबिधा में सीमांत दिवस मनाने को एकत्र हुए । पुलिस ने कुछ लोगों को 
गिरफ्तार कर लिया । भीड़ को तितरबितर करने के लिए लाठियाँ चलाई | 

* इसी बीच पुलिस के एक दफादार को सांघातिक चोट लगी और उसकी मृत्यु 
हो गई । मु'गेर के जिलाधिकारी ने मृतक दफादार की मु गेर नगर में “सैनिक 
सलामी के साथ अन्त्येष्ठि क्रिया कराई ।”२ इससे सरकारी पक्ष में अच्छा 
प्रचार कार्य हुआ । प्रान्तीय सरकार का भी ऐसा ही विचार था । 


Sos 3 nev en>R>ssnevepan ep asP ७५७७७ ७७७०३ कबल aa a 
*१********** 


१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड बिहार, १० ९७। 


२. बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव का भारत सरकार के गृह सचिव को पत्र, 
८ फरवरी, १९३२ | 
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मोतिहारी के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानों पर भी पुलिस ने गोलियाँ 
चलाई | दरभंगा जिलान्तर्गत रोसड़ा में १० फरवरी, १६३२ को बडी संख्या 
में एकत्र लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई | बेगूसराय और तारापुर में भी 
पुलिस की गोली से कुछ लोग हताहत हुए । एक स्थान पर एक छात्र जो 
गोली लगने से सांधातिक रूप से घायल हो चुक्रा था, ने कहा “मै स्वराज्य 
के लिये जान दे रहा हुँ। स्वगं में लोकमान्य तिलक से मिलकर यह खबर 
उन्हें दू गा।” तारापुर वाली धटना १५ फरवरी, १६३२ को हुई । उस 
दिन कुछ कांग्रेसकर्मियों ने स्थानीय थाना के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने 
का प्रयत्न किया था । यह आयोजन तत्कालीन प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष 
सरदार शारदुल सिंह कवीश्वर के १५ फरवरी को झंडा सत्याग्रह दिवस 
मनाने के आदेशानुसार हुआ था । यह कार्यक्रम बिहार में अनेक स्थानों पर 
किया गया था। पटना में सचिवालय भवन के अहाते में राष्ट्रीय झंडा 
PRUT गया था । इस अवसर पर मु'गेर जिलान्तगंत तारापर में पलिस 
ने आयोजको के साथ बहुत ही निर्ममता का व्यवहार किया, शायद इसलिए 
कि तारापुर किसान आन्दोलन एवं कांग्रेस का बहुत ही महत्त्वपूर्ण केन्द्र था | 
तारापुर गोलोकांड, १५ की मृत्यु, १०० व्यक्ति घायल : 


तारापुर गोलीकांड की सरकारी रिपोट के अनुसार उत्तर, पश्चिम और 
दक्षिण से स्वयंसेवकों के साथ ४,००० लोगों की एक भीड़ थाना पर योजना 
बनाकर आक्रमण करने आई थी । कई बार चेतावनी देने के बावजूद पुलिस 
को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी । पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ८ व्यक्ति 
मारे गये तथा ५ घांयल हुए। मारे गये लोगों में “दो स्थानीय प्रमुख कांग्रेस | 
कायकता थे । अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतकों की संख्या 
१४ से कम नहीं थी और आहतों की संख्या १०० से कम नहीं थी ।२ 
_तारापुर गोलीकांड का कांग्रेस सूत्रों से निम्नलिखित विवरण मिलता है ।४ 


TT im mC S 


१. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, १० ३६६। 


२. bun विधान परिषद में १८ फरवरी, १९३२ को श्रो सच्चिदानन्द सिंहा. 
एक अल्पसूचित प्रश्‍न पर सरकार के मुख्य सचिव का वक्‍तव्य | 
३. द्र्प्टब्य परिशिष्ठ-११। 


४. विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिरी के ah [ 
| र प्राधिकार के अन्तर्गत प्रकाशि 
कोड का सच्चा विवरण, पृष्ठ ६-८ | = र गोल, 
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“सारे देश एवं प्रान्त की तरह मुगेर जिला के तारापुरके कांग्र सी 
स्वयंसेवको ने थाना भवन पर राष्ट्रीय कंडा फहराने का प्रयत्न किया । 
५ स्वयंसेवकों के एक जत्था ने थाना भवन पर झंडा फहराने के उद्देश्य से 
थाना के अहाता में प्रवेश करने का प्रयत्न किया । सभी स्वयंसेवक १६ वर्ष 
से कम की आयु के थे । स्वयंसेवकों को आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस 
के जवानों ने लाठी की सहायता से पीछे ढकेल दिया । आरक्षी अधीक्षक, 
जिलाधिकारी तथा दो asta या उससे भी अधिक सशस्त्र पुलिस को लेकर 
दिन में ही तारापुर आ गये थे। स्वयंसेवको ने थाना में प्रवेश करने का 
दूसरी बार प्रयत्न किया । इस बार उनपर पुलिस ने लाठी से प्रहार किया । 
स्वयंसेवक जमीन पर गिर पड़े । फिर भी उनपर लाठियां बरसती रहीं । 
इस पर भीड़ के कुछ लोग हाट के पूर्वी ओर जमा होने लगे (उस दिन 
सोमवार था और तारापुर में सोमवार और शुक्रवार को हाट लगता है) । 
भीड़ हाट से कई गज दूर खड़ी थी, थाना के भहाता से और भी दूर । भीड़ 
मे से कुछ व्यक्तियों ने आरक्ष अधीक्षक से कहा कि वे स्वयंसेवकों को गिर- 
फ्तार कर सकते थे किन्तु उनक्री मार-पीट करने का अधिकार उन्हें नहीं था । 
इसपर क्रुद्ध होकर आरक्षी अधीक्षक ने भीड़ पर लाठी चलवा दी । अनेक 
लोग घायल हुए, फिर भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई । तदुपरांत आरक्षी 
अधीक्षक ने लाठीधारी पुलिस को अहाता के भीतर करके उनके स्थान पर 
बंदूकधारी पुलिस को नियुक्त कर दिया । इस बीच जिलाधिकारी जो अभी 
डाकबंगला में था, वहाँ पहुँच गया । वह थाना के अहाता में बिना किसी 
छेड-छाड़ के गया । यद्यपि फाटक पर ही भीड़ खड़ी थी । इसी समय भीड़ की 
तरफ से थाना की ओर कुछ पथराव शुरू हुआ । हो सकता है कि कुछ लोग 
जानबूझकर खुराफात करने के लिए पत्थर चला रहे थे अथवा पुलिस की 
लाठियों से अपने अनेक भाइयों को आहत होते देखकर जनता में रोष हुआ 
होगा जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने पथराव किया होगा । जिलाधिकारी 
को भी चोट आई। उसने एस० fto और उनके जवानों को बंदुक उठाते 
हुए देखा था । जिलाधिकारी ने तुरत अपनी पिस्तोल से गोली चला दी । 
उसके तुरत बाद एस पी० और पुलिस के जवानों ने गोली चलाना शुरू कर 
दिया । थाना के अतिरिक्त डाकबंगला की ओर से भी गोली चलायी जा 
रही थी । लगभग आधा दर्जन पुलिस के जवान वहाँ भी तैनात थे । थाना 
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में गोली चलने की आवाज सुनकर ही शायद वे भी गोली चलाने लगे थे । 
गोली चलते ही भीड़ तितरबितर हो गई। इस प्रकार हाट में आए हुए 
सर्वथा निर्दोष लोग हताहत हुए । यह सब पूरा १५ मिनट तक चलता रहा ।” 


२८ फरवरी, १६३२ को मुजफ्फरपुर के शिवहर में पुलिस चे गोली 
चलाई | इस सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार “४ व्यक्ति मारे गये 
और & घायल हुए । इनमें एक बाद में अस्पताल में मर गया I” 


१९३२ में मोतिहारी, साहेबगंज, शिवहर, बेलसंड, बेरगनिया?, बरबिघा, 
बड़हिया, तारापूर और अमरप्रर तथा अनेक अन्य स्थानों पर अतिरिक्त 
पुलिस बंठाई गईं थी | 


सरकारी दमन की कठोरता से आन्दोलन पर अधिक प्रभाव नहीं हुआ । 
लोग दृढ़ संकल्प के साथ उसे चला रहे थे। अनेक स्थानों पर सरकारी 
भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयत्न किये गये यथा माच आरंभ में 
हाजीपुर एवं १५ मार्च को मुगेर में। अनेक स्वयंसेवक गिरफ्तार किये जा 
रहे थे । महत्त्वपूर्ण स्थानों पर राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया गया था। 
१३ अप्रिल को गीता प्रसाद चौधरी नामक एक छात्र एक जुलूस में सम्मिलित 
होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया । .१७ मार्च को मुजफ्फरपर 
के भूतपूर्व एम० Uso dto, ठाकुर रामानन्द सिंह को सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन के सम्बन्व में सीतामढ़ी में गिरफ्तार किया गया । “लोकसंग्रह” 
के सम्पादक, पण्डित जमुना कार्य्यी को गिरफ्तार करके ४ महीने कड़ी कैद 
को सजा सुनाई गई | 


दिल्ली में कांग्रेस के ४६ वाँ वाषिक अधिवेशन में पण 

स्वतन्त्रता का लक्ष्य दुहराया गया [२४ अप्रिल, १४३२] 
अत्यन्त कठिन स्थितियों में तथा पुलिस की सर्वाधिक सतर्कता अनेक 

गिरफ्तारियों एवं लाठी चाजें के बावजूद कांग्रेस का ४६ af वाषिक अ faaara 


१. बिहार एड उड़ीसा इन १९३१-३२, पृष्ट १४। 
२. वही, Jo १५। 
३. बिहार-उड़ीसा विधान परिषद्‌ की कार्यवाही, १९३२, खंड २६, पृ० १४०-४१ । 
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नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१६३०-३४) १५१. 


दिल्ली में २४ अप्रिल, १६३२ को feat तरह सम्पन्न किया गया । मनोनीत 
अध्यक्ष, पण्डित मदन मोहन मालवीय दिल्ली आते हुए पकड़ लिए गए । 
अधिवेशन में बम्बई में कार्यकारिणी की पिछली बेठक के निर्णय का पूर्णतया 
अनुमोदन करने के अतिरिक्त पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य एवं लाहोर अधिवेशन 
के स्वतन्त्रता प्रस्ताव में फिर से अपना विश्वास व्यक्त किया गया । कांग्रेस ने 
मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की बलि देनेवाले देश के वीर पुत्रों के प्रति 
आभार प्रकट किया । इनमें सीमा प्रान्त तथा बिहार के तारापुर के शहीदों 
के प्रति विशेष रूप से श्रद्धांजलि आपत की गई। बिहार के भी कुछ प्रति- 
निधि इसमें सम्मिलित होने गए थे । इनमें मु गेर जिला के १४ प्रतिनिधि थे । 
श्री बलदेव प्रसाद सिंह, जिला निदेशक, श्री अनिल कुमार मुखर्जी (श्रीनिरापद 
मुखर्जी के पुत्र) के नाम उल्लेखनीय हैं। दिल्ली कांग्रेस में सम्मिलित 
होने के लिए जाते हुए माग में ही पटना मैजिस्ट्रेट के आदेश पर श्री अम्बिका 
कान्त सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था । इसी समय प्रो० अब्दुल बारी 
भी गिरफ्तार कर लिए गए थे । 


बिहार में आन्दोलन को प्रगति : 


राष्ट्रीयता की भावना बिहार में इस प्रकार लोगों के मन में भर चुकी 

थी कि कभी भी आन्दोलन चलाने के लिये स्वयंसेवकों का अभाव नहीं होता। 
हर तरह के कष्ट सहन करते हुए लोग हमेशा पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
रहते । जून महीने में बाबू राजेन्द्र प्रसाद हजारीबाग जेल से रिहा हुए । 
बाहर आते ही काँग्रेस के काम में वे लग पड़े। बिहार में आन्दोलन की 
जिस प्रकार प्रगति दीख पड़ी थी उसका उल्लेख तत्कालीन सरकारी कागजों 
में प्रायः मिलता है। गया और औरंगाबाद में २४ जून तथा जहानाबाद में 
४ जुलाई को gga निकाली गई । पटना तथा कुछ अन्य स्थानों पर 
४ जुलाई को बंदी दिवस मनाया गया । स्थिति का सामना करने के लिये 
प्रान्तीय सरकार ने ३० जुन को विशेषाधिकार अध्यादेश (१६३२ का 
१० वां) प्रान्त भर में लागू कर दिया । 


~ 


१. ९ प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार किये जा चुके थे :-श्री राजेन्द्र प्रसाद, डा० 
एम० ए० अंसारी, शारदूल सिंह कवीश्वर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और 
श्रीमती सरोजनी नायडू | 
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१८२ _ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


इन दिनों काँग्रेसी कार्यक्र्ता डाकखानों एवं बैंकों पर धरना देने लगे 
थे। जुलाई के दूसरे सप्ताह में उन्होंने काँग्रेस आश्रमों और कार्यालयों को 
पुलिस के कब्जा से छुड़ाने का कार्यक्रम बनाया था। मुँगेर में २५ जुलाई 
के साढ़े पाँच बजे gag Ñ काँग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रीय झंडा किसी स्वयं- 
सेवक ने फहरा दिया | इस समय रात भर पहरा देने से थके हुए पुलिस के 
जवान ऊंघ रहे थे। बाद में कुछ पुलिस अधिकारी मुंगेर पहुँच गये और 
३१ जुलाई तक लगभग ६० स्वयंसेवक इसके लिये गिरफ्तार कर लिये 
गये । पटना के सदाकत आश्रम पर अधिकार करने के प्रयत्न को पुलिस ने 
विफल कर दिया । इस संबंध में पटना के आयुक्त के वक्तव्य के अनुसार 
२४ जुलाई तक २८२ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे । ३१ जुलाई, १९३२ 
तक कुल मिलाकर ४५१ पुरुष और ७ महिलाएं इस सिलसिले में गिरफ्तार 
की गई थीं। गिरफ्तार महिलाएँ उत्तर विहार की थीं, अधिकतर दरभंगा 
को ।* १५ जुलाई को पुलिस ने पटना के श्रीकृष्ण प्रेस (महादेव प्रेस के नाम 
से भी अभिहित) पर छापा मारा और वहाँ से कुछ काँग्रेस बुलेटिन उठाकर 
ले गई । २६ जून को एक व्यक्ति गया के व्हिट्टी पाक में राष्टीय झंडा 
फह्राने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया । २७ जून को वहाँ के अदालत 
भवन पर से यूनियन जक उतारने के अभियोग में एक अन्य व्यक्ति की. 
गिरफ्तारी हुई । इसको एक वर्षे की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई । 
९ जुलाई को इमामगंज थाना के अहाता में एक जुलूस निकाली गई । इसका 
उद्देश्य था राष्ट्रीय झंडा फहराना । ११ नेताओं को पकड़ लिया गया और 
जुलूस को तितर-बितर कर दिया गया । ४ अगस्त को जेल-भवन पर राष्टीय 
झंडा फहराने के प्रयत्न में दानापुर में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये | गया में 
कुछ काँग्रेसी स्वयंसेवकों ने २२ नवम्बर को बिहार गवर्नर के वहाँ आने के 
अवसर पर काला झंडा दिखलाने की आयोजना की । किन्तु उस दिन ५ बजे 
सवेरे ही पुलिस ने ९ काली झंडियों के साथ १३ स्वयंसेवको को पकड़ लिया | 
पुलिस श्रीमती एम० एन० चौधरी को गिरफ्तार करना चाहती थी । 
E न लक सी 
१ : श्रीकृष्ण अभिनन्दन मथ | 
२ : पटना आयुक्त कौ पाक्षिक रिपोट, २७ जुलाई और १३ अगस्त, १९३२ | 
३ : वही, २८ WAG, १९३२ | 
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नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३०-३४) १८३ 


साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्‍न पर गाँधी जी के आमरण 
अनशन का निर्णय : 


इस बीच देश में साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर गाँधी जी के आमरण 
अनशन के कारण भारी चिन्ता का वातावरण हो गया था । इस निर्णय की 
घोषणा बृतानी प्रधान मंत्री ने १७ अगस्त, १९३२ को की थी । इसके अन्तर्गत 
मुसलमानों की तरह तथाकथित दलित वर्गों के लोगों के लिये भी प्रथक्‌ 
निर्वाचन-पद्धति की व्यवस्था की गई थी । इस संबंध में भारत सचिव, सर 
संमुयेल होर और वृतानी प्रधान मंत्री, श्री रंमसे मंकडोनल्ड के पत्राचार 
१३ दिसम्बर, १६३२ को प्रकाशित कर दिये गय थे । गृह मंत्री, श्री हेग ने इस 
विषय में सरकारी दृष्टिकोण इन शब्दों में व्यक्त किया था, “ऐसे तरीकों से 
कोई भी सरकार अपनी नीति संभवतः प्रभावित नहीं होने दे सकती ।'' 


गाँधी जो के अनशन को प्रतिक्रिया का निराकरण करने के 
हेतु सरकार का विरोधी प्रचार : 


सरकार उपयु क्त पत्राचार के प्रकाशन के पूर्वे ही गाँधी जी के निर्णय 
की प्रतिक्रिया का प्रचार द्वारा निराकरण करने के लिये कदम उठा रही थी। 
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को १२ सितम्बर, १९३२ को इस 
आशय का पत्र दिया, “अगले कुछ दिनों में गांधी जी के संदभ में कुछ ऐसी 
बातें हो सकती हैं जिसपर विशेष प्रकार का प्रचार अभियान सरकार की 
ओर से अविलंब चलाना आवश्यक होगा ।' भारत-सरकार से प्राप्त एक 
सन्देश की ४ मुद्रित प्रतियाँ उन अधिकारियों के पास भेज दी गई । ये 
“केवल प्रचार-काय के लिये थीं अर्थात इनके स्रोत का पता नहीं बताना था 
और उसकी अभियृक्तियों को शब्द-प्रति-शब्द नहीं प्रस्तुत करना था” । उस 
लिफाफे को मुख्य सचिव का एक तार पाने के बाद ही खोलना था। यह 
भी कहा गया था कि अगले कुछ दिनों में जब प्रधान मंत्री एवं महात्मा गाँधी 
का पत्राचार प्रकाशित हो जायगा तो 5 सितम्बर के प्रधान मंत्री के Ga में 
जो अभियुक्त प्रकाशित की गई थी उसका “प्रचार के लिये उन्मुक्त रूप से 
व्यवहार किया जा सकता था ।” अधिकारियों को अपने-अपने प्रमंडलायुक्तों 
-से सम्पर्क स्थापित करना था क्योंकि आयुक्तो के साथ राँची में स्थिति पर 
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१८४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


विचार-विमर्श किया जा सकता था और उस संबंध में “एक संक्षिप्त परिपत्र 
भी उन्हें दिया गया ar” इस टिपणी के संबंध में प्रमंडलायुक्तों ने अपने- 
अपने जिलाधिकारियों को अगले दिन यथासंभव शीघ्रता के साथ देशी 
भाषाओं में अनुवाद करने एवं अमन सभा के माध्यम से तथा अन्य तरीकों से 
उसके व्यापक प्रचार की व्यवस्था करने को कहा गया था। अपने प्रचार 
कार्य में उन्हें दो बातों पर बल देना था अर्थात “सरकार की योजना में पिछड़े: 
वर्गों को विधान मंडलो में अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिये अपने मनोनु- 
कूल प्रतिनिधि उपलब्ध होंगे और इसके साथ ही सरकार ने हिन्दू-समाज की 
एकता के लिये भी हर तरह की व्यवस्था की थी । यह स्पष्ट था कि सरकार 
को हिन्दू समाज से पिछड़े वर्गों को fafaa करने का कोई इरादा नहीं ary” 
प्रचार के हेतु 5 सितम्बर का प्रधान मंत्री का पत्र भी एक इश्तहार में 
संलग्न कर देना था । आरा में “feast” नामक एक पत्र जिसको अमन सभा 
से सहायता मिलती थी, पुर्णत: सरकार-समथेक था। प्रचार के हेतु जिलाधिकारी 
ने इस पत्र का उपयोग किया । सितम्बर के तीसरे सप्ताह में सरकार ने 
इस संबंध में श्री हॉनले द्वारा तैयार किये गये दो इश्तहारों की प्रतियाँ अपने 
अधिकारियों को दीं । 


सरकारी योजना का परिणाम भारतीय राष्ट्रीय एकता को खंडित करने- 
के हेतु एक झगड़े का घर खड़ा करना था, खासकर ऐसे समय में जबकि 
साम्प्रदायिक विद्वेष राष्ट्र के लिये जटिल समस्या बन चुकी थी। इसके 
अतिरिक्त यदि प्रधान मंत्री का निणय ज्यों का त्यों रह जाता तो एक महान 
नेता का जीवन खतरे में पड़ जाता । इस तरह डा० अम्वेदकर को छोड़कर 
सभी तरफ से एवं सभी नेताओं की ओर से पिछड़े वर्गों को पृथक्‌ निर्वाचन 
पद्धति देने के संबंध में प्रधान मंत्री का निर्णय वापस कर लेने की माँग की 
जा रही थी। गाँधी जी की प्राणरक्षा के लिये सभी दिशाओं से अपीले की 
जा रही थीं। १० सितम्बर को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता 
में बम्बई में ४०० से अधिक प्रतिनिधियों के साथ हिन्दू नेता सम्मेलन (ली डस 
कन्फरेस) सम्पन्न हुआ । इसमें उपस्थित होनेवाले प्रमुख लोगों में श्री राजेन्द्र 
प्रसाद, श्री राजागोपालाचारी, श्री तेजबहादुर सप्र, श्री मुकुंद राव जयकर, 


—--— 


१ : परिशिष्ट-१२। 
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राय बहादुर एम० सी० राजा, डा० अम्बेदकर, श्री एम० एस० अणे, 
डा०मु'जे प्रभृति के नाम उल्लेखनीय हैं । दो बातों पर सभी एकमत थे । पहली 
बात यह कि किसी भी मूल्य पर महात्मा गाँधी की जान अवश्य बचाई जानी 
चाहिये । दूसरी बात यह थी कि किसी भी मूल्य पर छुआछूत का कलंक 
हिन्दू-समाज पर से अवश्य दूर किया जाना चाहिये । 


गाँधी जी ने नियत तिथि ( २० सितम्बर) को अनशन आरम्भ कर 
दिया । देश में भारी चिन्ता एबं कष्ट का वातावरण हो गया। यरवदा जेल 
और पूना में सवण हिन्दू एवं दलित वर्ग के नेताओं ने पांच बार बैठक करने 
के उपरांत २४ सितम्बर को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया । इसके 
अनुसार दलित वर्गो के लिये निर्धारित स्थान लगभग दूना कर दिये गये । 
इनका चुनाव संयुक्त निर्वाचन पद्धति से होना था किन्तु चुनाव के लिये पिछड़े 
वर्ग के लोग भी दो नाम प्रस्तावित करते । यह भौ विहित किया गया कि 
सरकारी नौकरी या स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में किसी व्यक्ति के साथ 
उसके दलित वर्ग का होने के कारण किसी तरह का भेदभाव नहीं किया 
जायगा और यह कि प्रत्येक प्रान्त में “शिक्षा संबंधी अनुदान में से दलित 
वर्गों के छात्रों के लिये शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के हेतु एक उपयुक्त 
धनराशि निश्चित की जायगी ।” बृतानी प्रधान मंत्री द्वारा इस समझोता को 
स्वीकःर कर लिये जाने पर गाँधी जी ने २६ सितम्बर के तीसरे पहर अपना 
अनशन समाप्त किया । 


अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन, अस्पृश्यता विरोधी लीग 
की स्थापना ( ३० सितम्बर, १६३२ ): 


गाँधी जी के अनशन का उल्लेखनीय परिणाम देश भर में अस्पृश्यता का 
अभिशाप दूर करने के हेतु एक प्रभावी आन्दोलन शुरू करने के रूप में प्रकट 
हुआ । राजेन्द्र बाबू ने कुछ काल qa कहा था “यह हिन्दू समाज की परीक्षा 
की घड़ी है। यदि उसमें कुछ भी जान हो तो उसे उदारता एवं सदाशयता के 
साथ काम करना होगा ।” महाकवि रवीन्द्रनाथ ने पूना में २७ सितम्बर, 
१९३२ को (महात्मा गाँधी के ६४ वें वर्षगांठ के अवसर पर एक भाषण में). 
इस काम के लिये राष्ट्र से पूरी लगन एवं सच्ची निष्ठा के साथ छग पड़ने 
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की अपील की। महाकवि ने कहा कि “आज दृढ़ संकल्प लेकर हम सभी 
महात्मा जी के साथ युगों के इस भार से मुक्‍त होने के महान कार्य में लग 
पड़े । यह भार हमारे कारोड़ों-करोड़ देशवासियों को केवल जन्म के कारण 
घोर अपमान का जीवन व्यतीत करने को वाध्य करता रहा है तथा उन्हें 
मानवोचित मर्यादा से वंचित करता रहा है । उन्हें वह सहानुभूति नहीं मिलती 
रही है जो मानवमात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है । हम न केवल भारत की 
'नेतिरु दासता का बंधन छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं बल्कि उसके साथ ही मानव- 
मात्र का मार्ग प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। जहाँ और जिस भी रूप में मानव 
को उसके न्यायोचित अधिकारों से वंचित किया जाता हो हम उसे यह 
चुनौती दे रहे हें कि अपनी अन्तरात्मा के समक्ष वह अपने को निर्दोष सिद्ध 
करे । महात्मा जी ने हमारे युग में यही कसौटी मानव के ससक्ष रखी है । ` 
| हिन्दू धर्म की एक महत्ता एवं विशेषता यह रही हे कि युगों के अन्तराल 
a परिवत्तित स्थितियों के अनुरूप ag अपने को भी परिर्वात्तत करता रहा 
है। इस समय भी उसने युग की चुनौती स्वीकार की और इस प्रकार परि- 
वत्तन को एक प्रक्रिया आरम्भ हुई जो वास्तव में हमारे देश में प्रगतिशील 
सामाजिक क्रान्ति के समान थी। अस्पृश्यता सप्ताह २७ सितम्बर से 
२ भक्तुवर तक देश भर में मनाया गया। ३० सितम्बर को अखिल भारत 
अस्पृश्यता विरोधी लीग का उद्घाटन हुआ। उसका मुख्यालय दिल्ली में 
था; श्री अमृतलाल बी० ठक्कर उसके सचिव थे | कुछ ही दिन में 
विभिन्न प्रान्तीय मुख्यालयों में उसकी शाखाएँ gar | 
प्रान्तीय बोडे की स्थापना : 
बिहार इसमें भी आगे रहा। पिछड़े वर्गों या गाँधी जी के अनुसार 
'हरिजनों के उत्थान के लिए यहाँ काम पहले ही शुरू हो चुका था। 
१७ जुलाई, १९३२ को इसके लिए गया के HISA स्कूल में एक सभा की गई | 
गया के एक मेहतर ने सभा में भाषण किया और उपस्थित लोगों में इलायची 


और सुपारी वितरित किया । अनेक लोगों ने उसे सहष ग्रहण किया ।२ वास्तव 
में गया, नवादा और औरंगाबाद में कई सभाए हुईं । इनमें सवर्ण हिन्दू तथा 


१. तेन्दुलकर में उद्धृत, खंड ३, पृष्ठ २१७। 
२. पटना आयुक्त को पाक्षिक रिपोर्ट, २७ जुलाई, १९३२ | 
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हरिजन सम्मिलित होते । अनेक स्थानों पर दोनों एक दूसरे को “गले 
लगाते ।” सितम्बर, १६३२ के मध्य में शाहाबाद जिला में भी आरा, 
बक्सर, भभुआ और दुर्गावती में ऐसी सभाएँ हुईं ।* पटना जिला में इस तरह 
की सभाएँ पटना सिटी, बाढ़, मुकामा, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, दानापुर, 
बिहटा, wat, खगौल और बिक्रम में भी हुई ।* हरिजनों के लिए कई स्थानों 
पर मंदिर प्रवेश के प्रयत्न किये गये । शाहाबाद farata ब्रह्मपुर मंदिर 
और औरंगाबाद में जम्हौर के मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिये गये । 
कई जगहों पर कट्ररपंथी लोगों की ओर से इसका विरोध भी किया गया ।४ 
आरा में २५ सितम्बर, १8३२ को एक अवकाश प्राप्त पेशकार, श्री रामेश्वर 
प्रसाद के मंदिर के सामने एक सभा हुई । सत्यनारायण पूजा के बाद प्रसाद 
वितरण हुआ और कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुए :* एक अन्य सभा २६ दिसम्बर 
की संध्या में हुई। इस सभा में गाँधी जी के दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना की 
गई और “महात्मा गाँधी की जय” “स्वतन्त्र भारत की जय” प्रभृति नारों 
के साथ सभा विसजित हुई । २७ सितम्बर की संध्या में श्री चन्द्रशेखर प्रसाद 
सिह की अध्यक्षता में एक अन्य सभा हुई। इस सभा में पूना समझौता को 
स्वीकृति एवं गाँधी जी का अनशन भंग होने की सूचना दी गई । इसके अति- 
रिक्त हरिजन भाइयों के प्रति प्रेम का व्यवहार करने की आवश्यकता पर 
बल दिया गया । अक्तूबर के महीने में अनेक स्थानों पर अस्पृश्यता निवारण 
के लिए सभाएँ की गई ।६ धीरे-धीरे प्रान्त में कुछ पुराने ढंग के एवं परम्प- 
रागत विचारवाले लोगों के विरोध के बावजूद अस्पृश्यता निवारण के पक्ष 
में वातावरण तैयार हो रहा था । परम्परावादी संकोणेता बहुत मुश्किल से 
एवं धीरे-धीरे दूर होती है; कट्टरता अपना शिकंजा बनाये रखने का अन्तिम 
दम तक प्रयत्न करती है । किन्तु सुधार की लहर यदि जनता के हृदय को 


, पटना आयुक्त का मुख्य सचिव को २६ सितम्बर, १९३२ का पत्र । 

वही | 

वही | 

वही | 

, शाहाबाद जिलाधीश की आयुक्त को सप्ताहिक रिपोर्ट, ३० सितम्बर | 

, पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट १३ और २७ अक्तृबर, १९३२ | इस अवसर 
पर पटना कॉलेज के कुछ छात्र इरिजनों के साथ सहभोज में सम्मिलित हुए। 


A) CK MN 0 
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स्पर्श कर पाती है तो जल्द या देर से उसके उपयुक्त परिणाम निश्चय ही 
होते हैं । 


बिहार में शीघ्र ही अस्पृश्यता ' निवारण आन्दोलन चलाने के लिए एक 
प्रान्तीय संस्था का उद्भव हुआ । ६ नवम्बर, १६३२ को पटना के अंजुमन 
इस्लामिया हॉल में अस्पृश्यता सम्बन्धी सम्मेलन हुआ । इसकी अध्यक्षता 
सूरजपुरा के राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह ने की। बिहार के प्रख्यात 
वेद्ध पंडित ब्रजबिहारी चौबे सम्मेलन की स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे । श्री चौबे 
ने छुआछूत की प्रथा को दूर करने की आवश्यकता पर अपने भावभरे भाषण 
में बल दिया । यह प्रथा हिन्दू समाज को खोखला कर रही थी। अध्यक्ष 
पद से बोलते हुए राजा साहब ने अपनी अप्रतिभ शैली में सवर्ण हिन्दुओं को 
अपने तथाकथित अछूत भाइयों के साथ भाईचारा एवं प्रेम का व्यवहार करने 
की अपील की । उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के हेतु हर तरह की ' 
सुविधाओं का आयोजन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर 
पर श्री अमृतलाल बी० ठक्कर और श्री राजेन्द्र प्रसाद भी उपस्थित थे । 
सम्मेलन में निम्नलिखित ५ प्रस्ताव स्वीकृत हुए :-- 

(१) “हिन्दू समाज छुआछूत के अभिशाप और अनेक अन्य कुरीतियाँ 
जो समाज में आ गई हैं एवं उसका मूलोच्छेद कर रही हैं उन्हें दूर करे | 
अस्पृश्यता एवं अन्य कुरीतियां उसे दुर्बल बना रही हैं, खण्डित कर रही हैं 
एव प्राणहीन' बना रही हैं । इनके फलस्वरूप करोड़ों-करोड़ लोग शारीरिक 
मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के अवसर से वंचित रखे गये 
हैं । इससे सारी दुनिया में हिन्दू समाज का अपमान होता है । 

(२) सवर्णे हिन्दू अपने कुएँ, मंदिर और तालाबों पर से उनका अछतों 
के उपयोग करने पर सभी प्रतिबन्ध हटा दे । अन्य लोगों से भो, जिनपर 
उनका प्रभाव हो, ऐसा करने को कहें । 

(३) पिछड़ा वर्ग (हरिजन) के लोगों के खानपान तथा रहन-सहन में 
आवश्यक सुधार करके आन्दोलन को सहायता प्रदान करे । 

(४) स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, नगरपालिकाएँ और जिला बोर्ड afar- 
कारी हरिजनों के लिए छात्रवृत्तियाँ, आथिक सहायता एवं अन्य सुविधाएँ 
प्रदान करने का आयोजन करे जिसमें सामाजिक कल्याण का काम आगे बढे | 
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(५) अस्पृश्यता निवारण लीग की एक प्रान्तीय अभिषद्‌ बनाई जाय और 
उसे अखिल भारतीय ats के साथ संबद्ध किया जाय ।” 

इस बोर्ड के उपसभापति पंडित बृजबिहारी चोबे, राजा राधिकारमण 
प्रसाद सिह, राय ब्रजराज कृष्ण और श्री विजय सिह बनाये गये । श्री fare 
एवरी प्रसाद वर्मा और श्री रामचन्द्र पंडित इसके सचिव एवं कोषाध्यक्ष हुए ।' 

प्रान्तीय सरकार अस्पृश्यता निवारण लीग में सरकारी अधिकारियों के 
सम्मिलित होने के “पक्ष में नहीं थी ।”* किन्तु इस आन्दोलन को लोकमत 
का प्रबल समर्थन प्राप्त था । समाज-सुघार की किसी भी योजना की सफलता 
के लिए इसकी सर्वोपरि आवश्यकता होती है। ६ नवम्बर, १९३२ से 
३० सितम्बर, १९३३ तक की अवधि का इसका काम इसके सचिव की रिपोर्ट 
के अनुसार इस प्रकार था : 

“बिहार प्रान्तीय बोडं की स्थापना ६ नवम्बर, १६३२ में हुईं । निम्न- 
लिखित १४ जिला समितियाँ गठित की गईं :--पटना, गया, आरा, भागलपुर, 
मुगेर, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, दरभंगा, संथालपरगना, सारन, पूर्णिया, राँची, 
हजारीबाग और पुरुलिया । पलामू में पन्द्रहवों समिति खोलना विचाराधीन है। 
प्रचार : 


प्रान्तीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना में किया गया था । उसमें 
हमारे महासचिव श्री ए० बी० ठक्कर स्वयं ही उपस्थित थे । उसके बाद से 


१. एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस सभा में हजार से दो हजार के लगभग 
लोग थे इनर्मे २० महिलाएँ भो थीं । इसमें उपस्थित कुछ अन्य उल्लेखनीय 
लोगों के नाम इस प्रकार हें: श्री भ्रनुग्रहनारायण सिंह, श्रौ मथुरा प्रसाद, 
बलदेव सहाय, भवानी सहाय, अवपेशनन्दन सहाय, श्रजनन्दन प्रसाद, फूलन 
प्रसाद वर्मा, सरस्वती देवी (हजारीबाग) आदि | 

२. भागलपर के आयुक्त को मुख्यः सचिव का पत्र, २ फरवरी, १९३३ श्रीधर 
समल नामक एक स्कूल सब-इन्सपेक्टर को इसमें सम्मिलित होने की अनुमति 
नहीं दी गई थी । 

तुलनीय “अस्पृश्यता निवारण एक सामाजिक आन्दोलन है किन्तु सम्बन्धित 

राजनैतिक आन्दोलन से इसका भेद अभी अस्पष्ट है। सरकारी अधिकारी 
एवं कर्मचारो इस आन्दोलन को विवादास्पद तथा राजनैतिक प्रकृति का समभे 
जिसमें उन्हें सम्मिलित नहीं होना चाहिये” जिलाधिकारी, मुगेर को 
भागलपुर के आयुक्त का Sto ओ०, २५ जनवरी, १९३३ | 
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६ जिला सम्मेलन क्रमशः छपरा, आरा, भागलपुर, मुगेर, जहानाबाद और 
बेतिया में किये गये हें । अन्तिम को छोड़कर प्रांतीय सचिव ने सो में 
भाग लिया । 

सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित इन्द्र रमण शास्त्री जो पुना समझौता के एक हस्ताक्षरी 
हैं, ने जहानाबाद, गया, आरा, पटना और देवघर की यात्रा की और सभी 
जगहों पर प्रभावशाली भाषण किया । अस्पृश्यता के विरुद्ध विशेष प्रचार 
मुजफ्फरपुर जिला समिति के द्वारा सोनपुर मेला, रामनौमी मेला (सीतामढी) 
और सुस्ता मेला में किया गया । आरा समिति ने ब्रह्मपुर मेला में भाषण 
ओर इश्तहारों का आयोजन किया। हरिजन दिवस प्रान्त भर में 
मनाये गये । इन दिनों Gast गाँवों और लगभग सभी नगरों में समारोह 
आयोजित किये गये । इन आयोजनों में सवर्ण हिन्दू और हरिजन कई तरह 
से एक दुसरे के साथ भाई-भाई के रूप में मिले | महात्मा गाँधी के तीन 
सप्ताह के अनशन के दिनों में सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सभाए हुईं, प्राथना एं 
को गईं, जुलूसें निकाली गईं, कीर्तन, संयुक्त खेलकूद, पुरस्कार वितरण, 


हरिजन महुल्लों की सफाई, अधिकोष संचय, हरिजनों 
व्यवस्था की गईं । चय, हरिजनों को खिलाने आदि की 


राजा राधिकारमण प्रसाद सिह और डा० भगवान दास के पटना एवं 
छपरा सम्मेलनों में दिए गए भाषण पुनर्मुद्रित किये गये एवं उनकी प्रतियां 
वितरित को गईं। हरिजन सेवक संघ के संविधान का हिन्दी संस्करण 
प्रकाशित किया गया है । “शास्त्रों की व्यवस्था” शीर्षक पुस्तिका की १०,००० 


प्रतियाँ वितरण के हेतु दी गई हैं। मन्दिरों के ट्स्ट्यों के नाम विशे 
जारी को गई हे । मैजिक लालटेन का लेक्चर म जज जि ष अपील 
स्थानों पर आयोजित किये गये हैं। र उजपफरपुर जिला के विभिन्न 


विविध कार्य : 


छ राँची, हजारीबाग और मानभुम में हरिजनो के मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध 
में T ही कम आपत्ति दीख पड़ती है। अन्य स्थानों पर २३६ मन्दिर 
हरिजन है लिए खोले गए हैं। २५७ संयुक्त धामिक कीर्तन कथा, भजन 
प्राथनाओं के आयोजन किए गए हैं। पतितपावन भगवान के I से सा | 


जिला के कहलगाँव में एक नया मंदिर खोला गया है। भागलपर के महल्ला 
मु डीचक में एक अन्य मंदिर बनाया जा रहा है। ; 
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ए थक ` 
शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ और आई सहायता : 

निम्नलिखित जिला समितियाँ मासिक छात्रवृत्तियाँ देती हैं :-- 

मुगेर--१५ Fo १२ आ० आरा २ भागलपुर--७, दरभंगा--२५, 
हजारीबाग --१ और गया--१ | 

पटना जिला समिति हाई स्कूल में प्रवेशार्थ एक, और दरभंगा जिला 
समिति दो छात्रों को सभी व्यय देती al 

प्रान्तीय कार्यालय ४ छात्रवृत्तियाँ देता है । इनपर कुल मिलाकर १७ Fo 
महीना खच है। 

रघुमल ट्रस्ट छात्रवृत्ति जिलावार इए तरह दी गई है: 

भागलपुर--२ रुपया, मु गेर--३ रुपया, पटना--४ रुपया, हजारीबाग-- 
६ रुपया, देवघर--३ रुपया, राँची--४ रुपया, पाणया--३ रुपया, सारन-- 
२ रुपया, दरभंगा--४ रुपया, गया--३ रुपया, चम्पारण--३ रुपया, आरा-- 
३ रुपया और मु गेर--३ रुपया--कुल ४५ रुपया । 

रांची कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र नन्दकिशोर राम को डेविड स्कीम 
फंड से ४ वर्षों के लिए १५ रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी गई है । 
स्कुल ५ 


प्रान्त भर में ५ कन्या पाठशालाएँ और ११३ दिन एवं रात्रि पाठशालाएँ 
चलाई जा रही हैं। इनमें तीन हजार हरिजन शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनके 
अतिरिक्त हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से अन्य स्कूलों में ६०० 
के लगभग हरिजन छात्र भरती हुए हैं। ५०० रुपये से अधिक की पुस्तकें 
और लिखने के सामान हमारी संस्था के अधिकोष से वितरित किये गये हैं । 
कुल मिलाकर २४६३-७-० हरिजनो की शिक्षा के लिए विचाराधीन वष में 
खच हुए हैं | 

इस प्रान्त में जहाँ तक शेक्षणिक संस्थाओं का संबंध है, केवल डोम, भंगी, 
हलखोर और मेहतर अछूत माने जाते हैं। ves किसी भी प्राथमिक स्कूलों 
में फीस नहीं लगती और माध्यमिक स्कूलों में कम फीस लगती है । सरकार 
पिछड़े वर्ग की सुविधाएँ लोथियान कमिटी की रिपोर्ट में परगणित सभी 
हरिजनों को देना चाहती है। प्रान्तीय सचिव ने सभी लोकल बोर्डो के 
अध्यक्षों के पास पत्र लिखकर पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत उन सभी जातियों के: 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१९२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


लोगों को रखने का अनुरोध किया है । इस संबंध में मुजफ्फरपुर, चम्पारण, 
छपरा, आरा, दरभंगा, पटना, मु गेर, पूणिया और मानभूम जिला बोर्ड तथा 
मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर और लोहरदगा की नगरपालिकाएँ इसे 
कार्यन्वित कर चुकी हैं । 

इसके फलस्वरूप हरिजनों को उपयु क्त स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों में 
निःशुल्क शिक्षा मिलने लगेगी । 


भाथिक : 

एक म्युनिसिपल वकस युनियन (नगरपालिका कर्मी संघ) नगरपालिका 
के कामयों की दशा में सुधार करने एवं उनकी शिकायतें दूर करने के हेतु 
पुरुलिया में स्थापित किया गया हे । बचत और मितव्ययिता की आदत डालने 
के लिये तथा महाजनों के शोषण से उन्हें बचाने के लिये एक बैंक की स्थापना 
भी की गई है। उचित मुल्य पर शुद्ध खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने के लिये 
एक दूकान भी खोली गई है । खादी भण्डार, मधुबनी में एक हरिजन की 
नियुक्ति की गई है। सारण कमिटी ने कुछ हरिजन युवकों को बढ़ई का 
काम शुरू करने के लिये उपकरण खरीदने के लिये १५ रु० का अनुदान 
दिया है | 
स्वास्थ्य और सफाई : | 

aan हिन्दुओं ने हरिजन महल्लो में २९२ बार जाकर सेवा-कार्य किया 
है। अनेक स्थानों पर साबुन, सोडा और तेल बाटे गये हैं । 
नशाबंदी : 

हरिजनों का ताड़ी-शराब पीने और मृतक जानवरों का मांस खाने की 
आदत छोड़ने के लिये सभाएँ करके अपील की गई है। इनकी संख्या १६६ 
है । कई स्थानों पर हरिजनो ने इसके लिए संकल्प किया है । 
विविध ` 


राँची, मानभूम, हजारीबाग, संथालपरगना और भागलपुर जिला के 
इलाके में हरिजनों को कुओ से पानी लेने में बहुत कम कठिनाई होती है 
अन्य स्थानों पर ६४६ कुएं हरिजनों के लिये खोल दिये गये हैं। 
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उनके लिये & नये कुएं उपलब्ध कराये गये हैं। मुगेर जिला में 
स्थानीय संस्थाओं ने हरिजन के लिये १४ कुएँ बनवाये हैं और एक नलकप 
लगवाय। है | 

३२४ संयुक्त जन-सभाओं और ५२ जुळूसों की सूचना प्रान्त भर से मिली 
है। अनेकों की सूचना नहीं भी मिली है । 

निम्नलिखित स्थानों पर एक-एक हरिजन नगरपालिका सदस्य निर्वाचित 
ठ ee 

मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और छपरा, आरा नगरपालिका के लिये सरकार 
द्वारा एक हरिजन को नगरपालिका का सदस्य मनोनीत किया गया है । 

राँची के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति ने हुरिजनों के लिये एक अनाथालय और 
एक औद्योगिक संस्थान खोलने के हेतु २ बीघा जमीन दान की हे । हरिजन 
कार्यकर्ताओं के लिये गुलजारबाग, पटना में एक आश्रम खोला गया है । 

पुरुलिया में विभिन्न बस्तियों में प्रति संध्या सामाजिक-धामिक सभाएँ 
होती Fl इनमें कीर्तन और भजन होते हें । रामायण और महाभारत का 
पाठ किया जाता है। हर पुणिमा को विभिन्न बस्तियों की कीर्तन पाटियाँ 
एकत्र होकर भजन-कीतंन करती हैं । 

पुरुलिया में हरिजनों के बीच खेल-कूद दलों का संगठन किया गया है | 
एक फुटबॉल प्रतियोगिता की गई थी जिसमें एक चाँदी की शील्ड और 
मेडल दिये थे । 

प्रान्तीय कार्यालय की कुल आय और व्यय क्रमशः ६,५१८ रु० तथा 
५,९८८ रुपये ६ पाई हुए । मानभूम को छोड़कर सभी जिला कमिटियों की 
कुल आय ओर व्यय क्रमशः १,०००७१-७-६ Tro और &,०५५-७-७ पा० ।” 


सरकार की द्वंध नीति : 


हरिजन आन्दोलन दिन-दिन प्रगति कर रहा था! गाँधी जी पहले 
यरवदा जेल से और बाद में बाहर से उसका निदेशन कर रहे थे । अन्यत्र की 
तरह बिहार में भी राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर आक्रृष्ट 
'हो रहा था । किन्तु सविनय अवज्ञा आन्दोलन की राजनैतिक कारंवाइयाँ भी 
अपेक्षातर साम्प्रदायिक एकता तथा विभिन्न भारतीय राजनेताओ के मध्य 
एकता स्थापित करने के साथ-साथ धीरे-धीरे चल रही थीं। इलाहाबाद 
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एकता सम्मेलन भारतीय राजनेताओं में एकता कराने के उद्देश्य से बुलाया 
गया था। दुसरी ओर सरकार की परितुष्टि एवं दमन की द्वैध नीति में 
कोई परिवत्तेन नहीं हुआ था । तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में १७ नवम्बर 
से २४ दिसम्बर (१९३२) तक चलता रहा । भारत के लिये उसका परिणाम 
घोर निराशाजनक था । “डेली हेरल्ड” के अनुसार “उससे नर्मदलीय भारतीय 
राजनेता भी निराश एवं आर्श्चायत थे ।'” फिर भी वे अपने देशवासियों से 
“कोई संतोषजनक एवं उपयुक्त संविधान हासिल करने के लिये रचनात्मक 
योजना तैयार करने के हेतु लोकमत को पूरी तरह संगठित करने की” अपील 
कर रहे थे । अगले १७ मार्च को श्वेत पत्र अपनी “निराशाजनक ब्यवस्थाओं'' 
के साथ प्रकाशित हुआ । इससे नर्मपंथी राजनेताओं में से अनेकों का मोह भंग 
हो गया । २१ माचे को उसके संदमं में श्री तेजबहादुर सप्रू ने एक वक्तव्य 
में कहा : “श्वेत पत्र सर्वथा निराशाजनक है । उसमें विहित संविधान स्वशासी 
राज्य के लिये नहीं था, संविधान की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 
केन्द्रीय दायित्व एवं उसके शीघ्र विकास तथा प्रसार की अपेक्षा बचाव की 
धाराओं (सेफगाड्‌ स तथा रिजर्वेशन) पर कहीं अधिक बल दिया गया है ।” 
सरकारी नीति के दूसरे पक्ष के संबंध में हम देखते हैं कि दमन पूरे जोर- 
शोर के साथ किया जा रहा है। सार्वजनिक कार्य का दमन करनेवाले विशेष 
विधान कठोरता के साथ लागु किये जा रहे थे, लोग जेलों में भेजे जा रहे थे) 
और राजनेतिक बंदियों की रिहाई की माँग की उपेक्षा की जा रही थी। 
काँग्रेस के तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष के आदेशानुसार ४ जनवरी, १६३३ 
(गांधी बन्दी दिवस की वषंगाँठ) इस अवसर के लिये पूर्वनिशिचित वक्तव्यः 
विभिन्न स्थानों में सभाएँ करके पढ़ा गया । सभाओं को रोकने के लिये 
सरकार की ओर से गिरफ्तारियाँ की गई और अनेक स्थानों पर लाठी चाज 
भौ किये गये । गया में इस दिन दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए ओर जुलूस में 
सम्मिलित एक दल से राष्ट्रीय झंडा छीन लिये गये । टिकारी में जुलूस 
निकालने के लिये 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा दी गई। राजेन्द्र 
बाबू से भट करके पटना से लोटते समय आचार्य कृपलानी उसी दिन क्रिमिनल 
लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट की धारा १७ (१) के अन्तर्गत स्टेशन पर गिरफ्तार कर 


~ 


लिये गये। उन्हें ५ या ६ महीने कड़ी केद की सजा सुनाई गई। राजेन्द्र 


१. परिशिष्ट १२। 
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बाबू बाँकीपुर जेल में उनके मुकदमे की सुनवाई देखने गये। लोटते समय 
उन्हें जेल के फाटक पर ही गिरफ्तार कर लिया गया (६ जनवरी) तथा 
जेल में ले जाया गया । उनके स्थान पर अब श्री महादेव श्रीहरि अणे ने प्रभारी 
अध्यक्ष का पद ग्रहण किया । बाबू मथुरा प्रसाद ४ जनवरी को ही घोषणा 
पढ्ने के अभियोग में बाँकीपुर जेल पहुँच चुके थे। राजेन्द्र बाबू को 
१५ महीनों और बाबू मथुरा प्रसादको १८ महीनों कां सजा सुनाई गई । कुछेक 
दिन बाद उन्हें फिर हजारीबाग जेल पहुँचा दिया गया जहाँ पहली बार की 
तरह उनका अधिकतर समय चर्खा कातने, अध्ययन करने एवं भजन तथा 
प्राथना में व्यतीत होता | दोनों खाँ भ्राता वहाँ पहले से ही थे ।' 

२६ जनवरी, १९३३ को विभिन्न स्थानों में अनेकानेक लोग गिरफ्तार 
करके स्वाधीनता दिवस मनाने के अभियोग में जेल भेज दिये गये थे । पटना में 
उस दिन ४ व्यक्ति गिरफ्तार हुए । इनमें अनुग्नह बाबू तथा राजेन्द्र बाबू 
की पत्नी एवं ४ अन्य महिलाएं भी थीं । अनुग्रह बाबू और चन्द्रावती देवी 
को पहली फरवरी को १५-१४ महीनों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई 
गई । शेष बंदियों को ४-४ महीने की सजा मिली । बाढ़ में एक जुलूस को 
लाठी चलाकर भंग कर दिया गया । १५ फरवरी प्रान्त भर में तारापुर 
दिवस और १६ फरवरी अखिल भारत मेरठ दिवस के रूप में मनाया गया । 
पटना, गया और अन्य स्थानों पर इन अवसरों पर कई लोग गिरपतार हुए । 
इस आशंका से कि प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी आगामी माच में करबंदी आन्दोलन 
शुरू कर सकती थी, अधिकारियों ने २५ फरवरी को संवद्ध व्यक्तियों को 
“ऐसे अभियान का कोई संकेत मिलने पर कडी नजर रखने और उसे रोकने” 
के आदेश दे दिये । 

काँग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष श्री अणो ने २० फरवरी १९३३ को घोषणा की 
कि काँग्रेस का ४७ वाँ अधिवेशन कलकत्ता में पहली अप्रिल को होगा । 
सरकार ने अधिवेशन पर प्रतिबंध लगा दिया । श्री अणे कलकत्ता जाते हुए 
खड़गपुर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये । पंडित मदन मोहन मालवीय, 
श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू और कुछ अन्य व्यक्ति आसनसोल स्टेशन पर 
गिरफ्तार किये गये । उन्हें ३ अप्रिल तक जेल में नजरबंद रखा गया । बंगाल 
में अनेक गिरफ्तारियाँ हुई । फिर भी प्रतिनिधियों के अंतरंग दल के साथ 

“१. Slo राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ३८० | 
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काँग्रेस का अधिवेशन हुआ ही । इसमें ७ प्रस्ताव पारित हुए। उस समय 
पुलिस चारो ओर से लाठियाँ वरसा रही थीं | 


बिहार सरकार के मुख्य सचिव का जिलाधिकारियों के नाम 
निदेश (२२ माचे, १६३३), प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी : 


बिहार में सरकारी अधिकारियों ने यहाँ के प्रतिनिधियों को काँग्रेस के 
अधिवेशन के लिये कलकत्ता नहीं पहुँचने देने में कुछ उठा नहीं रखा । इस 
संबंध में मुख्य सचिव ने २२ माच, १६३३ को जिलाधिकारियों के नाम 
निम्नलिखित आदेश जारी किये :-- 

“हाल ही में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी द्वारा प्रान्तीय काँग्रेस 
कमिटी के नाम परिपत्र जारी किये गये हैं । इनमें से कुछ परिपत्र पकड़े गये हैं । 
इनसे विदित होता है कि कलकत्ता में आगमी काँग्रेस अधिवेशन के लिए 
२४ माच को कलकत्ता पहुँचनेवाले प्रतिनिधियों के एक विस्तृत क्षेत्र में प्रदर्शन 
करने की योजना है । प्रान्तीय कमिटियों को १६३२ अप्रिल में काँग्रेस के दिल्ली 
अधिवेशन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत करने को आमंत्रित किया गया 
है । उनमें एक में स्वाधीनता प्रस्ताव को दुहराया गया है और दूसरे में 
१६३२ के जनवरी में सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर से शुरू करने के संबंध में 
कार्यकारिणी की बम्बई बैठक में किये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया 
है। यह सुझाव दिया गया है कि नोटिस वितरण करके अथवा भाषण, 
सभाएं तथा अन्य तरीकों से देहातों में प्रचार-कार्य किया जाय। सभाओं में 
कार्यकारिणी में विश्वास व्यक्त करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत करने के सुझाव 
दिये गये हैं dat स्थिति में इस तरह की कारंवाइयाँ स्वाधीनता दिवस या 

अन्य वेसे दिवसों के प्रदर्शनों के अनुरूप होंगे और उनके विरुद्ध उपयुक्त 
कारंवाइ्यां की जा सकती हैं । जहाँ कहीं ऐसे प्रदशन हों, तुरत उनके विरुद्ध 
कारवाई की जाय जिसमें प्रतिनिधि कलकत्ता नहीं पहुँच सके । 'इससे बंगाल 
सरकार को सुविधा होगी । कारवाई प्रभावी हो इसके लिये प्रदर्शनकारियों 
को गिरफ्तार करना ही जरूरी नहीं बल्कि उनपर मुकदमा चलाकर अल्प 
अवधि के लिये कारावास दंड दिलाना भी उतना ही आवश्यक है | 

काँग्रेस के परिपत्र अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के नाम से तथा सचिव 
श्री अग्रवाला के हस्ताक्षर से जारी किये गये हैं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
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के संविधान के अन्तगंत कांग्रेस महासचिव और अखिल भारतीय काँग्रेस के 
महासचिव कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होते हैं। क्योंकि कार्यकारिणी को 
गेरकानूनी घोषित क्रिया जा चुका है। अतः श्री अग्रवाला पर क्रिमिनल लॉ 
ऐमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत सरकार 
ने संकेत किया है कि जहाँ कहीं वे हों उनपर तदनुरूप कारवाई की जाय ।” 

कलकत्ता जानेवाले प्रतिनिधि या तो मार्ग में अथवा जहाँ कहीं भी वे 
मिले, गिरफ्तार कर लिये गये । इनमें प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के सचिव, 
श्री मुकुट धारी सिह भी थे ।' मुंगेर जिला के लगभग एक दर्जन प्रतिनिधि 
कलकत्ता में या कलकत्ता जाते हुए गिरफ्तार हुए ।* 


राजबंदियों के संदर्भ में बिहार-उडीसा सरकार की नीति 
में कुछ परिवत्तेन : 

मार्च ( १६३३ ) के अन्त तक विहार-उड़ीसा सरकार ने काँग्रेस कायें- 
कर्त्ताओं को सजा देने की अपनी नीति में किंचित परिवतंन किया । उस 
समय प्रान्त भर में सत्याग्रही बंदियों की संख्या लगभग २,००० थी । इनमें 
अधिकतर पटना कॅम्प जेल में थे। सरकार ने “विभिन्न तिथियों” को 
“उपयुक्त जत्थों”” में ऐसे बंदियों को रिहा करने का निर्णय किया जो 
“सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अमहत्वपूण बंदी” थे और “जेल से छूटने पर 
फिर से सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सम्मिलित नहीं होते ।” इस तरह की 
छूट “सविनय अवज्ञा आन्दोलन के नेताओं तथा ऐसे बंदियों जिन्हें आन्दोलन 
के संदर्भ में दो या अधिक बार सजा दी जा चुकी थी, को नहीं देनी थी । 
ऐसी छूट उन्हीं बंदियों के लिये थी जो २९ मार्च १६३३ तक जेल में थे । 
उसके बाद वाले बंदियों के लिये सरकारी निदेश में अल्प अवघि का कारादंड 
देने एवम्‌ सरकार जिन्हें “प्रमुख आन्दोलनकारी” समझे, उनके प्रति किसी 
भी तरह की ढिलाई नहीं दिखाने की व्यवस्था थी ।४ 

महात्मा गाँधी के लिये हरिजनों का उत्थान उनकी अन्तरात्मा की 
आवाज के अनुसार उनके लिये आस्था का विषय बन चुका था। इसके लिये 
१. पटना आयक्त की पाक्षिक रिपोट १३ अप्रिल, १९३३ | 
२. श्रीकृष्ण अभिनन्दन ग्रन्थ | 


३. जिलाधिकारियौं के नाम मुख्य सचिव का पत्र, २९ माचे, १९३३। 
४. वही | 


s 
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१६५ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


उन्होंने २९ अप्रिल को आत्मशुद्धि के उपकरण के रूप में २१ दिनों के अनशन 
का निर्णय घोषित किया । 

गाँधी जी का अनशन ८ मई को १२ बजे दिन में यरवदा जेल में आरम्भ 
हुआ | इसके दो घंटे पूर्व उन्होंने एक वक्तव्य में कहा “यह अनशन कटुता 
द्र करने, आत्मशुद्धि एवं यह स्पष्ट करने के हेतु कि यह आन्दोलन सर्वथा 
नेतिक है तथा सर्वथा नैतिक व्यक्तियों के द्वारा ही इसे चलाना है, किया जा 
रहा SU सरकार ने ८ मई के साढ़े नौ बजे रात में एक विज्ञप्ति जारी. 
करके गाँधी जी को रिहा कर दिया । उन्हें लेडी थैकरसे के पूना स्थित 
आवास “पर्णकुटी” पहुँचा दिया गया । गांधीजी का अनशन २६ मई तक 
चलता रहा | 

अनशत से बिहार में देश के अन्यत्र की तरह भारी चिन्ता हुई । अनेक 
स्थानों पर अनशन एवं अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन के संदर्भ में सभाए की 
गई । बाँकीपुर Hart में १८ मई, १६३३ को एक बड़ी सभा में लगभग 
४,००० लोग सम्मिलित हुए । पटना कैम्प जेल के दो राजनैतिक बंदियों ने 
सहानुभूतिपृण अनशन रखा, एक ने ८ से १८ मई तक और दसरे ने १? से 
१३ मई तक । गया में अस्पृण्यता निवारण लीग के अध्यक्ष ने इस ae में 
१३ मई को एक प्रार्थना सभा की ।२ | 


सरकार से सभी सत्याग्रही बंदियों को रिहा करने की गाँधी 
जी को अपील : 
अपनी रिहाई के साथ-साथ गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
को कुछ काल के लिये स्थगित करने कौ एक वक्तव्य जारी करके अनुशंसा 
की । इसके साथ ही 'दिश में सच्ची शांति” के हित में सरकार से सभी 
सत्याग्रहियो को बिना शत्तं रिहा कर देने की अपील की । गाँधी जी ने कहा 
“मैं इसपर सवेथा एकमत हूँ कि जबतक अनेक सत्याग्रही जेलो में हैं तवतक 
सत्याग्रह समाप्त नहीं किया जा सकता, जबतक सरदार बल्लभ भाई पटेल 
खा अब्दुल गफार खाँ, जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग Fat में बंद है, 
कोई भी समझौता नहीं हो सकता ।? इस वक्तव्य के तुरत बाद प्रभारी काँग्रोस 
१, ते'दुलकर, वही, खंड-३, Yo Ryo | 
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ मई-१३ जून, १९३३ | 
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नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३०-३४) १६६ 


अध्यक्ष श्री एम० एस० अरे ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्थगन घोषित 
करते हुए जनता से इस अवधि को हरिजनों के उत्थान में लगाने की अपील 
की । किन्तु सत्याग्रहियो के संदर्भ में सरकार की नीति में इससे कोई परिवत्तन 
नहीं हुआ। & मईं को सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा गया: 
“श्री गाँधी की लम्बा अनशन शुरू करने पर रिहाई से सविनय अवज्ञा के बंदियों 
अथवा उनलोगों की जिन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में खुलेआम या अंशतः 
समर्थन किया है, रिहाई के संदर्भ में सरकार को नीति में कोई परिवर्तन 
नहीं होता । श्री गाँधी ने स्वयं ही कहा है कि उनके इस अनशन का 
सरकार से कोई संबंध नहीं । वह हरिजन आन्दोलन से ही संबंधित हे । 
भारत सचिव ने कॉमन्स सभा में एक वक्तव्य में कहा कि “सरकार को इस 
बात का पूरा सबूत मिलना चाहिये कि बंदियों की रिहाई के उपरांत 
सविनय अवज्ञा फिर से नहीं शुरू की जायगी । 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्थगन-श्री सुभाष चन्द्र बोस, 


बिट्ठल भाई पटेल और पं० जवाहरलाल नेहरू प्रभृति 
नेताओं को प्रतिक्रिया : 


काँग्रेस किचित कठिन स्थिति में थी । सविनय अवज्ञा आन्दोलन का 
अस्थाई स्थगन भी कुछ प्रमुख नेताओं को उचित नहीं प्रतीत हुआ । श्री सुभाष 
चन्द्र वोस! और श्री बिट्ठल भाई पटेल उन दिनों युरोप म इलाज करा 
रहे थे । दोनों ने इस आशय का एक संयुक्त व्यतव्य जारी किया : 
“महात्मा गाँधी द्वारा सविनय अवज्ञा स्थगित किया जाना असफलता 


की स्वीकृति है। हमारे विचार में महात्मा गाँधी राजनेतिक नेता के रूप 


१. ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने सी कस्टम्स Bae की थारा १९ के aada इस 
आशय का आदेश जारी किया जिसमें लंदन में १० जून, १६३३ 
को राजनैतिक सम्मेलन में श्री सुभाष चन्द्र बोस के भाषण की कोई 
प्रति भारत में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिहार-उड़ीसा सरकार 
ने २७ जून, १९३३ को अपने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया था कि 
अखबारों और मुद्रणालयों को चेतावनी दे दें कि “यदि वे भाषण को छापेंगे 
तो उनपर प्रेस daz के अन्तरगत कड़ी कारवाई की जायगी । '--पटना आयुक्त 
को मुख्य सचिव के २७ जून, १९३३ का पत्र | 
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में असफल सावित हो चुके हें । अब समय आ गया है कि कांग्रेस का नये 
सिद्धान्तो पर नये तरीकों के साथ पुनर्गठन किया जाय । इसके लिए नया 
नेता होना आवश्यक है क्योंकि महात्मा गाँधी आजीवन जिन सिद्धान्तो पर 
आरूढ़ रहे हैं उनसे उससे भिन्न किसी कार्यक्रम की आशा करना अनुचित 
होगा । वक्तव्य में आगे कहा गया था, “यदि कांग्रेस का समग्र रूप में यह 
रूपान्तर हो सके तो वह सर्वोत्तम होगा किन्तु यदि वैसा सम्भव नहीं हो तो 
कांग्र स के अन्तगंत आमुल परिवर्तनवादी तत्त्वों की एक नई पार्टी बनानी 
होगी ।” पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी इससे प्रसन्न नहीं थे । श्री नेहरू 
लिखते हैं, “स्थगन ने आन्दोलन पर सांघातक प्रहार किया है क्योंकि राष्ट्रीय 
संघर्ष को कोई अपने इच्छानुसार आरम्भ और अन्त नहीं कर सकता । वैसा 
करना उसे सवेथा दुर्बल बना देना होगा ।””' 

१७ जून को सविनय अवज्ञा के स्थगन की अवधि ६ हफ्तों के लिए बढ़ा 
दी गई । इस समय तक आन्दोलन का जोर बहुत कम होने लगा था। एक 
प्रकार की विश्रांति देश भर में फेल रही थी । कांग्रेस नीति का नवदिशा 
निदेशन उसके प्रमुख सूत्रधारों तथा कांग्रेस क्षेत्रों के अन्य लोगों द्वारा भी 
आवश्यक समझा जा रहा था । 
प्रभारी कांग्र स अध्यक्ष का आदेश : 

भावी कांग्रेस नीति निर्धारित करने के लिए जेल से बाहर प्रमुख 
कांग्र सियों का एक सम्मेलन पूना में १२-१४ जुलाई (१६३३) को बुलाया 
गया । विभिन्न प्रान्तों के लगभग डेढ़ सौ प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए l 
गाँधी जी की अनुशंसा पर कांग्रेस ने सामुहिक सविनय अवज्ञा स्थगित करने 
का निर्णय किया । किन्तु व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की अनुमति दे दी ।. 
साथ ही गुप्त तरीके अपनाने पर प्रतिबंध लगा दिया । प्रभारी अध्यक्ष के 
आदेशानुसार सामुहिक सत्याग्रह किये जाने के संदर्भ में सभी कांग्रेस संगठनों: 
एवं संघष समितियों ने काम करना बन्द कर दिया । अध्यक्ष ने ऐसे सभी: 
कांग्रेसियों को जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नहीं कर सकते थे, कांग्रेस का 
रचनात्मक कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया । श्री अणे के २२ जुलाई, 
१९३३ के एक वक्तव्य में ये सभी उल्लिखित थे ।२ कु 


१. आटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ ३८४ | 
२. परिशिष्ट--१५ | 
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महात्मा गाँधी फिर जेल में, उनका आमरण अनशन : 


गाँधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गाँवों में 
“निर्भीकता का संदेश देने के हेतु” जाने का संकल्प किया । उन्हें सर्वप्रथम 
रास जाना था । किन्तु पहली अगस्त, १९३३ को Ges गिरफ्तार करके एक 
वष कारावास की सजा सुना दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह विभिन्न प्रान्तों में शुरू किया और गिरफ्तार हुए तथा जेल गए | 

सरकार ने इस बार महात्मा गाँधी को पहले की तरह जेल के भीतर से 
हरिजन उत्थान का कार्य चलाते रहने की अनुमति नहीं दी । इसके विरोध 
में गाँधी जी ने १६ अगस्त को दूसरा “आमरण अनशन” शुरू किया किन्तु 
चू कि उनकी स्थिति गम्भीर हो गई, इसलिए उन्हें बिना शत्ते २३ अगस्त 
को छोड़ दिया गया । पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ३० अगस्त को Fat जेल 
से रिहा कर दिये गये । उनकी कारावास की अवधि पूरी होने में कुछेक दिन 
ही शेष थे किन्तु उनकी माता श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू की स्थिति चिन्तनीय 
थी, अतः उन्हें देखने के लिए श्री नेहरू को रिहा किया गया था | 


बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह : 


जुलाई से अनेक लोगों ने बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और 
जेल जाने लगे । नगरों में ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी कपड़े, नशीले 
पदार्थों की दूकानों पर धरना अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ चलता रहा ।' 
पटना के आयुक्त की २७ अक्तूबर को मुख्य सचिव को प्रेषित सूचना के 
अनुसार ११ अक्तूबर, १९३३ को श्री ल्युकास की अदालत में एक व्यक्ति 
आकर “उसके सामने ही गांधी झंडा गाड़ने लगा | 
बिहार-उडीसा सरकार ने ३० जुलाई को सम्बन्धित अधिकारियों को 
व्यक्तिगत सत्याग्रह के सम्बन्ध में उनकी नीति क्या होनी चाहिए इसपर निदेश 
भेजे । उसमें कहा गया था : ध्यातव्य है कि यदि किसी जिला में कांग्र स 
दाखाओं के औपचारिक विघटन के आवरण में सविनय अवज्ञा कारंवाइयों 
को फिर से शुरू करने का प्रयत्त किया जाता है तो उसके विरुद्ध सशक्त 
altars की जानी चाहिए क्योंकि लोगों में यह भावना फंलने देना अवांछनीय 


१. पटना आयुक्त की रिपोट, जुलाई नवम्बर, १९३३ । 
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होगा कि सविनय अवज्ञा से निबटने की सरकार की क्षमता में श्री अणे के 
वक्तव्य से कुछ कमी हुई है । 

महात्मा गाँधी की हरिजन यात्रा नवम्बर प्रारम्भ में ही आरम्भ हो 
चुकी थी । प्रान्तीय सरकार उसके प्रति पुरी तरह सतक थी | प्रान्तीय 
जिला अधिकारियों को २० नवम्बर, १६३३ के एक पत्र में कहा गया कि 
अपनी पाक्षिक रिपोर्ट में वे वेसी रिपोर्ट भेजे जिनमें हरिजन आन्दोलन या 
उससे असंबद्ध श्री गांधी की कारंवाइयों तथा लोकमत पर उसकी यात्रा के 


प्रभाव की सूचना हो रिपोट में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए कि 
श्री गाँधी को यात्रा एवं अन्य कारंवाइयों का कुलीन हिन्दुओं, पिछड़े वर्गों, 
हरिजनों और कांग्रेस समर्थकों पर कंसा प्रभाव पड़ता है ।” यदि किसी जिला 
में वे नहीं भी जाते हैं तव भी उसके अधिकारियों को एक विश्वसनीय रिपोर्ट | 
में यह सूचित करना था कि उनकी अन्यत्र यात्रा से“ कोई विशेष उत्तेजना 
या किसी तरह की वारदात” हुई थी या नहीं । बिहार में गाँधी जी की यात्रा 
१९३४ में श्रू होनेवाली थी । 

१४३४ : बिहार में भयंकर भूकम्प : 

१६३४ बिहार के लिए एक भयानक प्राकृतिक आपदा से आरम्भ हुआ । 
१५ जनवरी को सवा दो बजे दिन में उत्तर बिहार में भीषण भूकम्प हुआ | 
उसमें २०,००० से अधिक लोग हताहत हुए। तीस हजार वर्ग मील से 
अधिक क्षेत्र में घोर विध्वंस लीला का ताण्डव हुआ । जमीन, मकान, रेलवे, 
तार, सडक आदि पूरी तरह ध्वस्त हुईं! संचार और परिवहन अस्तव्यस्त 
हो गया । कई बुरी तरह क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से राजधानी पटना समाचार 
पहुँचने में कई दिन लग गये । अनेक स्थानों पर चौड़ी एवं गहरी दरारें पड़ 
गईं जिनसे बालू और पानी निकलकर दूर तक भर गये । उत्तर बिहार का 
भू-स्तर बुरी तरह प्रभावित हुआ प्रकृति के प्रकोप की यह विध्वंस-लीला 
'शब्दों में वणन के परे थी । 
राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य व्यक्तियों की रिहाई : बिहार 
केन्द्रीय रिलीफ कमिटी का गठन एवं काम : 
इस भयानक संकट में लाखों पीडित लोगों को राहत पहुँचाने की सबसे 

बड़ी भ्रावश्यकता थी । राजेन्द्र बाबू उन दिनों हजारीबाग केन्द्रीय जेल से 
१. मुख्य सचिव का जिलाधिकारियों के नाम पत्र, ३० जुलाई, १९३३। 
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लाकर पटना के अस्पताल में रखे गये थे । सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञों 
के अभिषद्‌ की अनुशंसा पर उन्हें रिहा कर देने का निर्णय लिया जा चुका 
था। वस्तुतः राजेन्द्र बाबू की रिहाई १७ जनवरी को हुई। दो दिनों के 
भीतर ही सरकार ने अनेक राजनैतिक बंदियों को रिहा कर दिया खासकर 
उनलोगों को जो भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों के थे। १९ जनवरी को राजेन्द्र बाबू ने 
देश के नाम एक अपील जारी करके प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 
गर-सरकारी संस्थाएँ स्थापित करने का सुझाव दिया। २० जनवरी को 
प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था करने के हेतु साधर जुटाने 
एवं अन्य आवश्यक आयोजन करने के उद्देश्य से एक अनौपचारिक सम्मेलन 
हुआ । बिहार केन्द्रीय रिलीफ कमिटी नामक एक गर-सरकारी संस्था की 
स्थापना हुई । इसके अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद और सचिव बाबू बलदेव 
सहाय तथा मौलवी सैयद अहमद हफीज नियुक्त हुए । श्री आर० alo पंडित 
इसके कोषाध्यक्ष बनाये गये । कमिटी के ये उद्देश्य निर्धारित किये गये : 
(क) पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये धन संचय, (ख) राहत कार्यों 
का आयोजन एवं राहत सामग्रियों का वितरण और (ग) उपयु क्त उद्देश्यों के 
लिए आवश्यकतानुसार काम करना | 


राहत कार्यों के लिये देश के द्वारा तत्काल एवं समुचित 
सहायता प्रदान करना : 


देश ने कार्यकर्त्ताओं, धन एवं सामग्रियों के लिए राजेन्द्र बाबु की अपील 
का उदारता के साथ एवं अविलम्ब उत्तर दिया। सहानुभूति एवं सहायता 
का संदेश गाँधी जी, महाकवि रवीन्द्र नाथ, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा 
अन्य प्रमुख नेताओं ने भेजा । धन एवं सेवा तथा खाद्यान्न, भवन निर्माण 
की सामग्रियाँ, कपड़े, रजाई, कम्बल और दवाएँ आने लगीं। वाइसराय ने 
भी अथक्वेक रिलीफ फंड (भूकम्प राहत अधिकोष) खोल दिया । कलकत्ता 
के मेयर, श्री संतोष कुमार बोस ने एक विशेष राहत अधिकोष खोला । 
उसमें ४,७५,००० रु० एकत्र हुए। इस धनराशि के साथ श्री बोस स्वयं 
क्षतिग्रस्त इलाकों में सेवा काये के लिए आए । २१ जनवरी को राजेन्द्र 
बाबू ने प्रान्तीय सरकार को बिहार केन्द्रीय रिलीफ कमिटी की स्थापना की 
विधिवत्‌ सूचना दी ag संस्था राहत कार्यों में अन्य सरकारी या गैर 
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सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करने को तैयार थी। राजेन्द्र बाबू ने 
अपने पत्र में यह आश्वासन दिया कि “इस मानवीय कार्य में केवल एक ही 
दृष्टिकोण हो सकता है यह कि यथासंभव जो भी बन पड़े, सेवा कार्य 
करना । सरकार ने राहत कार्यों के लिए सहयोग के आश्वासन का अभि- 
स्तवन किया । वास्तव में इस महान मानवीय कार्य में सरकारी एवं गेर- 
सरकारी संस्थाओं ने मिलकर काम किया। उनके समक्ष काम बहुत ही 
बड़ा, कठिन एवं विस्तृत था। भूकम्प ने दूर-दूर तक जो विध्वंस किया था 
उससे लोगों को राहत पहुँचाना एवं ध्वस्त क्षेत्रों का पुननिर्माण करना सचमुच 
एक वृहत कार्य था । भूकम्प पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए 
हजारों-हजार स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्न, कपड़े, दवा-दारू और 
आवास का सामान लेकर फॅल गये | 

भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों का पंडित नेहरू का दौरा : 


एक अत्यन्त विकट स्थिति में जिसमें सुदृढ़तम प्रकृति के व्यक्ति भी कुछ 
काल के लिए घबड़ा जायें, सरकारी एवं गैर सरकारी राहत कार्यकर्त्ताओं को 
तत्काल ऐसा कुछ करना था जिससे ध्वस्त एवं टूटे भवनों के मलवे के नीचे 
दबे लोगों को निकाला जा सकता ।१ 
इलाहाबाद भूकम्प रिलीफ कमिटी ने पंडित जवाहरलाल मेहरू को 
बिहार भेजा था । पंडित नेहरू ने १० दिनों तक “विध्वस्त इलाको ? 
की यात्रा की । श्री नेहरू ८ फरवरी को मुगेर आए । यह नगर सबसे 
अधिक क्षतिग्रस्त हुआ था । सारा नगर मलवा का ढेर बन गया था | 
पंडित नेहरू ने मलवा हटाने का काम स्वयं ही शुरू किया । इससे राहत 
काय में लगे लोगों को अत्यधिक प्रेरणा मिली । पंडित नेहरू के शब्दो में 
“मु गेर में मैंने मलवा हटाने के काम में लोगों में स्वावलम्बन अनुप्रेरित करने 
के लिये एक नाटकीय कार्य किया ।””* कुछ प्रमुख कांग्रेसियों सहित स्वयं- 
सेवकों का एक बहुत बड़ा जत्था देश भर से ध्वस्त बिहार में सेवा कार्य करने 


१. एक १२ वर्षे का लड़का भूकम्प के १० दिनों के बाद मलवे के नीचे से 
निकाला गया | 
२. शाटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ ४८७। 


३. वही, पृष्ठ ४८८। 
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को आ पहुंचा । बिहार सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी का केन्दीय रिलीफ कमिटी 
के रूप में शीघ्र ही पुनगंठन किया गया । इसके साथ देश के विभिन्न भागों 
से आए हुए अनेक राहत संगठन थे । सेन्ट्रल कमिटी की शाखाये क्षतिग्रस्त 
जिलों में काम कर रही थीं । 

लगभग दो महीनों तक राहत कार्य चलता रहा किन्तु विध्वस्त क्षेत्रों 
में पुर्नानमाण तथा पुनर्वास की gee समस्या फिर भी बनी रही । इस संदभ 
में राजेन्द्र बाबू ने कहा : “यह इतनी जटिल एवं विस्तृत समस्या है जिसमें 
हमारी सारी ताकत, उत्साह एवं उपलब्ध साधन लग जायेंगे। हमारे 
देशवासी तथा अनेक विदेशी भी उदारतापूर्वक जितना हमें दे सकते हैं, वे 
सब इस भगीरथ काय में लग जायेंगे ।''' 


गाँधी जी को बिहार यात्रा : 


बिहार को सहायता आयोजकों को महात्मा गाँधी का निदेशन एवं 
परामर्श शीघ्र ही उपलब्ध हो गया । गाँधी जी को अखबारों, विज्ञप्तियों 
और २१ जनवरी, १६३४ के राजेन्द्र बाबू के एक तार से बिहार के सर्वेनाशी 
भूकम्प को सूचना मिल चुकी थी । यद्यपि वे इस भूकम्प को “हमारे पापो 
विशेष करके छुआछूत का पाप के लिये भगवान द्वारा दी गई शस्ति २ 
समझते थे फिर भी उनका हृदय “सुन्दर त्रिहार” के ध्वस्त होने से अत्यन्त 
दुखी था । गाँधी जी ने दक्षिण भारत की अपनी हरिजन यात्रा स्थगित 
करके पटना के लिये & माच को प्रस्थान किया । उनके शब्दों में “यद्यपि 
इसमें संदेह नहीं कि अस्पृश्यता निवारण के संदेश एवं काम का कहीं अधिक 
स्थाई महत्व है, फिर भी बिहार में जो संकट की स्थिति थी उक्षमें कुछ काल 
के लिये उधर से ध्यान हटाया जा सकता है। उसके मसीहा राजेन्द्र बाबू 
ने जिसकी पुकार की हो, उसे तत्काल उसका अनुपालन करना है अन्यथा 
कभी नहीं | 

गांधी जी ११ माचे की संध्या में पटना पहुँचे और सेन्ट्रल रिलीफ 
कमिटी के दफ्तर में ठहरे । राजेन्द्र बाबू के साथ वे १४ माचे को मोतिहारी 


१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, डिवास्टेटेड बिहार, द प्रोबलेम ऑफ रिक स्ट्रक्शन । 

२. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस वक्तव्य का एक उत्तर दिया था। 
पंडित नेहरू ने उससे अपनो सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि “यह एक 
विस्मयकारी वक्तव्य था ।” 
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के लिये रवाना हुए । रास्ता भर ग्रामीण जनता वी भीड़ उनके STATA 
खडी थी । मोतिहारी वे रात बीते पहुँचे । वहाँ एक विशाल सभा में भाषण 
किया । गांधी जी ने कहा: “मैं एक बात आपको कहना चाहता हू | 
आप में से जिन लोगों को केन्द्रीय रिलीफ कमिटी से काम मिला है आपको 
उस काम को अच्छी तरह पूरा करना चाहिये । आप ईमानदारी के साथ 
काम करें । जो अभी काम नहीं भी कर रहे हैं उन्हें शुरू कर देना चाहिये | 
काम नहीं करने या ढीलाढाला काम करने के लिये पैसे देना भिखमंगा 
बनाना है । आप सबों को अपने मन से एवं जीवन से अस्पृश्यता की भावना 
को हमेशा के लिये दूर कर देना चाहिये । 
अगले दिन गाँधी जी अपनी मंडली सहित देहातों के लिये रवाना हुए, 
सवंत्र विध्वंस के चिह्न थे, जगह-जगह एकत्र लोगों की भीड़ “महात्मा 
गाँधी की जय” के नारे से उनका अभिवादन करती, गांधी जी उन्हें यह 
संदेश देते “काम करो, भीख मत माँगो, काम करो : काम माँगो और उसे 
ईमानदारी के साथ प्रा करो o” मोतिहारी लौटने पर वे तीसरे पहर नगर 
में ध्वंस-लीला देखने के हेतु घूमते रहे । संध्या में त्रिभिन्न रिलीफ कमिटियों 
के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर विचार-विमश 
किया | उनके सहयोग पर हष व्यक्त किया । सेवा कार्य में लगे हुए काँग्रेसी 
लोगों को उन्होने अन्य लोगों के साथ सरकारी राहत कार्यो के साथ 
सहयोग करके पीड़ितों को अविलम्ब सहायया पहुँचाने की आवश्यकता पर 
बल दिया । 
` मोतिहारी को जनता से उन्होंने कहा : “यह वात करने का समय नहीं । 
मैं आपको देखने और सहायता देने आया हूँ, बात करने नहीं। फिर भी दो 
बातें मैं आप से कहना चाहुँगा । पहली बात यह कि रिलीफ कमिटियों के 
पास पेसे हैं। उसे भिखारी या काम करनेवाले at) मैं भिखारी नहीं 
चाहता | यह भूकम्प यदि हमें संन्यासी बना दे तो यह बुरी बात होगौ | 
सवंथा अशक्त, पंगु अथवा कोई भी काम करने में असमथ लोग ही भिक्षा 
माँग सकते St जो काम करने में समथ हैं, हटठे-कटठे हैं वे यदि बिना काम 
किये किसी से कुछ-भिक्षा—मांगते हैं तो गीता के शब्दों में वे चोर हैं। 


१. तेन्दुलकर, पृष्ठ ३११। 
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दुसरी बात यह है कि यह देवी आपदा है, हम उसे भगवान की देन के 
रूप में ही ग्रहण करें, तभी हम उसका अर्थ समझ सकंगे। वह अर्थ क्या 
है? यही कि छुआछूत को हटाना ही है अर्थात्‌ कोई भी अपने को दूसरे से 
ऊँचा नहीं समझे । 
यदि हम ये दो बातें समझ लेते हैं तो यह भूकम्प हमारे लिये एक 
वरदान सिद्ध होगा । अभी हम इसे भयानक अभिशाप समझ रहे हैं। 
हमारे सामने जो विध्वस्त खेत तथा मलवों की ढेर लगी है उसे देखते हुए 
इसमें कोई आश्चयं भी नहीं । किन्तु मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे 
इस अभिशाप को वरदान बनाने को हमें बल दें ।॥ 
विध्वस्त इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह घूमने और पीडित लोगों 
को सान्त्वना देने के उपरांत गाँधी जी की मंडली! छपरा पहुँची | छपरा में 
गांधी जी ने २७ मार्च को ३० हजार से अधिक लोगों के सम्मुख भाषणा 
किया । उन्होंने कहा : “आज हम पर एक भयानक विपत्ति आई हे । इससे 
हम सभी हिन्दू-मुसलमान, ईसाई या अन्य लोग तथाकथित कुलीन या 
१. वही, पृष्ठ ३१२ । 
२. मंडली में राजेन्द्र बाबू , मथुरा बाबू, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती भागवती 
देवी (राजेन्द्र बाबू की बहन), श्रीमती किशुन देवी, श्री प्यारे लाल, 
श्री पृथ्वीराज, श्री देवराज ( गाँधी जी के सचिव ) थे। इनके श्रतिरिक्त मीरा 
बहन, कुमारी लॉस्टर और कुमारी अगाथा हैरिसन भी थीं । 
कुमारी अगाथा उन दिनों भारत की स्थिति का अ्रध्ययन करने के 
उद्देश्य से यहाँ आई हुई थीं। वह यंग विर्मेस क्रिश्चियन ऐसोसियेशन कौ एक 
प्रमुख कार्यकर्त्ता थीं तथा लंदन के इण्डियन क सिलियेशन गप की सचिव । 
कुछेक वर्ष पहले वे कुमारी वेरिल पावर की सहायिका के रूप में भारत आइ 
थीं। कुमारो पावर उन दिनों रॉयल कमीशन ऑन लेबर ( राजकोय श्रम 
आयोग ) की एक सदस्या थीं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ स्वीजरलड- 
वासी शांतिवादी और सर्विस सिविल इण्टरनेशनल at स्वीजरलेंड शाखा के 
नेता श्री पियेरे सेरेसील मई ( १९३४ ) में भूकम्पग्रस्त इलाकों में पुननिर्माण 
कार्य में सहायता देने के हेतु स्वयंसेवक श्रमिक दल का संगठन करने के लिये 
बिहार आए थे । प्रान्तीय सरकार ने अपने अधिकारियों को उनके संबंध में 
यह निदेश किया था, “भूकम्प से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये 
प्रान्त में क्या किया ज्ञा रहा हे तथा भ्रतीत में किसान के लिये क्या किया गया 
है इससे श्री सेरेसील को अवगत करावें ।”” उन्हें श्री सेरेसील की गतिविधि को. 
रिपोट भी देने को कहा गया था | 
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अकुलीन एक समान पीड़ित हुए हैं। यदि यह भयानक विपत्ति भी हमें कुल 
और वर्ण के गवं से मुक्त नहीं करती और आदमी और आदमी के बीच के 
सभी मानवकृत भेदों को मिटा देने की प्रेरणा नहीं देती तो में इतना ही 
कहुँगा कि हमारे समान अभागा कोई नहीं । ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं, मेरा 
यह विश्वास दृढ़तर होता जाता है कि मानव की बुद्धि भगवान के तरीकों 
को पूर्णतया समझने में अक्षम है। भगवान ने कुछ सोच समझ-कर ही मनुष्य 
को दृष्टि को परिसीमित कर दिया है और यह सही भी है अन्यथा आदमी 
के अभिमान को कोई सीमा नहीं रहती । किन्तु एक ओर जहाँ मैं यह 
विशवास करता हूँ कि भगवान के तौर-तरीकों को मानव पूर्णतया नहीं समझ 
सकता मुझे इसमें दृढ़ विश्वास भी है कि बिना उसकी इच्छा के एक पत्ता 
भी नहीं गिरता और मैं यह भी मानता हूँ कि एक पत्ता भी गिरकर उसका 
कोई उद्देश्य पूरा करता है। यदि केवल हम में पर्याप्त विनम्रता हो तो हमें 
यह मानते में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि यह भूकम्प हमारे पापों का 
उपयुक्त प्रायश्चित था । इसका यह अर्थ नहीं कि. हम किसी विशेष आपदा 
को, किसी विशेष मानवी क्रिया के साथ निश्चित रूप में संवद्ध कर सकते 
@ | अक्सर हम अपने सबसे बड़े पाप के प्रति अचेतन्य रहते हैं। मैं इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा हमें आत्मनिरीक्षण का 
अवसर प्रदान करती है और उसे करना चाहिये। आज और भी अधिक हमें 
आत्मशुद्धि को आवश्यकता है । हम अच्छी तरह अपने हृदय को टटोले और 
उसे स्वच्छ बनांवें । मैं तो यहाँ तक कहुँगा कि यह भूकम्प भी, यदि इससे 
भारत अस्पृश्यता के कोढ से मुक्त हो सके, तो बहुत बड़ा मूल्य नहीं होमा ।'”' 

११ और २७ मार्च के बीच एक दिन गाँधी जी राजेन्द्र बाबू के साथ 
दानापुर गये और वहाँ अनाथालय के अहाता में लगभग तीस हजार लोगों 
की एक सभा में भाषण किया । गाँधी जी ने अस्पृश्यता और सेवा कार्य 
पर मुख्यतः भाषण दिया और छात्रों से इस संकट काल में आगे आकर 
सहायता-कार्यों में हाथ बंटाने की अपील की ।* 

दानापुर के नागरिकों की ओर से गाँधी जी को एक अभिनन्दनपत्र दिया 
गया । वह ४०१ रुपया में बिका । यहाँ गाँधी जीने कहा: 
१, तेन्दुलकर, वही, खड 298 ३१३ | 
२ द्‌ इण्डियन नेशन, २८ मार्च, १९३४ | 
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“यह दानापुर की मेरी दूसरी यात्रा है। अपने अभिनन्दनपत्र 
में आपने कहा है कि हाल के भूकम्पजन्य विध्वंस के कारण 
हरिजनोद्धार आन्दोलन पृष्ठभूमि में पड़ गया है। यह सही है। 
पटना में अपने भाषण में मैंने जो कुछ कहा था उसे यहाँ भी दुहराना 
चाहूंगा क्रि इस संसार में लगभग हर व्यक्ति ने कुछ खोया है, 
कुछ सहा है। फिर भी जनता इस भयानक आपदा को शीघ्र ही भूल 
जायगी । इस प्राचीन दुनिया के इतिहास में अनेक बार भूकम्प हुए हैं । 
हम उन्हें भूल गये हैं और उन्हें ऐतिहासिक घटनामात्र मानते हैं। कुछ काल 
के उपरांत इस भूकम्प के संबंध में भी ऐसा ही होगा, यह मैं मानता हूँ । 
किन्तु जबतक छुआछूत का कलंक बना हुआ है तबतक shat उसके दर्शन 
की याद बनी रहती है । कुछ लोग अस्पृश्यता को अपना धर्म मानते हैं और 
समझते हैं कि यदि दूर हो जाती है तो उनके लिए यह एक तरह की 
भयानक बात होगी किन्तु यदि आप शांत चित्त से इसपर विचार करेंगे तो 
देखेंगे कि किसी भी तरह इसका समर्थन नहीं किया जा सकता । जो अपने 
को सनातनी कहते हैं वे समझते हैं कि अस्पृश्यता के पक्ष में कोई दलील 
नहीं दी जा सकती और मैं सोचता हूँ कि सनातनियों में सबसे कट्टर वर्ग के 
ऐसे विचार हें । इस भूकम्प के बाद हमें ओर अधिक fara होना चाहिये 
क्योंकि मृत्यु अनिवार्यं है । इसलिये जो इस आपदा से शोकाकुल हैं वे और 
भी विनम्र बनें । भगवान ने हमें इस रूप में चेतावनी दी है और यदि हम 
इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते तो हमारे लिए और भी भयानक्र आपदायें 
होंगी । शास्त्र में कहा गया है कि कभी सम्पुर्ण सृष्टि का प्रलय हो जायगा । 
यह jafra सबक हमें और अधिक विनम्र बनावे तथा अस्पृश्यता के पाप 
से मुक्त होने की प्रेरणा दे। भूकम्प-पीड़ित लोगों की संख्या एक करोड़ 
से अधिक होगी किन्तु इस प्रान्त में अनेक दूसरे इस आपदा से बच गये हैं 
और st कुछ भी क्षति नहीं उठानी पड़ी है। अतः उन्हें अपने पीड़ित 
भाइयों के लिये अन्य प्रान्त के लोगों की तरह उदारतापूर्वक दान करना 
चाहिये। वास्तव में राहत अधिकोष में दान करना पड़ोसियों के रूप में 
परमपवित्र कत्तव्य है | 

कल रिलिफ कमिटी के बजट पर विचार करते समय हमने देखा कि 
वह ४० लाख का था । फिर भी कई चीजें छूट गई थीं। आजतक कुल 
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एकत्र धनराशि २० लाख के लगभग की है। पीड़ितों को सहायता मिलनीः 
ही चाहिये । आप उदारतापूर्वक दान करके इसमें हाथ बंटावें। एक अन्य 
बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहुँगा वह यह है कि बाहर a 
कार्यकर्ता मँगाने होंगे । मेरी दृष्टि में यह सही नहीं है। बिहारियों को स्वयं हो 
पर्याप्त कार्यकर्त्ता प्रस्तुत करना चाहिये । बाहर से उनकी सहायता के लिये 
ही वे कार्यकर्ता आमंत्रित करे। 

बिहार के छात्रों से साग्रह अपील करते हुए महात्मा जी ने कहा “मुझे 
छात्रों से भी. दो शब्द कहना है। उन्हें जिस प्रकार बद्धपरिकर होकर 
सामने आना चाहिये था, वे नहीं आये हैं। इससे मुझे दुख हुआ है। वास्तव 
में उनके इस पुनीत कार्य में सामूहिक रूप से भाग नहीं लेने का कोई कारण 
नहीं । हरिजन यात्रा में मुझे छात्रों के संपक के कई अवसर मिले थे । 
जो भी मानवीय कार्य उन्हें दिये जायें उनमें उन्होंने अपना समय देने की 
इच्छा व्यक्त की। छात्र समुदाय सवंत्र एक समान हे । अतः मैं आशा करता 
हुँ कि अभी भी वे आगे आकर सहायता कार्यों में हाथ बँटाने के लिये 
राजेन्द्र बाबू को अपना नाम देंगे। कलकत्ता से कुछ छात्र अपना पढ़ना- 
लिखना छोड़कर इस काम में योगदान करने आये है ।? 

अब सहायता कार्य की समस्या के संबंध में : “हम क्षतिग्रस्त लोगों की. 
सहायता करने को कृतसंकल्प हैं, पर उन्हें भिक्षुक बनाने नहीं आये हैं । 
जो काम करेंगे, Gee उसका पारिश्रमिक मिलेगा । अभी मैं इतना ही कह 
सकता हूँ । मुझे जो थेला दिया गया है, sad, संभवतः यहाँ उपस्थित सभी. 
लोगों ने चंदा नहीं दिया है। अतः उनसे मैं यथाशक्ति देने की अपील. 
करू गा । आप जो धनराशि मुझे देंगे उसका आधा हरिजन कार्यों के लिये 
और आधा बिहार राहत कार्यों के लिये लगाया जायगा ।'' सभास्थल पर 
२५२ रुपये एकत्र हुए । 


सोनपुर स्टेशन पर गाँधो जी का भाषण : 


छपरा से गाँधी जी मुजफ्फरपुर के लिये रवाना हुए ( २८ मार्च ) | हर 
स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उनका स्वागत करती । सोनपुर स्टेशन 
पर अपनी गाडी के डिब्बे से ही गाँधी जी ने भाषण में उपस्थित भीड़ को. 
संबोधित करते हुए कहा : 
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बिहार के इस भाग को क्या कुछ सहना पडा है इससे मैं अवगत हँ) 
यहाँ के लोगों के दुःख-कष्ट की ओर सारी दुनिया की सहानुभूति तथा ध्यान 
गया हे । वायसराय तथा राजेन्द्र बाबू की अपीलों पर लोगों ने उदारता- 
पूवंक धन दिया है फिर भी लोगों ने जो भयानक क्षति उठाई है, उसको पूरा 
करना असंभव है। पर क्षति की पूर्ति मात्र ही इस भयानक कहर का एक 
मात्र परिणाम नहीं होनी चाहिए। दान करनेवालों ने तो अपनी आत्मा 
का परितोष कर लिया । पर उन्हें प्राप्त करनेवाले भी क्या इतने ही से 
संतुष्ट हो जायेंगे ? इस देवी प्रकोप के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 
यदि आप और हम इस कहर से सबक नहीं लेते तो वह उपेक्षा इस कहर से 
भी भयानक होगी । कल रात्रि में मुझे कुछ डोमों ने एक प्रतिवेदन दिया 
कि गाँव के लोग उन्हें सार्वजनिक कुएँ से पानी नहीं लेने देते, अतः उन्हें 
पीने के जल का भारी कष्ट है। मैंने गाँव के मुखिया से यह कहा, उसने 
यदि शिकायत सही है, उपयुक्त कारंवाई करने का मुझे आश्वासन दिया । 
भगवान का प्रकोप सभी को समान रूप से सहना पड़ा; कुलीन, अकुलीन, 
सवणे, ATT, सभी को । क्या इससे हम यह सबक नहीं ले सकते कि किसी 
व्यक्ति को अस्पृश्य वा अपने से नीचा समझना अनुचित है। यदि एक भी 
डोम या किसी अन्य व्यक्ति को कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया तो 
१५ जनवरी को सबक हमने नहीं सीखी । मैं अभी आपकी परीक्षा लेना चाहुँगा । 
मैं जानता हूँ कि यहाँ उपस्थित लोगों में अनेक लोग काफी गरीब होंगे, फिर 
भी एक-दो पेसे सभी दे सकते हैं, मैं चाहुँगा कि आप मुझे अस्पृश्यता के पाप 
के प्रायश्चित तथा आप किसी को अपने से हीन नहीं समझेंगे इस संकल्प के 
रूप में चन्दा दें । आप इसी We पर चन्दा! दें । 
भाषण समाप्त होते ही गाड़ी खुलने तक लोग चदा देते रहे । प्रत्येक 
स्टेशन पर यही दृश्य था | 
मुजफ्फरपुर से गाँधी जी सीधे जुरनछपरा गए । वहाँ एक सभा में 
उन्होंने भाषण किया । यहाँ उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना की उपादेयता 
पर प्रकाश डाला तथा अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया ।* राहत अधिकोष 
के लिए चन्दा भी एकत्र किया । २९ माचे को सवेरे वे सीतामढ़ी गए । 


१. drama, खंड-३ पृष्ठ ३५३-३१४ | 
२. इण्डियन नेशन, ३ अप्रिल, १९३४। 
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यहाँ भारी क्षति हुई थी । गाँधी आश्रम के अधिकांश कार्यकर्ता यहाँ काम 
कर रहे थे। यहाँ से वे दरभंगा गए वहाँ जनता से आत्मशुद्धि के लिए 
अस्पृश्यता का कोढ़ दूर करने को उन्होंने भावभीनी अपील की । उन्होने कहा 
कि भकम्प प्रकृति की चेतावनी थी । उन्होंने कहा : “प्रकृति अपनी चेतावनी 
दे रही है, बज्र निर्घोष के स्वर' में ।” ३१ मार्च को वे मधुवनी पहुँच । वहां 
से राजनगर गए, वहाँ का विशाल राजभवन पूर्णतया ध्वस्त हो गया था | 
फिर वे भागलपुर की यात्रा करते रहे । सहरसा में ठहरे, वहाँ संध्या में 
लगभग एक लाख की भीड़ के सम्मुख भाषण किया । 

बीहपुर से होते हुए यह मंडली २ अप्रिल की सुबह में भागलपुर पहुँची । 
यहाँ उन्होंने यह भाषण दिया : 

“मैं पिछले कुछ दिनों से बिहार की यात्रा कर रहा हूँ। कल संध्या में 
यह यात्रा समाप्त हो जायगी । मैं जहाँ कहीं गया भयानक विध्वंस देखा । 
आपने क्या देखा होगा उसकी कल्पना मात्र कर सकता हूं । हजारों-हजार 
मकान क्षण भर में भूमिसात्‌ हो गए, जमीन फट गई, पानी निकलने लगा । 
भागलपुर में क्या हुआ यह मैं नहीं कह सकता । 

केन्द्रीय रिलीफ कमिटी तथा सरकार आपका कष्ट दूर करने को यथा- 
संभव प्रयत्न कर रही है। पर सहायता उन्हीं के लिए है जिन्होंने वास्तव 
में क्षति उठायी है । गीता में कहा गया है कि बिना काम किये खाना चोरी 
है। यदि सरकार से धन आता है तो हमें भी ad नहीं रहना चाहिए । 
सहायता उन्हीं को मिलनी चाहिए जिन्हें वास्तव में उसकी जरूरत है। 
दरभंगा महाराज या दीप बाबु को क्या सहायता दी जा सकती है? सभी 
लोगों को सहायता देना संभव नहीं । मध्यवित्त वग के लोगों की शिकायत 
मिली है, पर केन्द्रीय रिलीफ कमिटी में इस वग के लोग हें । में भगवान 
से प्रार्थना करूँगा कि मध्यवित्त वर्ग के लोग अपना वर्ग-स्थान भूलकर आप- 
लोगों के समान अपने को समझें । सभी मनुष्य हैं, भगवान सभी के लिए 
एक है । भेदभाव पशुओं में ही होता हे । केन्द्रीय रिलीफ कमिटी ने भेद- 
भाव भुला दिया है, किन्तु मध्यवित्त वर्ग को भी सहायता मिलनी चाहिए 
भूखे. प्यासे, गृहहीन लोगों में किसे सव प्रथम सहायता मिलनी चाहिए । ad- 


१. तेन्दुलकर, खण्ड-३, पृष्ठ ३१५ | 
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प्रथम प्यासे की प्यास बुझानी चाहिए । सर्वप्रथम आदमी तथा मवेशियों की 
प्यास बुझाने का प्रयत्त करना चाहिए। तदुपरांत भूखे को अन्न, वस्त्रहीन 
को कपड़ा तथा अंत में गृहनिर्माण । हम चार महीनों या एक वर्षे में भूकम्प 
को भूल जायेंगे। मैं जब भी amar, श्राप मुझे चन्दा देगे। आज भी आप 
मुझे चन्दा दे रहे हैं। बीहपूर के लोगों ने चन्दा दिया है। मैंने उन्हें कहा 
कि यदि वे अस्पृश्यता को पाप समझते हों तो मुझे चन्दा दे फिर भी उन्होंने 
मुझे चन्दा दिया । महिलाओं ने भी मेरा चरणस्पर्श करते हुए चंदा दिया! 
आप अपने को पवित्र कर । अस्पृश्यता सामाजिक पाप है। जन्मकाल में 
कोई अछूत नहीं होता । यदि आप अपना दुख दूर करना चाहते हैं तो अस्पु- 
श्यता दूर करें। इस काम में रिलीफ कमिटी या वाइसराय का अधिकोष 
आपकी सहायता नहीं कर सकता । मुझे इतना हो कहना है । 
तीन अप्रिल को गाँधी जी मुगेर में थे भूकम्प में यहाँ जान-माल की 
अपरिमेय क्षति हुई थी (लगभग १०,००० लोग हताहत हुए थे); लगभग 
२,००० घर या तो गिर गए थे अथवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे । मु'गेर 
से गाँधी जी ने पटना जिले के कई स्थानों की यात्रा की-मोकामा, पण्डारक, 
बाढ़, बख्तियारपुर (४ अप्रिल) । रास्ते में बड़ही में कुछ सनातनियों ने उन्हें 
काले झंडे दिखलाये । गाँधी जी ने उन्हें तुलसीदास की यह उक्ति याद रखने 
को कहा : 
“दया धरम को मुल है, मुल पाप अभिमान'' 


कहना नहीं होगा, कि गाँधी जी जहाँ भी रुकते, हजारों की भीड़ उनके 
दर्शनों के लिए एकत्र रहती, वे उन्हें भूकम्प पोडितों की सहायता के लिए 
मुक्तहस्त से दान करने की अपील करते । 

पुननिर्माण काये के संदर्भ में गाँधी जी हर किसी के साथ सहयोग 
करने पर वल देते ।. केन्द्रीय रिलीफ कमिटी की एक बैठक में अध्यक्ष पद 
से बोलते हुए उन्होंने कहा : “यह कमिटी बिहार के लोगों की इस चरम 
संकट की घड़ी में राहत पहुँचाने के कार्य में सरकार को सादर अपना सहयोग 
प्रदान करना चाहती है।” कतिपय भूकम्प से ध्वस्त क्षेत्रों में पेयजल की 
व्यवस्था सर्वप्रथम करनी थी । राजेन्द्र बाबू ने एक वक्तव्य में कहा : “महात्मा . 
गाँधी के साथ क्षतिग्रस्त इलाकों की यात्रा के दौरान हमने देखा है कि 
सारन तथा मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों के लोगों एवम्‌ उनके मवेशियों के 
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लिए पेयजल की समस्या सबसे भीषण है । केन्द्रीय रिलीफ कमिटी के 
कार्यकर्ताओं को योजनानुसार नलकूपों की व्यवस्था करने तथा तालाब 
खुदवाने पर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए जिसमें दो मटीनों के भीतर समस्त 
प्रभावित इलाकों में कुओं तथा तालाबों की व्यवस्था हो जाय। काम 
योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए, प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक कुआँ अवश्य 
होना चाहिए | गाँववालों को समझा-बुझा कर हरिजनों को भी उसमें पानी 
लेने देने को राजी कराने पर विशेष ध्यान देना चाहिए । किन्तु जहाँ यह 
सभव नहीं हो, वहाँ हरिजनों में लिए पृथक कुआँ की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। इस पृण्य कार्य में ग्रामीण लोग श्रमदान करें, बेरोजगार गरीब 
लोगों को मजदूरी पर कुएं एवं तालाब खुदवाने के काम में लगाया जाना 
चाहिए । स्थानीय जनता के सहयोग से रिलीफ कमिटी ने तीन महीनों 


में लगभग २५,००० कुएँ या तो खुदवाये अथवा उड़हवा कर पेय जल की 
व्यवस्था करायी । | 


बिहार में गांधी जी की हरिजन यात्रा पुन: आरंभ : 


महात्मा गाँधी की इस बार की यात्रा की अवधि दो महीनों से अधिक 
की रही । उन्होंने प्रान्त के अनेक भागों की यात्रा की ! इस बीच १० अप्रिल 
से २४ अप्रिल तक उन्होंने आसाम की यात्रा की । २४ अप्रिल को वे पटना 
लोटे और हरिजन यात्रा पुन: शुरू की । 


२५ अप्रिल को गांधी जी रेल द्वारा HAA पहुँचे, वहाँ से बाबू 
राधामोहन सिह एम० एल० सी० के आमंत्रण पर वे जमरिथा गए और 
जमरिया से आरा । आरा के रमना मैदान में ९/१५ सबेरे लगभग १०,००० 
लोगों की सभा में उन्होंने भाषण किया । इसमें कुछ नेता भी उपस्थित थे | 
सभा में हरिजन बालकों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया तथा गाँधी जी को 
माला पहनायी । आरा नगरपालिका के चेयरमैन चौधरी शराफत हुसेन 
एम० एल० सी० ने खादी के रूमाल पर हिंदी भौर उदर में लिखित अभि- 
नंदन पत्र नगरपालिका की ओर से उन्हें प्रदान किया ।२ 


१. द इण्डियन नेशन, ४ श्रप्रिक १९३४ । 
२. द्रष्टव्य, परिशिष्ट १५। 
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हाजीपुर में हरिजन-उत्थान यात्रा आरम्भ करने पूर्व श्री राजेद्ध प्रसाद के साथ 
महात्मा गांधी (१६३४) 
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आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष राजा राधिकारमण - 
प्रसाद सिन्हा, बाबू शत्रुजय प्रसाद सिंह तथा बाबू भगत प्रसाद ने उन्हें 
५००/-, ५१/-तथा ४८७/२/- के थेले प्रदान किये । कुछ स्थानीय व्यापारियों 
“एवं अन्य लोगों ने भी उन्हें हरिजन arg के लिए aa प्रदान किये । गाँधी 
जी आरा से बक्सर गए (२५ अप्रिल) । यहाँ एक स्थानीय वकील बाबु जगदेव 
“राय के घर कुछ काल तक विश्राम किया | चार बजे संध्या में किला के 
समीप एक सावंजनिक सभा में भाषण किया । यहाँ भी हरिजन-कार्य के 
लिए उन्हें थैला भेट किया गया । आरा तथा बक्सर में सनातनियों ने रास्ते 
में तथा सभाओं में कुछ गड़बड़ी करने के प्रयत्न किए तथा काले झंडे भी 
-दिखलाये । किन्तु गाँधी जी अकेले ही बक्सर के सभास्थल में पैदल पहुंच 
गए । गाँधी जी का बक्सर का भाषण एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस 
प्रकार था : 

“भाइयो और बहनो, आप सभी शांति के साथ बेठे हैं, इसके लिए मैं 
आपका धन्यवाद करता हूँ । आप जानते हैं कि मैं आजकल कुछ दुबंल हो 
रहा हुं, फिर भी मै जोर से बोलने का प्रयत्न करूंगा । आप यह भी जानते 
हैं कि इस स्थिति में रहने पर भी सभा में आने में मुझे कोई कष्ट नहीं 
gar) यदि कोई झगड़ा करता है तो उसपर मेरा वश नहीं, किन्तु उससे 
मुझे कष्ट होता है। कम-से-कम मेरे एक बंधु को मोटरगाड़ी से धक्का 
लग गया था, मुझे इसका दुःख है । 

यदि कोई स्वयंसेवक किसी सनातनी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो 
-मैं अपने को रोक नहीं सकूंगा । मैं जानता हुं सनातनी लोग मेरी मोटरगाड़ी 
को रोकने का प्रयास करेगे, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, फलतः मैं पंदल 
चलूँगा | पर भगवान मेरी सहायता करेंगे यह कोई नहीं जानता । यदि कोई 
भाई मेरी हत्या करना चाहता है, तो वह सफल नहीं होगा । मैं ६५ वष का 
“हो चुका हूँ, ऐसे अवसर और भी कई बार आए हैं। किन्तु भगवान ने मेरी 
रक्षा की । मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । यदि कोई सनातनी 
यहाँ हो, और मेरा सिर भी उसके हाथों में हो तब भी वह मुझे हानि नहीं 
AZAT सकता | 

यदि मैं किसी काम को धार्मिक समझता हूँ तो उसे छोड़ कसे सकता | 
मैं भी अपने को सनातनी मानता हूँ तथा भगवान ने जो बुद्धि मुझे दी 
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. है उसके अनुसार काम करता हूँ। मैंने सनातनियों से कहा है कि वे मेरी 
गाडी को नहीं रोक, या ऐसा कोई काम नहीं करे । किसी भी आदमी को नीच 
समझना पाप है, यह मेरा विश्वास है। भगवान ने सभी को एक समान 
बनाया है। तुलसीदास तथा कई अन्य संत अपने को नीचातिनीच समझते 
थे । यदि कोई व्यक्ति यह सब नहीं समझता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए. 
जो अपने को आदमी कहता है, यह अच्छा नहीं हरिजनों को भी उनके 
मंदिरों में जाने का अधिकार है । मैं आपके विचारों को स्वच्छ करना चाहता 
हैँ । इसी उद्देश्य से आपसे सभी बातें स्पष्ट की हैं । 


गाँधी जी २५ अप्रिल को बक्सर से चल कर २६ के सबेरै जेसीडीह 
पहुँचे । यहाँ भी सनातनियों ने कुछ बाधा डालना चाहा | उनकी गाड़ी का 
पिछला शीशा टूट गया । गाँधी जी गाड़ी से उतर पड़े तथा सनातनियों के 
बीच से होकर लगभग एक मील पैदल चले । देवघर में विरोधी प्रदशन 
हुए । गाँधी जी ने “प्रदर्शन के तरीके” के लिए खेद प्रकट किया और 
प्रदशनकारियों की भावना एवं बुद्धि को अपील की । अप्रिल अंत में वे 
चार दिनों तक राँची रहे, यहाँ वे काफी व्यस्त रहे । तदुपरांत वे उड़ीसा 
चले गए । कुछेक दिन उड़ीसा में बिता कर वे फिर बिहार वापस आये, 
१८-१६ मई को पटना में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बेठक में 
भाग लिया । पटना से वे फिर उड़ीसा गए तथा अपनी अधूरी हरिजन- 
यात्रा समाप्त की । 


सविनय अवज्ञा स्थगित, काँग्रेस की नीति का नव दिशा-- 
निदेशन : 


गाँधी जी की १६३४ की बिहार यात्रा मानवीय काय तथा सामाजिक 
सुधार के अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी । इस समय तक 
अधिकांश काँग्रेसी नेता जेलो से रिहा हो चुके थे। चार वर्षों के 
कठिन संघर्ष के अनुभव ने देश को विश्रांत-सा कर रखा था । पटना में 
काँग्रेस की नीति का नवदिशा निदेश करने का निणेय लिया गया । इसके 
पूवे १-२ अप्रिल (१६३४) को दिल्ली में sto अन्सारी के निवास पर 
काँग्रेसी नेताओं की एक बैठक में यह तय किया गया था कि अखिल भारतीयः 
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स्वराज पार्टी को पुनरुज्जीवित किया जाय तथा आसन्न नये संविधान के 
अंतर्गत आम निर्वाचन में भाग लिया जाय । ४ अप्रिल को Sto अन्सारी, 
श्री भूलाभाई देसाई, और Sto विधानचन्द्र राय ने पटना आकर गाँधी जी 
के समक्ष उनकी सहमति के हेतु यह प्रस्तावना रखी । ५ अप्रिल को गाँधी 
जी ने डॉ० अन्सारी को निम्नलिखित उत्तर भेजा : 

“श्री भूलाभाई, sto विधान और आप कुछ काँग्रेस जनों की 
अनौपचारिक बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों पर मेरी सम्मति लेने को पटना 
आये, यह आपकी सदाशयता का प्रमाण है । स्वराज्य पार्टी को पुनरुज्जीवित 
किया जाय, इसमें कोई आपत्ति नहीं, असेम्बली ( जो आपके कथनानुसार 
विघटित होनेवाली है ) के अगले निर्वाचन में भाग लेने का आपका निर्णय 
भी ठीक ही है। 

वर्तमान स्थिति में विधान मंडलों की उपयोगिता के संबंध में मेरे 
विचार से सभी अवगत हैं । सामान्यतः वे आज भी वही हैं जो १९२० में 
थे । किन्तु मैं महसूस करता हुँ कि ऐसे सभी काँग्रेसी जो किसी कारणवश 
सविनय अवज्ञा में भाग नहीं लेना चाहते हों, अथवा नहीं ले सकते हों तथा 
धारा सभाओं में प्रवेश में जिनकी आस्था हो, उनका यह्‌ कत्तेव्य हो जाता 
है कि देश के हित में वे जो भी कार्यक्रम अच्छा तथा उपयुक्त समझे, उस पर 
अमल करें । इसके लिये वे धारा सभाओं में प्रवेश कर सकते हैं तथा वहाँ 
दल बना कर देशहित में काम कर सकते हैं। अपनी उपयु क्त मान्यता के 
अनुसार मैं पार्टी की सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहेगा, तथा मुझसे जो भी 
सहायता बन पड़ेगी उसे प्रदान करने को तैयार रहूँगा । | 


उस काल में सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित करने के संदभे में गाँधी 
जी ने एक वक्तव्य में अपने विचार स्पष्ट किये । १ यह वक्तव्य उन्होंने 
२ अप्रिल को सहरसा में तैयार किया था तथा ७ अप्रिल को पटना से उसे 
जारी किया गया था ।* वक्तव्य में उन्होंने कहा था: “आश्रमवासियों से 
बातचीत के सिलसिले में आत्मनिरीक्षण के द्वारा मैं इस निष्कषं पर पहुँचा हूं 
कि काँग्रेसजनो से कहूँ कि वे स्वराज हासिल करने के हेतु अस के रूप में 


१. Sfo राजेन्द्र प्रसाद --आत्मकथा, I ४०२ | 
२, परिशिष्ट--१६ 
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सविनय अवज्ञा स्थगित कर दें । विशेष समस्याओं वा शिकायतें दूर करने के 
उद्देश्य से सविनय अवज्ञा का उपयोग करने की बात दूसरी है । सविनय 
अवज्ञा मेरे लिये छोड़ दें । मेरे जीवन काल में, दूसरे लोग मेरे निदेशन में ही 
इसे फिर आरम्भ करेगे, जब तक कि मुझसे अधिक इसका कोई अन्य 
जानकार नहीं उदित हो । सत्याग्रह के उद्भावक तथा प्रशिक्षक के रूप में 
में यह राय दे रहा gi फलतः अब से मेरे परामश के अन्तरगत ऐसे सभी 


लोग जिन्होंने स्वराज्य के लिये सत्याग्रह का मार्ग अपनाया है, कृपया उससे 
` “अलग रहेंगे ।” 


अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बेठक 
पटना, मई, १६३४ 
काँग्र स सांसदीय बोर्ड का गठन: 

२ तथा ३ माच को रांची में गाँधी जी ने काँग्रेसी नेताओं के साथ 
उपयु क्त वक्तव्य पर विचार-विमर्श किया । पटना की १८-१६ मई की 
don में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ने इस विषय पर निर्णय लिया । 
गाँधी जी के वक्तव्य पर विचार-विमश करने के उपरांत तत्काल के लिये 
सविनय अबज्ञा आन्दोलन स्थगित करने की उनकी अनुशंसा स्वीकार कर ली 
गयी । तदुपरांत गाँधी जी ने स्वयं धारा सभाओं में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया । अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये । आचाय नरेन्द्रदेव तथा 
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सदस्यों के एक दल ने प्रस्ताव का प्रबल 
विरोध किया । किन्तु गाँधी जी के जवाब देने पर संशोधन या तो गिर गये 


अथवा वापस ले लिये गए। मूल प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । प्रस्ताव 
निम्नलिखित था : 


काँग्रेस के अन्तर्गत बहुत लोग, देश को आजादी के लक्ष्य तक पहुँचाने 
के हेतु धारा सभाओं के प्रवेश की आवश्यकता महसूस करते हैं, अतः अखिल 
भारतीय काँग्रेस कमिटी (इसके लिये) एक अभिषद की स्थापना करने का 
निर्णय लेती है । इसके अध्यक्ष sio अन्सारी होंगे, संप्रति इसके अन्य सदस्य 
Go मदनमोहन मालवीय होंगे । अभिषद में अधिक-से-अधिक २५ सदस्य 
होंगे । इसे काँग्रेस संसदीय बोर्ड कहा जायगा | 

अभिषद काँग्रेस की ओर से विधान मंडलों के लिये निर्वाचन का काम 
करेगी तथा निर्वाचित सदस्यों पर नियंत्रण रखेगी । अभिषद अपने काम 
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के लिये धन संग्रह करेगी, उसकी व्यवस्था करेगी तथा उससे आवश्यक 
व्यय करेगी | 

अभिषद अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के नियंत्रण में काम करेगी । 
वह अपना संविधान, अधिनियम तथा नियमावली स्वयं बनायेगी, किन्तु उन्हें 
काँग्रेस कार्यकारिणी के समक्ष सहमति के हेतु प्रस्तुत करना होगा । सहमति 
मिलने तक वा उसके विचाराधीन काल में ये सब लागू रहेंगे। अभिषद 
अपना काम स्वयं निदेशित करेगी । 

अभिषद केवल वैसे व्यक्तियों को ही अपना उम्मीदवार मनोनीत करेगी 
जो विधान मंडलों में समय-समय पर निर्धारित काँग्रेस की नीति का 
अनुपालन तथा कार्यान्वयन करने को कृतसंकल्प होंगे ।' 

काँग्रेस कार्यकारिणी की बैठक १८ से २० मई ( १६३४ ) तक पटने में 
रमना रोड पर स्थित पीली कोठी में हुई । इसमें सविनय अवज्ञा स्थगित 
करने के अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के “प्रस्ताव को निष्ठा के साथ 
मानने का” सभी काँग्रेस जनों से आग्रह किया गया । अन्य प्रस्तावों में सभी 
काँग्रेस जनों से “काँग्रेस के सामान्य काम चलाते रहने के उद्देश्य से सभी 
काँग्रेस कमिटियों का पुनर्गठन करने” तथा सभी काँग्रेस संगठनों से 
“३१ अगस्त १६३४ तक सदस्य बनने तथा विभिन्‍न कमिटियों का निर्वाचन 
पूरा कर लेने” को कहा । इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी ने विभिन्न प्रान्तों 
के लिए अपनी तरफ से पूणं प्राधिकार के साथ प्रमुख काँग्रेस नेताओं को 
अपने-अपने क्षेत्रों में काँग्रेस कमिटियों का पुनर्गठन करने का भार दिया | 
बिहार में यह काम राजेन्द्र बाबू को दिया गया aT | 


काँग्रेस समाजवादी दल को स्थापना 


(१७ मई, १९३४) : 


समाजवादियों का एक सम्मेलन आचाय नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता मैं 
Qo मई, १९३४ को हुआ | इसमें काँग्रेस के अन्तगंत एक काँग्रेस समाजवादी 
दल की स्थापना की गई ।' इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर 


१. डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, “आत्मकथा,” पृष्ट ४०३, पट्टाभी सौतारमैया, 
“हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल काँग्रेस,” खण्ड---१, Jo ५७३ | 
E a त te 
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अनुसरण करते हुए बिहार-उड़ीसा सकार ने अपनी ४ जनवरी, १६३२ की 
अधिसूचना को, जिसमें “सविनय अवज्ञा के सिलसिले में संस्थाओं तथा 
संगठनों को गर-कातूनी संस्था घोषित किया गया था,” ९ जुन, १६३४ 
को एक अन्य अधिसूचना जारी करके रह कर दिया । उस समय तक जो 
काँग्रेस आश्रम तथा अन्य भवन सरकार के कब्जे में थे उन्हें भी मुक्त कर 
देने का निर्णय किया । ब्रितानी सरकार ने अपने जिलाधिकारिथों को इस 
आशय का आदेश भी दिया कि “यदि भविष्य में कोई संस्था या संगठन 
हिंसात्मक कार्यो आदि को प्रोत्साहन देता है तो उससे १६०८ के क्रिमिनल 
लॉ अमेंडमेंट tae के अन्तर्गत यदि और अधिक अधिसूचना जारी नहीं भी 
की जाय तौभी कारवाई की जा सकती थी । 


रचनात्मक कार्यों को गतिशोल करने का काँग्रेस कार्य- 
कारिणी का परामशे : 


काँग्रेस पर सै प्रतिबन्ध हटा लिए जाने पर कार्यकारिणी की एक बंठक 
वार्धा में १२-१३ जून, १९३४ को सम्पन्न gel इसमें काँग्रे सकमियो को 
अपने-अपने इलाके में काँग्रेस की शाखा कमिटियों का जल्दी पुनगंठन करने 
तथा काँग्रेसजनों को रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त करने को कहा। 
मुख्यतः खादी उत्पादन, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक एकता, नशाबन्दी, 
राष्ट्रीय पद्धति की शिक्षा, उपयोगी लघु उद्योगों का विकास एवं सम्वद्ध न, 
ग्राम पुननिर्माण, वयस्क ग्रामीण लोगों को उपयोगी बात बताना और 
उद्योग श्रमजीबियों का संगठन आदि, कार्यो पर ध्यान देना ar) काँग्रेस 
कार्यकारिणी ने राजेन्द्र बाबू के बड़े भाई स्वर्गीय बाबू महेन्द्र प्रसाद के 
निधन पर गहरी सहानुभूति एवं संवेदना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया । 
संवेदना प्रस्ताव में कहा गया था कि “स्वर्गीय बाबू महेन्द्र प्रसाद के असीम 
स्तेह के कारण ही श्री राजेन्द्र प्रसाद के लिए राष्ट्र के काम में अपने को 
SAT कर देना संभव हुआ । स्वर्गीय महेन्द्र बाबू स्वयं एक उच्च कोटि के 
जनता के सेवक एवं मानव-प्रेमी थे ।” अन्य प्रस्तावों में कहा गया था कि 
कुछ काँग्रेसीजनों के मन में यह शांका हो रही थी कि कांग्रेस के पूर्ण 
स्वतंत्रता के “लक्ष्य का अलक्षित रूप में क्षरण हो रहा था।” कार्यकारिणी ने 
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इस शंका को दुर करने के लिए & भौर ११ सितम्बर (१5३४) को वार्धा में 
एक अन्य बठक में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य में पुनः अपनी आस्था दुह्राई। 
कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पूण स्वराज के अन्तगत 
अन्य विषयों के साथ सेना तथा सुरक्षा-व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध, वाणिज्य- 
व्यापारं एबं वित्तीय तथा आर्थिक नीति पर पूर्ण राष्ट्रीय नियंत्रण 
आवश्यक था | 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का ४८वां अधिवेशन बम्बई में अक्टूबर में gid- 
वाला था । पटना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाबू राजेन्द्र प्रसाद 
सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष चुने गए थे। किन्तु इस बीच गाँधी जी ने 
१७ सितम्बर को वार्धागंज से जारी किए गए एक विस्तृत वक्तब्य में 
काँग्रेस की राजनीतिक गतिविधि से अवकाश ग्रहण करने की अपनी आकांक्षा 
की घोषणा कर दी थी । इस सम्बन्ध में उनका अन्तिम निर्णय काँग्रेस की 
आगामी बैठक में लिया जायगा, यह भी कहा गया था | 


विधान सभा के लिए आम निर्वाचन : 


बिहार में काँग्रेस कार्यकर्ता आगामी चुनावों के हेतु काँग्न सी प्रत्याशियों के 
समर्थन के लिए उत्साहपूवंक सदस्य बना रहे थे। पटना-शाहाबाद निर्वाचन 
मण्डल से हिन्दू महासभा की ओर से श्री नारायण लाल को प्रत्याशी खड़ा 
किया गया था । काँग्रेस श्री अनुग्रह नारायण सिह का समर्थन कर रही थी: 
एक अन्य प्रत्याशी श्री गौरीशंकर डालमिया थे । इनका सम्बन्ध बिहटा 
चीनी मिल से ati गया-मुंगेर निर्वाचन मण्डल से काँग्रेसी प्रत्याशी 
श्री श्रीकृष्ण सिह थे। काँगेस की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल और 
हिन्दू महासभा की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय बिहार का दौरा 
कर रहे थे । 

नवम्बर में आम निर्वाचन के लिए मतदान कार्य निष्पन्न हुआ । काँग्रेस 
की ओर से खडा किए गए ४४ प्रत्याशी विजयी हुए । युक्त प्रान्त, मध्य 
प्रदेश, उड़ीसा और मद्रास की तरह बिहार में हर आम निर्वाचन क्षेत्र में 
काँग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए । बाबू दीप नारायण सिंह को मृत्यु के कारण 
एक अन्य काँग्रेस प्रत्याशी को वह जगह दी गई । 
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काँग्र स कार्यकारिणी द्वारा श्वेतपत्र को असंतोषजनक कह 
कर उसको आलोचना : 


नवीन संविधान के संदभ में काँग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 
जून १९३४ में की गई । इस श्वेतपत्र की कड़ी भत्सेना की गई । श्वेतपत्र 
भारत की जनता को आकांक्षाओ को किसी भी तरह व्यक्त नहीं करता था 
एवं काँग्रेस के लक्ष्य से बहुत दूर था । कार्यकारिणी ने यह घोषणा की कि 
AAT का एकमात्र विफल्प संविधान सभा हारा निमित संविधान ही हो 
सकता था । ज्वायंट पालियामेंटरी कमिटी की रिपोर्ट नवम्बर के तीसरे 
सप्ताह में प्रकाशित होने के बाद कार्यकारिणी का यह अभिमत और अधिक 
जोर देकर व्यक्त किया गया। ५ से ७ दिसम्बर, १६३४ को पटना में 
कार्यकारिणी की फिर बेठक हुई। इसमें यह बताया गया कि “ज्वायण्ट 
पालियामेंटरी कमिटी की रिपोट में जो प्रस्ताव किए गए थे वे कुछ बातों में 
एवेतपत्र के प्रस्तावों से भी बुरे थे । “भारत के हर विचारधारा के लोगों 
ने उन्हें प्रतिक्रियावादी एवं अस्वीकरणीय कहा ary’ कार्यकारिणी के 


विचार में ज्वायण्ट पालियामेंटरी कमिटी की योजना “इस उद्देश्य से बनाई 
गई थी जिसमें एक व्ययसाध्य मुखोटे के अन्तर्गत देश पर विदेशी 


शोषण एवं आधिपत्य को चिरस्थायी बनाए रखा जाय । वतंमान संविधान 
की अपेक्षा वह और अधिक हानिकारक एवं .खतरनाक थी ।” राष्ट्र अपना 
लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्तमान संविधान के अन्तर्गत संघर्ष करना अधिक 
उपयुक्त समझेगा यद्यपि वर्तमान संविधान “अपमानजनक एवं अस्वीकरणीय' 
था” फिर भी संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान प्राप्त करने तक इसी 


के अन्तगंत रहना चाहेगा। कार्यकारिणी ने विधान सभा के सदस्यों से 
अनुरोध किया कि वे सुधार के नाम पर भारत पर लादी गई योजना को 


ठुकरा दे एवं राष्ट्र से अपील की कि “GT स्वेच्छा से राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल 
करने के हेतु काँग्रेस के हर कदम को समर्थन प्रदान BL” 

इसके साथ ही तात्कालिक कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यकारिणी ने सभी 
काँग्रेस संघटनों एवं काँग्रेस जनों से आगामी तीन महीनों तक निम्नलिखित 
कार्यक्रम पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया : 

(क) नये संविधान के अन्तर्गत काँग्रेस कमिटियो का संगठन करना तथा 
काँग्रेस का सदस्य बनाना । 
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(ख) अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ के तत्वावधान में ग्राम उद्योगों 
के पुनर्स्थापन की सहायता के उद्देश्य से उपयुक्त जानकारी एकत्र करना | 
इस संघ की स्थापना बम्बई काँग्रेस द्वारा प्राधिकृत कर दी गई थी। 

विहार में काँग्रेस कार्यकर्ताओ ने इस तात्कालिक कार्यक्रम पर भी 
उपयुक्त ध्यान दिया। इस सिलसिले में श्री अब्दुल बारी १६ दिसम्बर 
( १६३४ ) को ग्राम उद्योग संघ का केन्द्र स्थापित करने के हेतु 
सासाराम गये ।' 


भारत के राष्ट्रीय इतिहास में दो नये तत्व-- 
किसान आन्दोलन और क्रान्तिकारी राष्ट्रोयतावाद : 


१६३४ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अन्त और 
दूसरे का आरंभ था । नये युग की हलचलों का पुननिरीक्षण आरम्भ करने के 
qa देश के राष्ट्रीय इतिहास में दो अन्य तत्व के क्रिया-कलापों को समझना 
आवश्यक है । इस काल के अन्य तत्व सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं समाज 
सुधार के हेतु जेहाद का विवरण पहले दिया जा चुका है। ये दो नये तत्व 
किसान आन्दोलन एवं क्रान्तिकारी राष्ट्रीयतावाद थे । 

इस युग का किसान आन्दोलन एक हूदयहीन भूमि-व्यवस्था के अन्तगंत 
दलित एवं शोषित भारतीय किसानों की युगों से संचित दुःख-गाथा का 
परिणाम था | उस भूमि-व्यवस्था में अनेक तरह की बुराइयां भर गई थीं। 
आयरलैण्ड के अकाल के कुछ काल पूर्व डिजरेयली ने कहा था कि आयरलेण्ड 
में भूखों मरती जनता, अनुपस्थित जमीनदार और विदेशी चच” थे । उन्नीसवीं 
सदी के एक अंगरेज सरकार के प्रलेख में कहा गया था: आयरलेण्ड का 
किसान यूरोप के सबसे गरीब, अन्न, वस्त्र एवं गृह विहीन लोगों में था । 
उसके पास कोई ऐसी पूंजी नहीं जिसपर वह बुरे दिनों में आश्रय ले सके। 
वह बर्तमान में ही जीता है।” आयरलेण्ड के लोगों की दुरवस्था के हेतु 
अनुपस्थित जमीन्दार बहुत कुछ जिम्मेवार थे। आयरलेण्ड के विषय में 
उन्नीसवीं सदी में जो कुछ कहा गया था वह बहुत अंशों में भारत के लिए 

सत्य था i विदेशी आधिपत्य स्वयं ही एक बहुत बड़ा अमिशाप था । 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, २६ दिसम्बर, १९३४। 
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जमीन्दारी व्यवस्था जो उसकी संतान थी किसानों की घोर दुरवस्था का मूल 
स्रोत थी । किसान मूक पशुओं की तरह खेतों में परिश्रम करते थे, अन्न 
उपजाते थे। उनका लाभ जमीन्दार अधिपतियों की जेब भरता था। 
अधिकतर जमीन्दार नगरों में ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताते थे । 


भारतीय किसानों की दयनीय अवस्था : 


भारतीय किसान एक विषम भूमि-व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की बुरा- 
इयों का मूल शिकार gat से बना हुआ था तथा दुःख, देव्य एवं निःसहायता 
की जिन्दगी बिता रहा था । किन्तु १९२९-३० की विश्व व्यापक मन्दी के 
'पदचिक्नों पर जब वस्तुओं के मूल्य में भारी हास होना शुरू हुआ तो उसके 
दुःखों की सीमा नहीं रही । भारतीय कृषक की क्रयशक्ति में भारी कमी हुई' 
क्योंकि वह अनाज बेचता था, अन्न और कपास पैदा करता था, इन सभी 
के मूल्यों में विश्व भर के बाजारों में भारी गिरावट हुई थी। भारत जैसे 
कृषिप्रधान देश पर इसका घातक संघात पड़ना अनिवार्यं था किन्तु उसे 
'पहले वाली दर से मालगुजारी एवं अन्य कर चुकाने होते थे । स्वभावतः 
उसकी ऋशाग्रस्तता में वृद्धि हुई ।* 


अर्थसंकट के पदचिक्लों पर विश्व भर में फली राजनीतिक उथल-पुथल 
भी हो रही थी । जमनी में नात्‌सीवाद का जोर बढ़ा । इसका प्रभाव फ्रांस 
पर भी पड़ा। वहाँ मंत्रिमण्डलों का जल्दी-जल्दी परिवर्तन होने लगा । 
इंगलण्ड में संवेधानिक संकट उपस्थित हुआ । दक्षिण अफ्रिका में क्रान्ति 
संक्रामक रोग की तरह होने लगी । १६३० में जापान के मंचुरिया अभियान 
के मुल में कुछ अंशों तक इसके संघात काम करते थे । डॉ० टोयानबी की 


१. वर्मा, बंगाल, बिहार-उडीसा, युक्त प्रान्त, पंजाव, बम्बई, मध्य प्रदेश और वेरार 
तथा मद्रास-इन आठ प्रान्तों को एक साथ लेने पर उल्लेखनीय है कि १९३३-३४ 
में १९२८-२8 की अपेक्षा क्षि उत्पादनों के मूल्य में ५३६ प्रतिशत की गिरावट 
हुई थी। इसी अवधि में इन प्रान्तों की मुख्य फसलों के कुल उत्पादन 
का मूल्य १०२५ करोड़ से घटकर ४७४ करोड़ हो गया था। 


२. प्रान्तीय बेकिंग इनक्वायरी कमिटी के अनुमान के अनुसार १९२९-तथा १९३० 
मे बर्मा सहित भारत at कृषि ऋणग्रस्तता ८६० करोड़ रुपया थी । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३०-३४) २२५ 


इस संदर्भ में यह डॉ० टोयानबी की महत्वपूर्ण उक्ति ज्ञातव्य है- 
“विश्वव्यापी मंदी द्वारा आलोड़ित जापान सेना के नेतृत्व में वाणिज्य प्रसार 
की नीति त्याग कर सेतिक दिग्विजय की नीति पर चल पड़ा-।'” 


बिहार में किसान आन्दोलन का प्रारंभिक इतिहास : 


युक्त प्रान्त की तरह बिहार में भी बहुमुखी शक्तियाँ भुखी जनता को 
भूखमरी से बचाने के हेतु कृषक आन्दोलन का उद्भव कर रही थीं । बिहार 
में १६२२-२३ में ही मुँगेर में शाह मुहम्मद ज्वेर की अध्यक्षता में किसान 
सभा की स्थापना हो चुकी थी । arg श्रीकृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष थे एवं 
श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नन्द कुमार सिह सचिव i? ४ arg १६२८ 
को पटना जिलान्तगेत faget À स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने किसान सभा 
की औपचारिक स्थापना के रूप में किसान आन्दोलन को एक अन्य मोड़ 
प्रदान किया । स्वामी सहजानन्द यहाँ किसान आन्दोलन के मुल अनुप्रेरक 
बन गये और मरते दम तक यही उनके जीवन का मुल लक्ष्य बना रहा । 
१६३०-३१ से १९३४ के मध्य बिहार के काँग्रेस नेता श्री व्रजकिशोर 
प्रसाद को छोड कर इस आन्दोलन के साथ रहे । नवभ्बर १६२६ में सोनपुर 
मेला के अवसर पर एक सभा में प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना की 
गई । स्वामी सहजानन्द उसके अध्यक्ष बने तथा श्री श्रीकृष्ण सिह उसके 
-सचिव, श्री यमुना कायूर्यी, श्री गुरु सहाय लाल और केलाश लाल उसके 
प्रमण्डलीय सचिव थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसम्बर १९२९ में बिहार 
की यात्रा की । इससे इस आन्दोलन को विशेष बल मिला । 


किसान आन्दोलन की प्रगति : 


गिरते हुए मुल्यों से कृषकों पर बढ़ते संघात के फलस्वरूप किसान 
आन्दोलन की प्रगति होने लगी । किसानों की शिकायतें व्यक्त करने के हेतु 
अक्सर TAIT की जातों और GAH उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार 


१. आरनोल्ड, Xo टायनवीन, सवे ऑफ नेशनल अफेथस, १९३१, १०४०३ | 
२. नेहरू, औटोबायोग्राफी, Fo २९७-३१२ 
३. at सिद्ध इवरो चौधरी 
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किया जाता। १६३१ तक स्थिति और अधिक गम्भीर हो Te 
३०-३१ मई, १६३१ को जहानाबाद में एक राजनीतिक i के छत 
बाद एक किसान सभा का भी संगठन किया गया । उसमें का के 
अत्याचारों से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए भर किसानों की शिकायतें 
विशेषकर के दानाबन्दी व्यवस्था के संदर्भ मै उसकी जाँचपड़ताल करने के 
हेतु एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी भी प्रस्ताव पारित हुआ । धीरे- 
धीरे किसान सभाएँ अधिक संगठित एवं सक्रिय-विशेषकर के गया हु पटना, 
शाहाबाद और कुछ अन्य जिलों के विभिन्न स्थानों पर होने लगीं । जमीन्दारों 
के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त” नहर-शुल्क में. कमी 
करने, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद देने और मालगुजारी वसूली 
बन्द करने या उसमें कमी करने की माँग की गई । स्वामी भवानी दयाल 
इन्हीं दिनों शाहाबाद जिला में किसानों का संगठन कर रहे थे । सरकार 
उनकी गतिविधि पर सावधानी से नजर रखे हुए थी और शाहाबाद के 
जिलाधिकारी ने उनके “सीमा अतिक्रमण करते ही उनपर मुकदमा चलाने 
का निर्णय कर लिया था ।* 

अगले अगस्त में डाक्टर युगल किशोर सिह द्वारा हस्ताक्षरित एक इश्तहार 
टेकारी राज्य के रैयतों में वितरित किया गया । इसमें किसानों के साथ जमीन्दारों 
के कठोर व्यवहार की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था और अनुशंसा की गई 
थी कि राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमीटी द्वारा गठित 
कृषि जाँच समिति के पास अपनी शिकायतें भेजें ४ इस समिति की बैठक 
२० अगस्त, १६३१ को पटना स्थित सदाकत आश्रम में हुई । इसमें समिति 
के सदस्यों को विभिन्न जिलों में जाँच का काम शुरू करने का आग्रह किया 
गया । इस अवसर पर निम्नलिखित काँग्रेस सदस्य उपस्थित थे :--बाबू 
श्रीकृष्ण सिह, श्री अम्बिका कान्त मिश्र और श्री प्रजापति मिश्र ।४ 


१. दिसम्बर १६३० तक अनाज दो महीने पहले की भ्रपेक्षा दो-तिहाई कम मूल्य|पर 
बिक रहा था | दिसम्बर १९३१ तक १९२९ कौ तुलना में धान का दाम आधा 
रह गया था । 

. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २० जुलाई, १९३१ 

. वही | 

« वही, २७ श्रगस्त, १९३१ 

. पुलिस रिपोट, ३ सितम्बर, १९३१ | 
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नमक Mas और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३०-३४) २२७ 


कुछ जिलों में किसान-आन्दोलन बहुत जोर पकड़ रहा था। पटना 
जिला में इसकी कारंवाइयों के संदर्भ में पटना के आयुक्त के १३ सितम्बर, 
१६३१ को सरकार को इस आशय की सूचना दी: ' किसान सभा-दानापुर 
अनुमण्डल में विशेष करके विक्रम और पलीगंज के इलाकों में जोर पकड़ती 
जान पड़ती है । जमोन्दारो में इसको लेकर परेशानी है क्योंकि वे सोचते हैं 
कि काँग्रेस जो राजनेतिक दबाव डाल सकती है उससे सरकारी 
प्रयत्नों की अपेक्षा किसानों की शिकायत दूर होने की कहीं अधिक संभावना 
थी । दानापुर अमन सभा ने कुछ इश्तहार एवं बुलेटिन जारी की हैं, उनमें 
औपचारिक मालगुजारी रसीदों, अबवाबों, कचहरी में मालगुजारी जमा 
करने, बिहार टेनेसी ऐक्ट की धारा ६९ के उपयोग आदि के सम्बन्ध में 
किसानों के हक स्पष्ट किए गए हैं । उनकी आशा है कि इस प्रकार वे रेयतों 
को किसान आन्दोलनकारियों के प्रभाव से मुक्त कर THT | यहाँ आन्दोलन- 
कारियों की शिकायतें निश्चय ही सही हैं। अब तक उनकी माँगें अतिवादी 
नहीं हैं और किसी भी तरह करबन्दी अभियान के समान उन्हें नहीं कहा 
जा सकता है” । सितम्बर और नवम्बर (१६३१) के महीनों में दानापुर 
अनुमण्डल में किसान आन्दोलन का जोर बढ़ता रहा । इससे जमीनच्दारों में 
कुछ घबराहट हुई और उन्होंने अनुमण्डलाधिकारी को एक तरह से वचन 
दिया कि भविष्य में वे अपने रेयतों के साथ अधिक सद्व्यवहार करगे | 
वे पक्की रसीद देंगे, अपने अमलों पर कडाई रखेंगे, आगामी दशहारा के 
समय रेयतों से दूध और घी नहीं लेंगे ।' इन्हीं दिनों बाबू श्रीकृष्ण सिंह 
और बाबू अनुग्रह नारायण fag पालीगंज जिला के दौरा पर गये और 
उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों के बयान लिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
२०७।२ गया जिला में भी किसान आन्दोलन की गतिविधि बढ़ रही थी । 
जिला के किसानों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पत्र भेजे तथा 
बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के पास आवेदन भी किया । २६ अक्टूबर, 
१९३१ को बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के सचिव श्री अनुग्रह नारायण 
सिंह ने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सचिव के पास इस आशय 
का पत्र भेजा :-“आपका २०-१०-३१ का पत्र मिला । उसके साथ संलग्न 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, २७ भ्रकटूवर, १९३१ | 
२. वहो, १३ दिसम्बर, १९३१ | 
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२२८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम गया जिला के किसानों के दो पत्र भी 
(मिले । उस जिला में स्थिति सचमुच बहुत गम्भीर है, किन्तु उस T 
प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ध्यान दे रही है। बाबू राजेन्द्र प्रसाद की 
अध्यक्षता में जिला के किसानों की अवस्था की जाँच करने के 
हेतु एक प्रतिनिधि समिति बनाई जा चुकी है। एक सप्ताह के भीतर ही 
वह अपना काम आरम्भ कर देगी । जाँच की जो भी प्रगति होगी उपयुक्त 
समय पर उसकी सूचना दी जायगी।”* दो एक दिन के भीतर ही 
श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री श्रीकृष्ण सिह और श्री मथुरा प्रसाद ने गया जाकर 
विभिन्न स्थानों पर किसानों के बयान लिए। औरंगाबाद में १२ नवम्बर, 
१६३१ को एक सभा आयोजित की गई। स्थानीय नेताओं के अनुरोध 
पर उन्होंने सभा में भाषण किया । २० नवम्बर, १९३१ वाले पखवारे में 
गया जिला में टेकारी तथा अरबल में किसान सभा के तत्वावधान में 
सभाएँ हुईं। इन सब से टेकारी राज्य के सकिल ऑफिसरों में बहुत घबराहट 
हुई । उनकी रिपोर्ट के अनुसार किसानों मैं भारी असंतोष था और उनमें 
से कुछ ५५ प्रतिशत तक मालगुजारी में छुट चाहते थे ।/”* वास्तव में टेकारी 
राज्य के कुछ इलाकों में किसानों ने मुल्य में गिरावट के आधार पर 
मालगुजारी कम करने के हेतु संयुक्त दरखास्त दी और गया के जिलाधिकारी 
को इस बात की आशंका हो रही थी कि “यदि युक्त प्रांत में करबन्दी 
आन्दोलन व्यापक रूप से फेला तो उसके जिला में भी वह सहज ही फेल 
सकता था और उसके जड़ पकड़ने के हेतु वहाँ उवर भूमि भी थी ।” 


युक्त प्रान्त में कृषक आन्दोलन-बिहार में उसकी प्रतिक्रिया . 


भारत सरकार युक्त प्रान्त के करबन्दी आदोलन की देश के अन्य भागों 
में संभावित प्रतिक्रिया के प्रति aah थी । इस सम्बन्ध में १८ नवम्बर, 
१६३१ को प्रान्तीय सरकारों को इसका समर्थन करने के हेतु उपयुक्त 
तेयारियाँ करने को तार द्वारा आदेश दे चुकी थी। “स्थिति से निबटने के 
हेतु आवश्यक कारंवाइयों का पुणे समर्थन करने का आश्वासन भी दिया था । 


१. पुलिस रिपोर्ट, २ नवम्बर, १६३१। | 
.२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ नवम्बर, १९३१ 
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बिहार में आदेशानुसार स्थानीय सरकार ने जिलाधिकारियों को २९ नवम्बर, 
१९३१ को इस आशय का आदेश भेजा : “युक्त प्रान्त की स्थिति को देखते 
हुए मैं आपसे इस प्रान्त में उसकी संभावित प्रतिक्रिया पर सतक दृष्टि 
रखने का आग्रह करूंगा । ग्रामीण इलाकों में काँगेस की यदि कोई विशेष 
गतिविधि लक्षित हो तो उसकी सूचना सरकार को अविलम्ब दी जाय । युक्त 
प्रान्त से सटे जिलों शाहाबाद, सारन और चम्पारण एवं कुछ अन्य जिलों 
में, यथा पटना और गया में, विशेष सतक रहना आवश्यक हे । ध्यातव्य 
है कि इन जिलों में किसान सभा का संगठन करने के प्रयत्त किए 
जा चुके हें ।॥ 


शाहाबाद जिला में नहर शुल्क के विरोध में प्रदशन : 


इन दिनों शाहाबाद जिला के किसानों में नहर शुल्क के विरुद्ध बहुत 
उत्तेजना थी। स्वभावतः किसानों की शिकायतों की जाँच करने के हेतु 
बिहार काँग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच समिति का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो 
रहा था। काँग्रेस के कुछ अन्य नेता भी इस ओर ध्यात दे रहे थे । 
शाहाबाद जिला काँग्रेस कमिटी ने “नहर के मसूली को जाँच शीषेक एक 
अधिसूचना जारी की । इस सम्बन्ध में श्री श्रीकृष्ण सिह, श्री अब्दुल बारी 
और श्री बलदेव सहाय किसानों की उचित माँगों पर जोर देने के हेतु 
शाहाबाद गए। दो स्थानीय काँग्रेसी नेता श्री गुप्तेश्वर पाण्डे और 
श्री विन्ध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की । 
किसी-किसी दिन कई स्थनों पर सभाएँ करते। इनमें विक्रमगंज, कोरन- 
सरैया और जमूली ( थाना राजपुर ), इमराँव, चौसा आदि उल्लेखनीय हैं । 

श्री बलदेव सहाय और कुछ अन्य नेताओं ने उस इलाके के प्रमुख 
जमीन्दारों के साथ इस विषय पर बातचीत की । सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
शुल्क में पर्याप्त कटौती करना सर्वथा आवश्यक होगा। उसके साथ ही 
मालगुजारी भी घटानी होगी । शाहाबाद के जिलाधिकारी ने इन जमीन्दारी 
से ५ दिसम्बर, १९३१ को नहर शुल्क के विरुद्ध आन्दोलन का निराकरण 


१. शाहाबाद जिलाधिकारी को कुछ जमोन्दारों के साथ भेंट के बाद (५ दिसम्बर, 
१६३१ ) टिप्पणी । i 
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२३० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


करने के हेतु विचार-विमश करने को उन्हें बुलाया | जिलाधिकारी क 
विश्वास था कि यह आन्दोलन काँग्रेस द्वारा उसके अपने उद्देश्यों के लिए 
चलाया जा रहा था। यह सुनकर कि इस विषय पर काँग्र सी नेताओं के 
साथ वे पहले ही बातचीत कर चुके थे वह बहुत ही क्रुद्ध हुआ और उन्हें 
जोरदार छाब्दों में कहा कि “भविष्य में इस सम्बन्ध में वे काँग्रेस के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे तथा रेयतों को भी काँग्रेस के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रखने को कहेंगे I” उसने उन्हें चेतावनी दी कि “सरकार इस 
तरह के किसी आन्दोलन को कठोरता के साथ दबाने को तेयार थी और 
उन्हें तदनुसार काम करना चाहिए i” 

जिलाधिकारी ने इस नीति के अनुसार तुरत कुछ कदम उठाये । बाबू 
श्रीकृष्ण सिह पर कुँवर सिह के सम्बन्ध में अपने भाषण में कुछ आपत्तिजनक 
बातें कहने के आरोप में धारा-१४४ के अन्तर्गत वहाँ भाषण करने पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया । इसपर १० दिसम्बर, १९३१ को सचलाइट ने इस 
प्रकार टिप्पणी की- बाबू श्रीकृष्ण सिह पर इस आशय की अधिसूचना जारी की 
गई है कि वे शाहाबाद जिला में अपनी जबान नहीं खोलग | श्री सिंह धारा १४४ 
के अन्तगंत हाल में सूचना पाने वालों में सबसे अन्तिम हैं। उनकी भाषण 
शेली की विधान परिषद में अनेक अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गई है । 
विधान परिषद की उनकी सदस्यता की सम्पूण अवधि में ऐसा एक भी 
उदाहरण नहीं मिलता जब कि श्री सिह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसमें 
सदन को मर्यादा पर आघात पहुंचा हो । श्री सिंह की वाग्मिता हजारों 
हजार लोगों में आवेश भर देता है । फिर भी उनके भाषणों में कहीं कटुता 
नहीं आने पाती । श्री सिंह के प्रति उनके राजनैतिक विरोधी भी आदर एवं 
प्रशंसा करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखने पर धारा १४४ के अन्तर्गत 
उन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का एक ही अर्थ हो सकता है कि सरकार द्वारा 
वैध राष्ट्रीय कारंवाइयों पर युद्ध घोषणा है। इस कार्यं को किसी एक 
अतिशय उत्साही सरकारी अधिकारी को मनोविकृति मान कर अनदेखा 
करना असम्भव है। बाबू श्रीकृष्ण सिंह प्रान्त के प्रमुखतम काँग्रेसी 
नेताओं में हैं। यह संभव नहीं दीखता कि स्थानीय अधिकारी उस सरकार 
से बिना पूछे हुए उन पर प्रतिबन्ध लगाया होगा और यदि किसी ने ऐसा 
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किया है तो निश्चय ही यह एक ऐसा पागलपन समझा जायगा जिसके लिए 
उच्च सरकारी रवैया से ही उसे संकेत मिला होगा । इस सम्बन्ध में विशेष 
रूप से उल्लेखनीय वात यह है कि वावू श्रीकृष्ण सिह के पूव आचरण अथवा 
शाहाबाद जिला की स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि उक्त कारवाई 
की आवश्यकता afatia: महसूस की गई हो । अब क्या हम युद्ध विराम 
की आड़ में देश भर में आरंभ किए जाने वाले किसी सुनियोजित आक्रामक 
कार्रवाई का पूवे आभास समझें। प्रान्त के एक भ्रमुखतम काँग्रेसी नेता के 
विरुद्ध इस कारंकाई को दिल्ली समझौते की शर्तों के उल्लंघन के अतिरिक्त 
दसरा कुछ नहीं समझा जा सकता UV” 

फिर भी काँग्रेसी नेतृत्व ने सरकार के साथ बातचीत करके य 
मामला को सुलझाने का प्रयत्न किया है । प्रान्तीय काँग्रेस कार्यकारिणी की 
२३-२४ दिसम्बर (१६३१) को पटना के सदाकत आश्रम में एक बठक हुई । 
इसमें कृषक जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया । इस आशय 
का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ : “नहर जाँच समिति क्री रिपोर्ट का अध्ययन 
करके कार्यकारिणी का यह अभिमत है कि गल्ला के मूल्य में अप्रत्याशित 
कमी होने के कारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए 
सरकार से नहर शुल्क में पिछले साल की दरों के स्तर तक कम करन का 
अनुरोध किया जाय । इसके अतिरिक्त आगामी फरवरी तक उसकी वसूली 
स्थगित रखी जाय ।”' तदनुसार राजेन्द्र बाबू ने बिहार-उड़ीसा सरकार के 
मुख्यसचिव को २४ दिसम्बर, १६३१ को निम्नलिखित पत्न भेजा : 

“हैं चम्पारण और शाहाबाद जिलों के नहर इलाकों के प्रश्‍न पर 
आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मूल्यों में पिछले कुछ वर्षों से होने- 
वाली अप्रत्याशित कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आम बिगड़ती हुई स्थिति 
का नहर से अपना खेत अभिसिचित करनेवाले किसानों पर बहुत ही बुरा 
प्रभाव पड़ा है। नहर-शुल्क और मालगुजारी का सम्मिलित भार उनके 
लिए दुर्वह हो रहा है। मन्दी के कारण किसानों के लिए इनका भुगतान 
करना अधिकाधिक कठिन हो रहा है । द्रष्टव्य है कि नहर-शुल्कों में पिछले 
-लगभग ४० वर्षों में बराबर वृद्धि की जा रही है और यह वृद्धि खाद्यान्नों 
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एवं अन्य खाद्य पदार्थो के मूल्य के साथ-साथ होती रही है। निम्नलिखित 
ates इसे आभासित करेगे : 


वर्ष नहर दर प्रति एकड़ खाद्यांन्नों की विक्रय-दर प्रति रुपया. 
सेर छटाक 
१८८६ १ रु० १६ = 
१८६० १ go ८ आना. १५ १२ 
१८६६ २२० १२ १२ २/२ 
१६०२ २ रु० ८ आना ११ १४ 
१६०६ ३ रु० १० ooo 
१६१४ ३ रु० ८ आना ऽ १२ 
१६२१ ४ रु० ८ आना ७ 3 


मुल्य पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक के स्तर पर पुनः चले गए हैं । 
फलतः .किसानों के लिए वत्तेमान मूल्य स्तर पर जमीन्दारों की मालगुजारी 
तथा नहर-शुल्क चुकाना कठिन हो रहा है i स्थिति गम्भीर हे ओर नहर- 
शुल्को में कमी करके कुछ राहत पहुँचाने की अविलम्ब आवश्यकता महसुस 
की जा रही है । मुझे विश्वास है कि कृषि की बिगड़ती हुई स्थिति से सरकार 
अपने को पूरी तरह सूचित रख रही होगी । मैं अनुरोध करता हूँ कि नहर- 
शुल्क में यथाशीघ्र उपयुक्त कमी करने के लिए कारवाई की जायगी । मैं यह 
भी अनुरोध करना चाहुंगा कि उनकी वसूली आगामी फरवरी तक स्थगित 
कर दी जाय । उस समय तक धान की फसल बाजार में आने की आशा 
की जा सकती है और उससे किसानों के पास नगद पैसे शुल्क चुकाने के 
लिए होंगे ।'” 

राजेन्द्र बाबू के पत्र के जवाब में मुख्य सचिव ने उन्हें २९ दिसम्बर, 
१९३१ को इस आशय का पत्र लिखा :--“आपके २४ तारीख के दो पत्र 
मिले। सरकार इन मामलों पर ध्यान दे रही है ।” नहर-शुल्क में कमी 
करने के लिए आन्दोलन अगले वर्ष भी जारी रहा । शाहाबाद में इसके लिए 
आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में प्रमुख कार्यकर्ता श्री अब्दुल क्यूम 
अंसारी, श्री काशीनाथ (नहर विभाग का एक लिपिक) और पंडित दुधनाथ 
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पाण्डे (अवकाश प्राप्त डी० एस० पी०) के नाम उल्लेथनीय gt श्री अंसारी 
एवं श्री काशीनाथ के प्रयत्नों से गांधीजी को गिरफ्तारी का सामाचार 
मिलने पर दिल्ली में हड़ताल का आयोजन किया गया था ।” इस इलाके के 
रैयतों ने नहर विभाग के मुख्य अभियन्ता, श्री ग्लास को आवेदनपत्र दिया 
था। उसमें किसानों ने मालगुजारी तथा नहर-शुल्क चुकाने में अपनी 
कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए नहर-शुल्कों में कमी करने तथा आगामी 
फरवरी तक उनकी वसूली स्थगित करने का अनुरोध किया था। 
शाहाबाद के जिलाधिकारी ने जनवरी (१६३२) मध्य के लगभग TET 
शुल्कों के सम्बन्ध में कुछ उल्लेखनीय बातों का स्पष्टीकरण आदेश स्थानीय 
अधिकारियों को भेज दिए थे। अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि 
राजभक्त जमीन्दारों, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अवेतनिक 
मजिस्ट्रे टो, चौकीदारों या दफादारों आदि के द्वारा किसानों में उसका प्रचार 
करें उन्हें किसानों को यह समझना था कि सरकार नहर विभाग उच्हीं के 
लाभ के लिए चलाती थी और यदि सरकार इस विभाग को बन्द कर देती है 
तो उससे किसानों को भारी क्षति एवं भूखमरी का सामना करना TET 
तथा उन्हें इस पर भी बल देना था कि “काँग्रेस कर्मियों का आन्दोलन 
निराधार था। वे व्यक्तिगत लाभ के लिए न कि आम किसानों के लिए 
आन्दोलन चला रहे थे ।”” लोगों को यह चेतावनी भी देनी थी क्ति यदि नहर- 
शुल्क नहीं चुकाने पर AS रहेंगे तो सरकार इनकी अन्तरगत देयक राशि को 
“अधिसूचित देयक घोषित कर देगी जसा कि चम्पारण जिला में किया 
गया है ।" 
नहर-शुल्को के मामले पर आरा में २२ जनवरी, १६३२ को एक 
सम्मेलन हुआ । इसमें जिलाधिकारी, श्री एन० एफ० पेक, अनुमण्डलाधिकारी 
बी० के० बी० पिल्ले, वरीय डिप्टी मजिस्ट्रेट श्री डब्छु० Fo जेन और सदर 
अनुमण्डलाधिकारी श्री संयद नजीर उद्दीत ने भाग लिए । सम्मेलन में भाग 
लेनेवाले तीनों भारतीय अधिकारियों ने यह राय व्यक्त की कि किसानों को 
मालगुजारी तथा नहर-शुल्क छुकाने में सचमुच में उस वर्ष कठिनाई हो रही 
थी । वे नहर-शुल्क की दरों में कुछ कमी करने के, खास करके उन क्षेत्रों 
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में जहाँ इनकी दरें एवं मालगुजारी में वृद्धि की गई थी, पक्ष में थे । किन्तु 
जिलाधिकारी, श्री पेक इससे सहमत नहीं था। उसने नहर विभाग के मुख्य 
अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता से बातचीत करने के लिए अगले दिन 
सरकार को सूचित किया कि “नहर जल की दरों में कमी करने की कोई 
आथिक आवश्यकता नहीं थी ।” इसके अतिरिक्त उसने यह भी लिखा है कि 
“यदि कुछ करना ही था तो अस्थायी रूप से १० या ४ प्रतिशत छूट दी जा 
सकती थी जिसमें किसानों को यह महसूस हो कि बिगड़ती हुई आथिक स्थिति 
में सरकार कुछ कर रही थी ।” 


बिहार को यूनाइटेड पॉलिटकल पार्टी का सरकारी समर्थन 
से संगठन (सितम्बर १४३२) । 


किसान आन्दोलन एवं काँग्रेस की गतिविधि के प्रभाव के निराकरण 
के लिए और आसन्न संविधान के अन्तर्गत संभावित चुनावों में काँग्रेस 
की सफलता नहीं होने देने के लिए बिहार के कुछ प्रमुख जमीन्दारो 
ने रांची में सितम्बर १६३२ में एक नई पार्टी की स्थापना की । इसे 
सरकार से प्रोत्साहन एवं समर्थन प्राप्त था। इसका नाम युनाइटेड 
पालिटिकल पार्टी रखा गया । इसके कथित उद्देश्य संवेधानिक तरीकों से 
औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना एवं जमीन्दारों एवं कृषकों में तालमेल 
करना था। नयी पार्टी के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद की यह भावना थी 
कि सेवा या बलिदान की पृष्ठभूमि के अभाव में किसी पार्टी का कोई भविष्य 
नहीं हो सकता था और कांग्रेस का विरोधी या प्रतिपक्षी होने का उसका 
उद्देश्य सफल नहीं होगा । फिर भी यह सोचा जा सकता है कि काँग्रेस जिन 
दिनों सरकार के साथ संघर्ष करती रहेगी उस समय पार्टी कुछ रचनात्मक 
काम कर सकती थी । अतः उसके कुछ प्रमुख सदस्यों के अनुरोध पर 
राजेन्द्र बाबू ने एक वक्तव्य में यह कहा कि यदि नई पार्टी ने अपने घोषित 
उद्देश्यों के अनुसार काम किया तो देश की उन्नति हो सकती थी ।१ 

इस पार्टी के नेताओं का मुख्य तथा वास्तविक उद्देश्य था काँग्रेस से 
किसानों का सम्बन्ध विच्छिन्न करना और किसान आन्दोलन को कमजोर 
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करना । पार्टी के तत्वावधान में जहाँ तक पुरानी किसान सभाओं के विरुद्ध 
नई किसान सभाएँ भी स्थापित की गई । किन्तु उन्हें शीघ्र ही अपने प्रयत्न 
विफल होते दिखाई पड़े । किसान आन्दोलन के पुराने नेता यथा स्वामी 
सहजानन्द आदि को नई पार्टी के वास्तविक उद्देश्य परखने में देर नहीं 
लगी । उन्होंने जमीन्दारों के इस अत्याधिक कौशल पूर्ण विघटनकारी प्रयत्न 
का संभावित प्रभाव नहीं होने देने के लिए आवश्यक कदम उठाये | 


प्रान्तीय किसान सभा द्वारा जाँच समिति की स्थापना-- 
कियान सभा के प्रस्ताव (१८ जून, १६३३) : 


पिछले तीन वर्षों की तरह स्वामी सहजानन्द किसानों के बीच बराबर 
यात्रा कर रहे थे। जहाँ भी जाते वहाँ सभाएँ होतीं और किसानों को उनकी 
वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाता । शाहाबाद, गया और पटना जिले 
विशेष रूप से उनके कार्यक्षेत्र थे। १९३३ में प्रान्तीय किसान सभा की 
कार्यकारिणी समिति ने एक जाँच समिति का गठन किया। स्वामी 
सहजानन्द, पंडित यमुना कार्य्यौ, पंडित यदुनन्दन शर्मा और डॉक्टर युगल 
किशोर faz इसके सदस्य थे । पहले वे गया जिला के अनेक गाँवों में गए 
और वहाँ किसानों के सम्बन्ध में जो कुछ देखा उसे किताब के रूप में 
प्रकाशित कर दिया । किताब का नाम “किसानों की दयनीय दशा का 
इतिहास'' था । किसान आन्दोलन के नेता नहर-शुल्को में कमी करने पर 
बल दे रहे थे और बिहार टेनेन्सी अमेण्डमेंट विधेयक का जोरदार विरोध 
कर रहे थे इस विधेयक को बिहार युनाइटेड पार्टी का समर्थन प्राप्त था । 
किसान सभा के तत्वावधान में १८ जून, १९३३ को बिहटा में एक सभा को 
गई । इसमें उक्त विधेयक का विरोध किया गया । नहर-शुल्को में कमी 
करने की माँग की गई और किसानों से प्रान्तीय सुगरकेन सभा के माध्यम से 
ही चीनी मिल-मालिकों के साथ संविदा करने का आग्रह किया 
गया ।' अनेक अन्य स्थानों पर भी इस तरह की सभाएँ की जा रही थीं। 
साउथ बिहार सुगरकेन मिल (बिहटा) से ईख के लिए उपयुक्त दर 
निर्धारित करने के हेतु आन्दोलन चलाये जा रहे थे । 


१, पटना आयुक्त की पाक्षिक RAS, २७ जून, १९३३ 
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बिहार सरकार ने अब अपने जिलाधिकारियों को “किसान सभा कौ 
गतिविधि के सम्बन्ध में अधिक जानकारी” देने को कहा । जिलाधिकारियों 
को २४ नवम्बर, १६३३ के एक सरकारी परिपत्र में यह कहा गया था: 
“इस संस्था के युक्त प्रांत की वेसी ही संस्थाओं के साथ तथा 
जवाहारलाल नेहरू के नेतृत्व से संबद्ध होना अभी महत्वपूर्ण राजनेतिक 
समस्या है ।'' 


द्वितीय किसान सम्मेलन, गया (२६-३० अगस्त, १६३४): 


प्रथम बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन स्वामी सहजानन्द की 
अध्यक्षता में निष्पन्न हुआ था । इसका दूसरा सम्मेलन २९-३० अगस्त को 
निष्पन्त हुआ। इसकी अध्यक्षता, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने की। 
खाँ अब्दुल गफार खाँ भी अपने भाई के साथ भाग लेने आये थे । अध्यक्षीय 
भाषण में किसानों को अपनी दशा सुधारने तथा स्वतन्त्रता के हेतु संग्राम 
करते रहने को कहा गया था। श्री गफार खाँ को जिला काँग्रेस कमिटी 
की ओर से एक अभिनन्दन पत्र दिया गया । श्री खाँ ने आजादी हासिल 
करने के हेतु कुछ भी नहीं उठा रखने की अपील की । श्री यदुनन्दन शर्मा 
ओर पंडित रामानन्द मिश्र ने अपने भाषणों में जमीन्दारों के अमलों द्वारा 
किसानों पर विभिन्न प्रकार के जुर्म किये जाने का उल्लेख किया और उसे 
तुरत रोकने की माँग की । एक अन्य वक्ता श्री मोहन लाल गौतम ने 
मालगुजारी तथा नहर-शुल्क को कम करने की माँग का समर्थन किया । 
रेयतों की स्थिति सुधारने के हेतु और भी कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए । इस 
अवसर पर श्री सुखदेव शर्मा ने भी भाषण किया । जमीन्दारी प्रथा समाप्त 
करने के प्रश्‍न पर बहसें हुई किन्तु उस संदर्भ में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं 
पारित हुआ ।* सरकार ने स्वामी सहजानन्द और श्री यदुनन्दन शर्मा पर 
कोई कारंवाई नहीं की किन्तु धारा १४४ के अन्तर्गत एक सूचना जारी 
करके उन्हें गया में ५ अक्टूबर, १६३४ को एक सभा में भाषण करने पर 
रोक लगा दी । इस सभा की अध्यक्षता बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने की ।३ 


१. वही, १२ सितम्बर । 
२. वही, स्वामी सहजानन्द : किसान सभा के मेरे संस्मरण और मेरा जीवन संघर्ष । 
srr . 


३. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, १३ ATAT, १९३४ | 
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\ 


किसान आन्दोलन को समाजवादियों की ओर से भी बल मिला । 
बिहार समाजवादी पार्टी की संघर्ष समिति ने २१ दिसम्बर, १६३४ को एक 
सभा की और उसमें निर्णय किया कि “जनता को किसान सभाओं और 
श्रमिक संघों के झण्ड के नीचे एकत्र करना आवश्यक हे; तभी उनकी 
शिकायतें दूर करने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों पर दबाव डाला जा 
सकेगा ।''१ संघर्ष समिति ने किसानों एवं मजदूरों के लिए तात्कालिक 
कार्यक्रम तैयार किया | 


क्रान्तिवादी राष्ट्रवाद की गतिविधि में वृद्धि : 


क्रान्तिवाद राष्ट्रवाद का असहयोगोत्तर वर्षों में फिर जोर बढ़ा 
(आजादी हासिल करते के लिए हिंसा के तरीकों में इसकी आस्था के कारण 
कुछ लोग इसे आतंकवादी भी कहते थे) । इसके साथ ही सरकारी दमन 
भी कठोरतर होता गया । राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत अनेक भारतीय तरुण 
अपनी मातृभूमि की मुक्ति के हेतु गुप्त तरीके अपना रहे थे। बड़े ही 
निर्भीक एवं आत्मबलिदानी थे ये नौजवान । उन्हें न तो शारीरिक यंत्रणा, 
न कारावास और न प्राणदण्ड का ही भय होता | 

“शहीदों के रक्त से अभिसिचित विचार बहुत तेजी से फलता है ।” हमने 
देखा है कि भगत सिंह और उनके साथियों की फाँसी का किस प्रकार अनेक 
लोगों की भावना एवं विचारों पर गहरा असर हुआ था । इनमें कुछ आहसा 
में आस्थावान काँग्रेसी भी थे । भगत fag की सहादत के तराने शीघ्र ही 
देश भर में गंजने लगेथे i 

इन दिनों की क्रास्तिवादी घटनाओं का विशेष कर के बंगाल का, इतिहास 
सचमुच रोमांचकारी है । सशस्त्र क्रान्ति की इस लहर को दबाने के हेतु 
सरकारी दमनचक्र जिस निर्ममता एवं अमाचुषिकता के साथ चलाया जा रहा 
था उसका भी कम उदाहरण मिलेगा । वास्तव में सरकार उसके लिए कुछ 
भी नहीं उठा रही थी । क्रान्तिकारियों के विरुद्ध सरकार की ओर से आतंक 


१. द इण्डियन ऐनुअल रजिस्टर, १६३४, खण्ड--२, पृष्ठ १४४ | | 
१2 
२. १९३१ दिसम्बर में श्री पारस छाल त्रिवेदी रचित “विजयी भारत शौषंक एक 
इश्तहार में इस सम्बन्ध में कविताएँ प्रकाशित हुई थीं, परिशिष्ट-१७ 
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फेलाने वाली कारंवाइयाँ पूरे जोर पर हुई थीं । पंजाब और युक्त प्रान्त की 
तरह बिहार में भी नौजवान देशमाता को स्वतंत्र करने की लगन से अभिभूत, 
क्रान्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। वे बम एवं पिस्तौल अपने पास 
रखते । अपने देश के शत्रुओं की हत्या करने एवं डराने-धमकाने की 
योजनाएं बनाते, क्रान्ति के हेतु अधिकतर सरकारी सूत्रों से धन संग्रह करते, 
युवक संगठन स्थापित करते और बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ दिन-रात 
इन कार्यों में लगे रहते । १६३० से अनेक क्रान्तिपंथी तरुण हिन्दुस्तान गणतंत्र 
संघ या सेना के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। वास्तव में सशस्त्र 
क्रान्ति अन्तरप्रान्तीय रूप ले रही थी। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 
आर्मी का एक गुप्त केन्द्र छपरा में भी चलाया जा रहा था। उसके कार्यों, 
के लिए धन एकत्र करने को उसके प्रमुख नेता श्री रामदेनी सिंह ने अपन 
पार्टी के अन्य साथियों के साथ १५ जून, १६३१ को हाजीपुर स्टेशन पर 
डाक का थला लूटने का प्रयास किया । इसमें हाजीपुर का स्टेशन-मास्टर 
क्रान्तिकारियों की गोली से मारा गया । इस घटना के दो महीने के बाद 
श्री रामदेनी सिंह पकड़ लिया गया। उसके दल का एक व्यक्ति सरकारी गवाह 
बन गया । श्री सिह को एक अन्य साथी के साथ फाँसी की सजा मिली | 
दल के एक अन्य सदस्य श्री त्रिलोकी सिह को सात वर्ष कडी कैद की सजा 
सुनाई गई । इसी वर्ष एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुछ क्रान्तिकारियों 
ने छपरा जिलान्तर्गत फुलवरिया मठ पर आक्रमण किया और छापा मारा | 
इसमें उसका एक सदस्य बम फूटने से घायल हो गया। इसके लिए दस 
व्यक्तियों को षड्यन्त्र के अभियोग में गिरफ्तार किया गया ।' 


हिन्दुस्तान सोशलिट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों की उक्त कारंवाइयों 
का एक महत्वपूर्ण केन्द्र पटना सिटी में था। यहाँ कुछ नौजवानों की 
गिरफ्तारी भी हुई । २८ जून, १९३१ को पटना में एक बम फेंकने पर 
घटना हुई । युक्त प्रान्त गुप्तचर विभाग की एक सुचना पर पटना के कुछ 
पुलिस अधिकारियों का एक दल भिखनापहाड़ी के समीप दो प्रमुख क्रान्ति- 
कारियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था ॥ये थे श्री हजारीलाल, 


दिल्ली षड्यन्त्र केस के फरार और श्री प्रकाश उफ सूयनाथ चौबे, लखनऊ 
eo | 


१. ठ सचलाईट, १४ श्रक्टूबर, १९३१ | 
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बम केस के संदिग्ध अभियुक्त ।* ये दोनों साइकिल पर पश्चिम से लगभग 
पौने नौ बजे आ रहे थे। उसी समय पुलिस ने उनका पीछा करके पकड़ 
लिया । सूर्य नाथ चौबे साइकिल से कूद पड़ा और पकड़ लिया गया। 
उनका साथी भी साइकिल से कूद गया | इन्सपेक्टर पर उसे फेक कर पूर्व 
की तरफ भांगने की कोशिश कौ । पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर उसने 
एक बम फेंका जिससे एक दरोगा, एक सिपाही और वह स्वयं घायल हो 
गया । एक घण्टे बाद दरोगा की मृत्यु हो गई । दोनों गिरफ्तार क्रान्तिकारियों 
के पास बम, रिवॉलवर, ऑटोमेटिक पिस्तौल की कुछ गोलियाँ बरामद हुई । 
अभियुक्तों को अपने घर में रखने के अभियोग में दो अन्य व्यक्तियों को भी 
गिरफ्तार किया गया ।* इस मामले में हजारीलाल को १४ वर्ष कालापानी 
और सूर्य ताथ चौबे को १० वर्ष कड़ी केद की सजा मिली । 


आरा नगर में दो शारब की दुकानों में २२ जुलाई, १९३१ की रात 
में तीन देशी बम फे गये ।* पटना सिटी में ३१ जुलाई, १६३१ को 
१५ वर्षीय तरुण श्री राय महेन्द्र के घर के कमरे से एक बम विस्फोट हुआ | 
श्री महेन्द्र के एक सहकर्मी, श्री राम बाबू विस्फोट के फलस्वरूप घायल हो 
१. पटने के जिलाधिकारी बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव का पत्र, २ जुलाई, १९३१। 
२. “इन दिनों बिहार आतंकवादी पार्टी, हिन्दुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के 
सम्पक में थी। यह जून १९३१ की एक घटना से सचित होता है। पटना 
सिटी का एक निवासी हजारीलाल १९२५ में ही अपन घर से भाग गया था। 
बंगाल के क्रान्तिकारी दल में वह दौक्षित हुआ। वह पटना लोट आया था और 
१९२८ में चन्द्रशेखर आजाद एवं अन्य क्रान्तिकारी नेताओं के सम्पक में वह 
आया | आजाद उसे दिल्ली ले गया । तदुपरान्त हजारीलाल बराबर गतिशौल रहता 
था। दिल्ली, बनारस, आगरा, लखनऊ आर अम्बाला जैसे स्थानों कौ यात्रा 
करता रहता था। उसने अम्बाला में मोटर गाडी चलाना सीखा। वह दिल्ला 
षडयन्त्र केस का एक अभियक्त था | इलाहाबाद के अलफ्र ड पाक में जहाँ चद्रन्शेखर 
ग्राजाद पलिस की गोलियों से २२ जून, १९३१ को मारा गया था, वह भी उनके 
साथथा। श्री हजारीलाल और भवानी सहाय ने लखनऊ के वाहर एक वस्त्र 
विक्रेता को बम चलाकर घायल कर दिया। उसके बाद पटना के एक छात्र 
श्री सूर्यनाथ चौवे के साथ पटना लौट आया था ।” (टेररिज्म इन इंडिया, 
१६१७-१९३६ | 


३. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ जुलाई, १६३१। 
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गये । राम बाबू की ६ अगस्त को पटना अस्पताल में मृत्यु हो गई। कमरे 
की दीवारों पर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और यतीन्द्र नाथ दास की 
तस्वीर टंगी थीं तथा एक डेस्क में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन आर्मी, 
के सेनानायक की तस्वीर पाई गई। एक अन्य कमरे में कुछ क्रान्तिकारी 
साहित्य तथा क्रान्तिकारियों की तस्वीरे मिलीं । पुलिस को किसी क्रान्तिकारी 
पड़यंत्र का संदेह हुआ; इस सम्बन्ध में ११ व्यक्ति गिरफूतार किए गए। उनके 
नाम हैं सूर्यनाथ चौबे, कन्हाईलाल मिश्र, श्याम कृष्ण अग्रवाल, राय मेहेन्द्र राम 
सिंह उफ श्यामदेव नारायण, गंगा प्रसाद माली, चन्देश्वर पाण्डे, Sq गोप 
और महावीर मिश्र । दो अन्य व्यक्ति भी इनके साथ पकड़े गए जो आगे 
चलकर सरकारी गवाह हो गये | चन्द्रशेखर पाण्डे और Tq गोप को 
छोड़कर शेष अभियुक्तों को प्राणदण्ड या आजीवन कालापानी की सजाएँ 
मिलीं । इनमें केवल महावीर मिश्र को सात वर्ष कड़ी केद की सजा मिली 
तथा हाईकोर्ट ने राय महेन्द्र को आजीवन कालापानी की सजा को घटाकर 
सात वर्ष कडी कंद की सजा कर दी । 

३ अक्टूबर, १६३१ को पटना जिलान्तगंत ग्राम अमहारा के बाबू 
छोटन प्रसाद सिह और यदु सिह के मकानों की तलाशी ली गई। पुलिस 
की सूचना के अनुसार वहाँ एक वम बरामद हुआ । श्री यदु सिंह के दो 
लड़के भगवती सिह और सुदामा सिह गिरफ्तार कर लिए गर्ये । इसी 
साल भागलपुर के जिलाधिकारी के अहाते में एक बम विस्फोट हुआ । इसके 
कुछ ही दिन बाद पटना स्थित शाहगंज मस्जिद में पुलिस ने बसों से भरे 
दो मिट्टी के घड़े बरामद किए। एक में तीन बड़े बम थे और दूसरे में 

'कई छोटे बम । विस्फोटक पदार्थों से भरा एक बक्सा भी बरामद हुआ ।* 


क्रान्तिकारी कार्रवाइयों का पता लगाने के लिए सरकार 
की सतर्कता : 


क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों के प्रति पुलिस ने अपनी सतकंता बढ़ा दी थी। 
अगस्त, १६३१ को पटना के ए० स० पी० ने सरकार को अनुशंसा की 


१. द सचलाईट, २५ दिसम्बर, १९३१। 
€ € 
२. द सचलाइट, २२ दिसम्बर, १९३१ | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१६३०-३४) २४१ 


थी क्रि “कॉलेज के छात्रों को क्रान्तिवाद का प्रचार होने तथा बम बनाने 
की आदत लगने के पूर्व ही क्रान्तिकारी पार्टी, को भंग करने के हेतु आवश्यक 
कारर्वाइयां की जानी चाहिए ।”! इसके लिए पुलिस सरकार से प्रान्त में 
इमर्जन्सी पावर्स आँडीनिन्स लागू करने का आग्रह कर रही थी । अगले महीने 
में जिलाधिकारियों को सद्यः स्थापित ऐसे शरीरिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर 
जहाँ लाठी चलाने ओर कवायद को शिक्षा दी जाती थी, कड़ी नजर रखने 
को कहा गया था । सरकार “इन्हें क्रान्तिकारी सेना संगठित करने का 
प्रयत्न ' समझती थी । 


१९३१ में विहार सरकार द्वारा दो तस्वीरे और २८ इश्तहार जब्त 
कर लिए गए ! जनवरी, १६३२ के प्रारम्भ में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी 
ने श्री एम० gao राय को दो व्यक्तियों के साथ उनके घर पर गिरफ्तार 
कर लिया । इन पर पुलिस को "क्रान्तिकारी होने का संदेह था ।”२ कुछ 
अन्य जगहों पर पुलिस को कान्तिकारी गतिविधि के प्रमाण मिले। मई, 
१९३३ में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, पटना शाखा द्वारा जारी 
किय गए लाल इश्तहार गया न्यायाधीश को अदालत और बार ATT sat 
के बाहर चिपकाये हुए पाये गये । कुछ लोगों के घरों में भी इश्तहार फेके 
गये थे ।* अगली जुलाई में पुलिस ने एक संदिग्ध क्रान्तिकारी के घर 
की तलाशी लो । वहाँ १२९ गोलियाँ बरामद हुई i जहाताबाद अनुमण्डल 
के चमारबिगहा गाँव में बम बनाने के कारखाने होने का संदेह किया 
जाता था ।४ & नवम्बर १६३२ को लाहोर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह 
फणीन्द्र नाथ घोष को बेतिया में उसकी दुकान पर GU मार कर हत्या कर दी 
गई । इस हत्या के लिए श्री वेकुण्ठ शुक्ल और श्री चन्द्रमा सिंह पर संदेह 
किया जाता था । ये दोनों पहले से ही फरार थे। उनकी गिरफ्तारी के 
लिए पुलिस ने पुरस्कार की घोषणा की थी । दिघवारा से लोटते हुए 
श्री वेकुण्ठ शुक्ल को सोनपुर पुल पर पकड़ लिया गया । श्री शुक्ल को 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, २७ अगस्त, १९३१ | 
२. वही, ७ जनवरी, १९३२ 

३. Fal, १३ मई, १९३८ 

४. वही, १३ जुलाई, १९३२। 
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मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई और गया जेल में १४ अप्रील, १६३३ को 
फाँसी दे दी गई। दूसरा अभियुक्त चन्द्रमा सिंह रिहा कर दिया | val i 
ये दोनों योगेन्द्र शुक्ल के सहयोगी थे । राम विनोद fag को अवांछनीय 
लोगों को आश्रय देने के अभियोग में सजा दी गई थी। श्री योगेन्द्र शुक्ल : 

। बसावन fag और रामविनोद सिह को भागलपुर जेल ले जाया गया। शची शुक्ल 

को लगभग दो वर्षों तक बेड़ियों में रखा गया | दो या pe q i के साथ 
श्री शुक्ल ने जेल अधिकारियों के दुव्यंवहार के विरोध में १८ दिना T 
भूख हड़ताल की । तदुपरान्त श्री शुक्ल को हजारीबाग श्री छ हं 
को गया और श्री रामपरीक्षण सिह को कटक जेलले जाया Ta । 
श्री योगेन्द्र शुक्ल को भी हजारीबाग जेल में लगभग क. मही ने तक बे डि | 
में रखा गया । श्री शुक्ल को कुछ काल तक अलीपुर सेंट्रल जेल में तथा. 
कुछ अन्य जेलों में रखने के बाद अंडमन भेज दिया गया । 


गया षड यन्त्र केस, जनवरी १5३३ : 


१६३३ में एक अन्य सनसनीखेज क्रान्तिकारी घटना हुई। इसे गया 
घडयंत्र केस कहा जाता है। पुलिस को कलकत्ता में क्रान्तिकारी कारवाइयों 
के सिलसिले में श्री प्रभात चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के उपरांत बिहार में एक 
षडयंत्र का पता लगा | श्री चक्रवत्तीं के पास से कुछ कागज वरामद हुए 
थे उनमें अधिकतर गुप्ताक्षरो में कुछ लोगों के नाम एवं पता अंकित थे । इनमें 
एक नाम उमानाथ शर्मा का था | श्री शर्मा ने “भगत मंथ का डाकघर होना 
स्वीकार किया था । भगत और सहदेव कुछ दिनों तक गया में वागेश्वरी 
प्रसाद के घर ठहरे हुए थे। इस सूचना के आधार पर गया पुलिस ने 
१६ जनवरी को पहाड़ी कोठी को तलाशी ली और वहाँ एक रिवॉलवर और 
एक पुरानी पिस्तौल और कुछ गोलियाँ बरामद कीं । इसी सिलसिले में पुलिस 
ने औरंगाबाद के मिथलेश के घर की तलाशी ली (Ro जुलाई, १६३३) |. 
वहाँ उसे १२ कारतुसे मिलीं और कुछ जब्त किताबें तथा कुछ बम बनाने के 
तरीके एक कागज पर लिखे हुए मिले। ३० जनवरी को गया के समीप 
एक राजनैतिक डकती हुई | इसमें युक्त प्रान्त के दो नौजवान गिरफ्तार हुए I 
ये दोनों विश्‍वनाथ सहाय के साथ रहते थे। इस सिलसिले में पुलिस चेः 
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१८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया । इनमें तीन युक्त प्रान्त के और शेष बिहार 
के ही थे । उन पर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया और १६ अभियुक्तों 
को विभिन्न अवधि की सजा दी गई | 
गया जेल में विचाराधीन बन्दियों के रूप में कुछ अभियुक्तों ने जून, 
१६३३* में भूख हड़ताल शुरू को । १७ सितम्बर को विजय कुमार दास 
गुप्त और दो अन्य अभियुक्त ने ५ अक्तूबर से भूख हड़ताल शुरू की । तीनों ने 
कुछ काल बाद उपवास समाप्त किया ।४ इसका बहुत कुछ श्रेय श्री भगवती 
शरण सिंह, एम० एल० सी० को था । 
१. १-श्यामाचरण वथु वार, मैनेजर, रामजी और मार्टिन, ग्राम खरतानी, 
थाना ओबरा के दामोदर प्रसाद के पुत्र | 
२--सहदेव सिह aca माधो शरण सिंह, गया | 
३--शत्रुहन शरण सिंह वल्द शिवचरण, थाना टेकारी | 
४--भिथलेश कुमार सिंह वल्द रतन, जमहोर | 
५--महंथ भगवान दास उफ, मुशाहेव वल्द तीथे राज सिह, ग्राम कोरा । 
६--परमथ नाथ मुखर्जी aca विनोद विहारी मुखर्जी, डालटेनगंज | 
७--विश्वनाथ वल्द आनन्द विहारी लाल, ग्राम वे कुण्ठपुर, थाना समस्तीपुर 
आर गया और बनारस | 
८--श्याम नाथ टंडण उफ केदार नाथ मालवीय, इलाहाबाद | 
९--रा मचन्द्र सिंह उफ जगत देव मालवीय, इलाहाबाद । 
१०-देवधारी प्रसाद यादव बल्द रावाचन्दष, गया । 
११--राधामोहन बल्द गोपाल लाल, गया । 
१२--रामध्यान सिंह वल्द राजदेव, ग्राम करमा, थाना औरंगाबाद । 
१३--वागेश्वरी प्रसाद शर्मा, वल्द रघुनाथ प्रसाद शर्मा, गया । 
१४--जजभूषण सहाय वल्द विशन, ग्राम धनारा, थाना ऑरगाबाद (स्टेशन 


मास्टर) । 
१५--केशो प्रसाद वल्द अयोध्या प्रसाद, ग्राम पहसी, गया (होमियोपैथ डाक्टर) । 
१६--गरोश प्रसाद वर्मा वल्द कृपा नारायण लाल, डालटेनगंज । 
१७--विजय कुमार दास गुप्त वल्द नवीन चन्द्र दास गुप्त, बनारस । 
१८--जगदेव लोहार ave दोपन लोहार, अतरौली, थाना औवरा, गया 
(इस केश के मुतलिक एक सरकारी रिपोट में प्राप्त) | 
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, २३ जून १९३३ | 
३. वही, २० सितम्बर, १९३३ | 
४. वही, १३ अक्तूबर, १९३३ | 
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श्री बसावन सिह ने जेल में कुछ सुविधाओं के लिए & अगस्त १६३२ 
को भख हड्ताल शुरू की । इन्हीं बातों के लिए ७ सितम्बर से एक अन्य 
बन्दी श्री केदा रमनी शुक्ल ने भी हड़ताल शुरू की । एक अभियुक्त विश्वनाथ 
ने सरकारी गवाह पर जूता फेंका । जूता उसे नहीं लगा लेकिन विश्वनाथ 
को कटघरे ले आया गया और हथकड़ी लगा दी गयी । | 

बिहार के कुछ अन्य स्थानों पर भी पुलिस को वम और विस्फोटक 
पदार्थ मिले । मार्च में धनबाद (झरिया ?) में बंगाली क्रान्तिकारियों को 
विस्फोटक पदार्थ भेजने के अभियोग में कुछ क्रान्तिकारी गिरफ्तार कर लिए 
गए । इनमें से तीन को. सात-सात वर्ष की कड़ी केद की सजा दी गई | 
अगस्त १९३३ को गुलजारबाग रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए श्री शिव प्रसाद 
को दो बम सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी 
ली और बम बनाने के कुछ समान पकड़े ।* राँची के सदर हॉस्पिटल के 
सामनेवाले मकान में इन्हीं दिनों एक बम विस्फोट हुआ । इस सिलसिले में 
पुलिस ने उस घर में रहनेवाले दो व्यक्तियों सहित मलय कृष्ण नामक एक 
बंगाली तरुण को गिरफ्तार किया ।* बेगूसराय में बम फूटने से एक दुकानदार 
का लड़का घायल हो गया ।४ मुगेर में जहाँ बन्दूक बनाने की पुरानी परम्परा 
रही है बिहार और बंगाल के क्रान्तिकारी शस्त्रास्त्र खरीदा करते थे । १६३३ 
में शस्त्रास्त्र बनाने के अभियोग में पाँच मिस्त्री गिरफ्तार कर लिए गए । 
दिसम्बर १६३३ में चन्द्रिका सिंह ने मधुवनी में एक गुप्तचर विभाग के 
अधिकारी की हत्या करने का प्रयत्न किया । इस अभियोग में श्री सिंह को 
आजीवन कारावास की सजा मिली | 


@ 
१. वही, ७ जुलाई, १६३३ । 
२. द सचेलाईट, २७ अक्तूबर, १९३३ | 
३, द्‌ सचेलाईट, १३ अ्रगस्त, १९३३। 
४. बिहार एण्ड उडिसा इन १९३२-१९३३। 
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कांग्रेस रजत जयन्ती समारोह (१६३५) के अवसर पर 
पटना सिटी में निमित एक फाटक का दृश्य 


पटना सिटी में कांग्रेस रजत कांग्रेस समारोह (१६३५) के अवसर 
जयन्ती समारोह (१६२५) के पर मंगल तालाब, पटना सिटी में 
अवसर का एक दृश्य झण्डोतोलन समारोह 
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अध्याय ३ 


१९३५ का संविधान और प्रथम काँग्रेसी सं त्रिमण्डल 
(१९३७-३९) 


“राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोक-ताँत्रिक राज के हेतु भारतीय जनता के 
संकल्प के प्रतिनिधि के रूप में काँग्रेस उद्धघोषणा करती है कि ऐसा कोई 
संविधान जो बाहर से लादा गया हो तथा भारतीय जनता की संप्रभुता का 
ACT करता हो एवं भारत के राजनैतिक तथा आथिक भविष्य का निर्माण 
एवं पूर्णतया नियंत्रण करने के अधिकार को स्वीकृत नहीं करता हो, उसे 
स्वीकरणीय नहीं होगा''--भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 
का प्रस्ताव । 


१६३५ के विधान ने भारत में संवैधानिक परिवत्तंन की एक नई कडी 
प्रस्तुत कौ । यद्यपि राष्ट्र की आशा से यह बहुत ही कम था फिर भी 
काँग्रेस नया संविधान के अन्तर्गत शासन सुधारों को कार्यान्वित करने का 
निर्णय कर चुकी थी। अतः केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधानमण्डलों के हेतु 
निर्वाचन में भाग लेने का भी निर्णय उसने किया था ।' 


नये विधान मण्डल में प्रभावी विरोधी दल के रूप में काँग्र स 


केन्द्रीय असेम्बली में काँग्रेस के ४४ सदस्य निर्वाचित हुए थे। कांग्रस 
असेम्बली पार्टी का अध्यक्ष एवं नेता श्री भूला भाई देसाई निर्वाचित हुए थे | 
२१ जनवरी १९३५ को नये विधान सभा का शीत अधिवेशन शुरू हुआ तथा 
अप्रील के पहले सप्ताह तक चलता रहा । इस बीच पतीस बार मतदान 
हुए । विरोधी पक्ष की २८ में विजय हुई (८० प्रतिशत) । काँग्रेस पार्टी के 
कुछ हद तक प्रभावी होने का कारण था अधिकतर निर्वाचित भारतीय 


१. काँग्रेस समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन में भाग नहीं लेने का निर्णेय किया था। 
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सदस्यों का उसके साथ सहानुभूति रखना । साम्प्रदायिक निर्णय से सम्बद्ध 
प्रश्नों को छोड़कर काँग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के तथा इंडिपेण्डेट पार्टी के सदस्य 
लगभग हमेशा काँग्रेसी सदस्यों के साथ मतदान करते । 

ज्वायण्ट पालियामेंटरी कमिटी की रिपोर्ट की कई क्षेत्रों में कठोर 
आलोचना की जा रही थी । उस पर विरोध प्रदर्शित करने के लिए बिहार 
के विभिन्न स्थानों पर ७ फरवरी १६३५ को सभाएँ की गईं । इसी दिन केन्द्रीय 
असेम्बली में श्री भूलाभाई देसाई ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि 
रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाय क्योंकि वह साम्राज्यवादी आधिपत्य की 
भावना पर आधारित थी एवं उससे भारतीय जनता के हाथों में वस्तविक 
सत्ता नहीं आयेगी। संशोधन के पक्ष में ७२ एवं विपक्ष में ६१ मत 
पड़े । श्री जिन्ना का संशोधन पारित हुआ । उस संशोधन में तीत भाग थे | 
पहले भाग में कहा गया था कि “यह असेम्बली जब तक कोई विकल्प विभिन्न 
सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत नहीं होता, साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार 
करती है। दूसरे भाग में प्रान्तीय सरकार की आलोचना को “एकदम असंतो ष- 
जनक एवं निराशजनक” कहा गया था क्योंकि उसमें “कई आपत्तिजनक 
बातें थीं” और उससे “भारतीय लोकमत का कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं 
होगा ।” तीसरे भाग में केन्द्र में संघ सरकार की योजना को “बुनियादी 
रूप से” एवं “ada” अस्वीकरणीय कहा गया था और सरकार 
पर बल दिया गया था कि “ब्रितानी भारत के लिए वास्तव में जिम्मेवार 
सरकार कसे स्थापित की जाय इसके लिए तत्काल प्रयत्न किये जाएँ ।? इस 
प्रकार सदन ने वस्तुतः ज्वायण्ट पालियामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को 
अस्वीकृत कर दिया । असेम्बली ने ब्रितानी सरकार तथा भारत सरकार 
की शोषण पूर्ण अर्थनीति की जोरदार भर्त्सना की और & जनवरी १९३५ 
को १६३२ के ओटावा व्यापार समझोता के अनुपूरक के रूप में भारत एवं 
ब्रिटेन के मध्य निष्पन्न व्यापार समझौता को ठुकरा दिया । सरकार द्वारा 
प्रस्तुत बजट की कठोर अलोचना की गई । क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट विधेयक का 
पारित नहीं हो सकना सरकार कौ हार का एक नया उदाहरण था। दोनों 
पर वायसराय को अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करना पड़ा ।॥ 
१९२१-१९४० के बीच गवनेर जेनरल ने १४ अवसरों पर प्रमाणीकरण के 
अधिकार का प्रयोग किया । इनमें आठ इस असेम्बली के कार्यकाल में किया 
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गया था ।' बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में भी १७ जनवरी १६३५ को 
ज्वायंट पालियामेंटरी कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के सरकारी 
प्रस्ताव पर एक संशोधन स्वीकृत हुआ । परिषद ने सरकार द्वारा प्रस्तुत 
योजना को सर्वथा असंतोषजनक तथा भारतीय जनता की आकांक्षाएँ पूरी 
करने में अक्षम बताते हुए कहा था कि वह अनेक आवश्यक एव अवांछनीय 
विशेषाधिकारों से भरी हुई थीं । परिषद ने उसमें व्यापक परिवत्तन पर 
बल दिया । 


साम्प्रदायिक तनाव दूर करने के विफल प्रयत्न : 


नये विधान को लाग करने के पूर्वे साम्प्रदायिक समस्या का समाधान 
करने का प्रयत्न किया गया । इसके लिए काँग्रेस और मुस्लिस लीग दोनों 
के अध्यक्षों की अनौपचारिक बातचीत दिल्ली में एक महीने से अधिक तक 
होती रही । उनका उद्देश्य था कि तथाकथित साम्प्रदायिक निर्णय के स्थान 
पर कोई आपसी समझौता कर के उसे लागू कराया जाय । इससे साम्प्रदायिक 
विद्वेष यथासंभव कम होता और सरकार के समक्ष संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत 
किया जाता । काँग्रेस की ओर से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर 
२२ जनवरी को बातचीत शुरू की गयी और १ मार्च १९३५ को समाप्त 
हुई । किन्तु बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला, एक संयुक्त वक्तव्य में 
श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा मुहम्मद अली जिन्ना ने इस पर खेद प्रकट किया 
कि सर्वाधिक प्रयत्न के बावजूद वे ऐसा कोई आधार नहीं खोज सके जिससे 
सभी सम्बन्द्ध पक्षों को संतोष होता । साम्प्रदायिक तनाव के कारण कई 
स्थानों पर उपद्रव हो रहा था । बिहार में भी कई स्थानों पर छोटे-मोटे 
दंगे हुए । ४ अगस्त, १६३५ को दरभंगा जिलान्तर्गत फेनहारा में गंभीर 
स्थिति उत्पन्न हो गई और पुलिस को अनुमण्डलाधिकारी के आदेश पर गोली 
चलानी पडी । उसके फलस्वरूप कुछ लोग हताहत हुए । सासाराम में भी 
स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी एवम्‌ राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का पर्याप्त ध्यान 
उसे शांत करने में लगा हुआ था | 
"ETA 3S 


१. कूपलै ण्ड, रिपोर्ट औन कनस्टीच्यूसन प्रौबलेम इन इंडिया, भाग-२, २० १० 
न रिपोर्ट औन कनस्टीच्यूसन प्रौबलेम इन इंडिय 
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` २४५ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


पटना में निर्वाचन अभिषद का गठन : 

१६३४ के मई में कांग्रेस निर्वाचन अभिषद (पालियामेंटरी बोर्ड) का 
गठन किया गया । डाक्टर अंसारी सचिव, और श्री war भाई देसाई इसके 
अध्यक्ष बनाये गए । अप्रील १९३५ में जबलपुर में निर्वाचन के आधार पर 
इसका पुनर्गठन किया गया ] भूलाभाई देसाई अभिषद्‌ के अध्यक्ष निर्वाचित 
हुए । इसमें २९ सदस्य थे जिनमें २५ अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी द्वारा 
निर्वाचित और शेष इन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा सहयोजित | 


आसन्न चुनावों के लिए कांग्रेस की त यारी : 

१९३५-३६ में काँग्रेस एवं अन्य पाटियाँ चुनावों के लिए तैयारी करती 
रहीं । तत्कालीन सरकारी अभिलेखों को इस सम्बन्ध में कांग्रेसी कार॑वाइयों 
में अत्याधिक वृद्धि होने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। पटना के आयुक्त ने 
२७ अगस्त, १६२९ को सरकार को एक रिपोर्ट में लिखा : “आगामी चुनावों 
के सम्बन्ध में काँग्रेस की गतिविधि बहुत ही बढ़ गई है ।” १३ नवम्बर, 
१९३६ को उसने फिर लिखा : “सभी जिलों में आगामी चुनावों के संबंध 
में पर्याप्त राजनैतिक हलचल दिखाई पड़ रही है।” बिहार मे काँग्रेसी 
उम्मीदवार सामान्यतः साधरण हैसियत के काँग्रेसी कार्यकर्ता थे । अपने 
चुनाव अभियान पर वे यथासंभव अपने पास से ही खच करते । प्रान्तीय 
अधिकोश से अंषत: कुछ धन veg दिया गया था | 


काँग्रेस के लिए जो लोग काम कर रहेथे वे अधिकाधिक सदस्य 
बनाने तथा मतदाताओं को मतदान करने की आवश्यकता समझाने के हेतु 
प्रयत्न कर रहे थे । काग्रेस संसदीय समिति की कारंवाइयो के अतिरिक्त 
जवाहरलाल नेहरू और गोविन्द वल्लभ पन्त जैसे नेताओं की यात्रा से 
बिहार के लोगों में उत्साह बढ़ा । स्थानीय नेता यह समझ रहे थे कि 
जवाहरलाल नेहरू के लिए बिहार में अनेक स्थानों पर जाना संभव नहीं 
होगा क्योंकि देश भर में उनकी माँग की जा रही थी। जवाहरलाल जी 
को बिहार यात्रा में राजेन्द्र बाबू उनके साथ नहीं जाया करते थे । वे अनेक 


१. डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, Jo ४६५-४६६ | 
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दुसरी जगह स्वयं ही जाते। उद्देश्य था कि प्रान्त भर का दोरा किया 
जा सके । अन्य स्थानीय नेता भी चुनाव अभियान में व्यस्त रहते थे । 
वे विभिन्न स्थानों पर जाते, सभाएँ करते, लोगों को काँग्रेस का संदेश देते 
और काँग्रेस चुनाव घोषणापत्र* का अर्थ समझाते । इन सभाओं तथा चुनाव 
अभियान के सिलसिले सें सामान्य तौर पर यह कह कर जनता को उत्साहिक 
किया जाता कि वह “कांग्रेस, भारत तथा आजादी के पक्ष में अपना समथन 
प्रदान करे” | इस सिलसिले में औरंगाबाद अनुमण्डल के रफोगंज में १-२ जून 
(१६३५) को एक सभा हजारीबाग के श्री राम नारायण सिंह की अध्यक्षता 
में हुई । इसमें श्रीकृष्ण सिह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामपुकार सिह और 
प्रोफेसर अब्दुल बारी मुख्य वक्ता थे । शाहाबाद जिलान्तगत पीरो थाना के 
जमुआवा में ५ जून को एक सभा हुई। इसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त 
प्रोफेसर अब्दुल बारी ने भाषण किया ।* वर्ष के sauga में मुँगेर जिला 
प्रान्तीय सम्मेलन का चौथा अधिवेशन हुआ । इसकी अध्यक्षता श्री राम 
नारायण सिंह ने की । एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार काँग्रेस ने ७८ हजार 
के लगभग सदस्य बनाए थे। इनमें बिहार के सदस्यों की संख्या सबसे 

अधिक थी। ` 
` १, at मथुरा प्रसाद कौ अ्रप्रकाशित डायरी : श्री प्रसाद राजेन्द्र बाबू के साथ इन 
यात्राओं में रहा करते थे । उनकी डायरी में राजेन्द्र बाबू के १७ और १८ फरवरी 


(१९३६) की मु गेर एवं भागलपुर की यात्राओं के रोचक विवरण मिलते हैं | 
द्रष्टन्य परिशिष्ट। 

२. नये संविधान के सम्बन्ध में काँग्रेस के चुनाब घोषणापत्र में इन शब्दों में 
उसकी नीति व्यक्त की गई थी :--“'किन्तु नये संविधान के अन्तर्गत धारा 
सभाओं में काँग्रेस जनों को भेजने का उद्देश्य संविधान के साथ सहयोग 
करना नहीं बल्कि उसका प्रतिरोध करना तथा उसे समाप्त करना था। इसके 
अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो संविधान को ठुकरान एवं ब्रितानी साम्राज्यवाद 
का भारत पर अपने शिवांजा कसे रहन तथा भारतोय जनता के शोषण के प्रयत्न 
को सुदृढ़ करने का प्रतिरोध करना था। काँग्रेस का अभिमतहै कि धारा 
सभाओं में ऐसा काम किया जाना चाहिए जो जनता को शक्ति प्रदान करन 
एवं. स्वतंत्रता day के लिए आवश्यक तैयारियाँ करन के कार्यों में सहयोग Sp 
दुष्टब्य परिशिष्ट । x ; 

३. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट (जून पूर्वाद्धे १९३५) | 

४. विहार एण्क उड़ीसा इन १९३५-३६, १० ७ | 
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प्रान्त भर में रचनात्मक कार्यक्रम : 


चुनाव में व्यस्त रहने के अतिरिक्त काँग्रेस-जन विभिन्न रचनात्मक 
कार्यक्रम में भी लगे रहे । अनेक प्रान्तीय कार्यकर्ता अखिल भारतीय ग्राम- 
उद्योग संघ तथा अखिल भारतीय चर्खासंघ में सम्मिलित होकर उनके 
विभिन्न केन्द्रों में काम करते थे । ग्रामीण जनता के हित में रात्रि पाठशाला, 
ग्राम पुस्तकालय, दातव्य औषधालय, आटा-चक्की और दुकाने अनेक स्थानों 
पर खोली गई" ( पटना arata बिहटा में जुलाई में आटा-चक्की खोली 
गई ) । कुछ स्थानों पर खजूर का गुड़ बनाना शुरू किया गया (बिहार थाना 
में जुलाई १९३५ में ) । कई स्थानों पर कपास के बीज किसानों में वितरित 
किए गए ( गया जिलान्तर्गत दाउदनगर तथा शाहाबाद जिलान्तगंत 
जगदीशपुर इलाकों में जुलाई-अगस्त १६३५ ) । सितम्बर १९२५ में 
औरंगाबाद अनुमण्डल ग्राम-उद्योग-संध के प्रयत्न से एक जमीनदार ने दातब्य 
औषधालय, कताई, स्कूल और एक पुस्तकालय खोलने के हेतु दस बीघा 
जमीन दी ।२ लगभग उसी समय दानापुर अनुमण्डल के एक गाँव हुरदी 
उपरा में ग्राम-सुधार सभा की स्थापना gsi? Ag संस्था कुछ ही दिन 
चलकर बन्द हो गई । देवघर में पंडित बिनोदान्द झा कुछ पुराने उद्योग- 
धंधों को फिर से चालू कराने का प्रयत्न कर रहे थे मीना बाजार महल्ला 
में स्थानीय बनी वस्तुओं के बिक्रय के लिए एक दुकान भी खोली गई ॥४ 
मुजफ्फरपुर जिला में रामचरण सिह, जनकधारी प्रसाद और लक्ष्मी नारायण 
( सचिव, अखिल भारतीय चर्खा-संघ ) तथा कुछ अन्य लोग उपयुक्त 
दोनों संघों के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपना सारा समय लगा 
हून Gr ih 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, अगस्त gaia १९३५ | 
२. वही, सितम्बर STUS, , १९३५ | 
३. वही, १८ श्रक्टूबर, १९३५ | 

४. द इण्डियन नेशन, २० अक्टूबर, १९३५ 


५. वही, नवम्बर १९३५ में बिहार प्रान्तोय काँग्रेस कमिटी के सचिव, श्री अनुग्रह 
नारायण सिंह तथा सहायक सचिव श्री मथुरा प्रसाद, श्री गोरख प्रसाद और 
श्री नारायण छपरा जिलान्तगत रिबीलगंज गये । गोण्डा में ग्राम उद्योग संघ की 
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इस सम्बन्ध में एक रोचक बात यह है कि शाह मुहम्मद उमेर के प्रयत्न 
से नहर के पूर्व में निमित नया आवास का उद्घाटन १५ जून, १६३५ को 
श्री सी० एफ० ऐण्डू ज ने किया था । इस अवसर पर स्वामी सहजानन्द का 
लिखित भाषण किसी अन्य व्यक्ति ने पढ़कर सुनाया । श्री सहजानन्द पर 
धारा १४४ के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । इन्हीं दिनों कुछ 
नये काँग्रस आश्रम भी खोले गए और पुराने आश्रम को पुनरुज्जीवित किया 
गया । पटना जिला काँग्रेस कमिटी की २२ अक्टूबर, १६३५ की बैठक में 
पटना के समीप विक्रमगंज में एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर तथा हिलसा, 
बिक्रम और पटना में आश्रम खोलने का निर्णय किया गया । बिक्रम Ñ 
प्रशिक्षण शिविर ५ नवम्बर से शुरू हुआ। इसके कुछ ही दिन पहले 
अनुग्रह्‌ बाबू ने बख्तियारपुर में एक आश्रम के उद्घाटन समारोह की 
अध्यक्षता की थी। आश्रम अधिकतर पंडित शीलभद्र याजी के प्रयत्नों से 
खोला गया था । इस समारोह में कई प्रमुख लोग सम्मिलित हुए थे। 
इनमें सर्वश्री मथुरा प्रसाद, स्वामी सहजानन्द, श्री अम्बिका कान्त सिंह, 
शाह्‌ मुहम्मद मुनीमी और श्री ब्रजनन्दन प्रसाद ( एडवोकेट )* प्रमुख थे । 
नवम्बर में अनुग्रह बाबू, मथुरा प्रसाद और पंडित गिरीश तिवारी एवं कुछ 
अन्य काँग्रेसजन सोनपुर आश्रम में मिले । सबों ने सूदूर गाँवों में कराँग्र स का 
संदेश फंलाने के हेतु आश्रम खोलने की उपयोगिता पर बल दिया ।२ 


काँग्र स का स्वर्णं जयन्ती समारोह 
(२८ दिसम्बर १६३५): 

१९३५ एक विशेष महत्वपूणे वषे इसलिये भी था कि जुलाई-अगस्त में 
२८ दिसम्बर को धूमधाम के साथ स्वणं जयन्ती मनाने का निर्णय किया 


nn 


एक शाखा खोलने के सिलसिले में। वहाँ के स्थानीय काँग्रेस कार्यकर्ताओं 
एवं कुछ अन्य लोगों के साथ बातचीत के फलस्वरूप गोण्डा और सिरसिया के 
मध्यवत्ती गाँवों में श्री गोरख प्रसाद के निदेशन में काम शुरू करने का निर्णय 
किया गया । द इंडियन नेशन, १५ नवम्बर, १९३५ | 

१. पटना के आयक्त की पाक्षिक रिपोट, जून उत्तराद्धे १९३५ | 

बही, २७ नवम्बर १९३५. द इण्डियन नरान, १६ अक्टूबर, १९३५ 


३. द इण्डियन नशन, १५ नवम्बर, १६३५ | 
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गया । इसके लिए अक्टूबर में उपयुक्त कार्यक्रम बनाना था । समारोह का 
निर्धारित कार्यक्रम मुख्यतः इस प्रकार था :--- 

भोर में प्रभात फेरी, साढे आठ बजे झण्डोत्तोलन तथा उसका अभिवादन, 
काँग्रेस के रचनात्मक कायक्रम क AgS राष्टीय सेवा, छोटे-छोटे राष्ट्राय 
झण्डो का विक्रय, तीसरे पहर जुलूस, सभाआ में काँग्रेस से सम्बन्धित भाषण 
तथा काँग्रेस अध्यक्ष के संदेश पढ़कर सुनाना, रात म दिवाली (आतिसवाजी 
नहीं), खेल-कूद ( कुश्ती, देशी खेल आर प्रतियोगताएँ ), मेला- (खादा 
प्रदशनी और प्रदर्शन, ग्राम उद्योग प्रदर्शनी और प्रदशन, अन्य स्वदेशी वस्तुओं 
की प्रदर्शनी, राष्ट्रीय रुचि एवं महत्व के विषयों पर कवि सम्मेलन 
एवं मुशायरा, संगीत और उपयुक्त साहित्य के. माध्यम से कापत. 
प्रचार-कायं । 

इस सम्बन्ध में प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष, बाबू श्रीकृष्ण सिह 
ने बिहार की जनता के नाम नवम्बर के आरम्भ में ही इस आशय की 
अपील की : -- 

“भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के स्वर्ण जयन्ती समारोह के सिलसिले में 
काँग्रेस कार्यकारिणी के विचार से जनता पहले से ही अवगत है। इस 
अवसर पर पुरे उत्साह के साथ समारोह मनाना हमारा कत्तव्य है जिसमें 
काँग्रेस का संदेश. देश के कोने-कोने में पहुँचाया जा सके । किन्तु हमारे 
सामने काम बहत अधिक है और समय बहुत कम | 

इसलिये मैं प्रान्त की प्रत्येक स्थानीय काँग्रेस कमिटी से इस महत्वपूण 
विषय पर अपनी पूरी शक्ति लगा देने की अपील करता gl यह अनुष्ठान 
सफल हो, इसके लिए सभी काँग्रेसी अपना भेद-भाव भूलकर हादिक सहयोग 
प्रदान करें। काँग्रेस कार्यकर्ता सभाएँ आयोजित करे और समारोहों के 
हेतु कार्यक्रम बनाएँ । यदि स्थिति अनुकूल रही तो मैं स्वयं इस सम्बन्ध में 
सभी जिलों की यात्रा करू गा । 

प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी और जिला काँग्रेस कमिटियों ने अवसर के 
उपयुक्त आयोजन करने के हेतु उप समितियाँ गठित कीं । पटना में डॉक्टर 
सच्चिदानन्द सिन्हा के निवास स्थान पर एक सभा हुई ओर आयोजन की 


१, द इण्डियन नेशन, २७ नवम्बर १९३५ 
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तैयारियाँ करने के हेतु विभिन्न विचारधारा के प्रतिनिधियों सहित एक 
समिति गठित की गई ।' भागलपुर जिला काँग्रेस कमिटी ने इस अवसर पर 
अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी लगाने का निर्णय किया । बिहार के सभी 
स्थानों पर जयन्ती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया । जिला 
अभिषदों ने भी इसमें उत्साह के साथ भाग लिया तथा अनेक स्थानीय 
संस्थाओं के भवन BATA गये थे । पटना नगर बड़े ही भव्य एवं कलात्मक 
ढंग से सजाया गया था | संध्या में कई जुलूस निकाले गये। मोकामा में 
समारोह बड़े ही सफल थे। स्वामी सहजानन्द तथा कुछ अन्य किसान 
नेताओं ने विक्रम और बिहटा के इलाकों की सभाओं में सक्रिय भाग लिया । ` 
आरा में शाहाबाद के जिलाधिकारी को रिपोर्ट के अनुसार समारोह बहुत 
ही “सफल” था । विस्तृत तैयारियां की गई थीं और उनका खूब प्रचार 
किया गया था ।२ अनुग्रह बाबू ते २८ दिसम्बर की सभा में झण्डोत्तोलन 
समारोह की अध्यक्षता की | प्रोफेसर अब्दुल बारी भी उस समय उपस्थित 
थे । संध्या में कुंवर सिह और शेरशाह के चित्रों का अनावरण किया 
गया ।४ पटना प्रमण्डल के आयुक्त को रिपोर्ट के अनुसार “सभी समारोह 
सुव्यवस्थित थे और भाषण संयत मुख्यतः इतिहास तथा काँग्रेस की प्रशंसा 
से संबंधित 7% अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही हुआ होगा । 


बिहार के विभिन्न जिलों में राजनेतिक सम्मेलन : 


स्वतन्त्रता दिवस ( २६ जनवरी, गांधी जयन्ती सप्ताह २४ सितम्बर सें 
२ अक्टूबर ), ( नेशनल वीक ६ अप्रैल से १३ अप्रैल ), नजरबन्दी दिवस 
( १६ मई ), Ho Ae सी० विरोध दिवस ( ७ अप्रैल १९३५ ), और 
हरिजन दिवस ( २४ सितम्बर, १९३५ ) जसे अवसर उपयुक्त ढंग से 
मनाये गये । | 


Sel Ts Ds SEER पा 


१. द इण्डियन नेशन, २७ WAAL, १९३७ | 
२ te 
, पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जनवरी के FATS १९३६ | 


वहो । 
. वही । 
, द इण्डियन नेशन, २७ नवम्बर, १६२ | 
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बिहार के विभिन्न जिलों में पूरी तैयारी के साथ जिला राजनैति« 
सम्मेलन आयोजित किये गये । पटना जिला राजनैतिक सम्मेलन नवम्बर 
१९२५ में तथा पुणिया जिला राजनैतिक सम्मेलन € नवम्बर, १६३५ को 
सम्पन्न हुआ । पूर्णियाँ सम्मेलन की अध्यक्षता, श्री अनुग्रह नारायण सिह ने 
की थी। मुंगेर में बेगूसराय में पुरी तैयारी के साथ राजनैतिक सम्मेलन 
२३ नवम्बर को सम्पन्न हुआ । इसके स्वागतकारिणी के सदस्य, श्री राम 
चरित्र सिंह तथा अध्यक्ष, श्री रामनारायण सिह थे । लगभग तीन हजार 
लोग सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाये गये पण्डाल में बैठे । सम्मेलन में प्रान्त तथा 
जिला के प्रमुख नेता सम्मिलित हुए ।' सम्मेलन समाप्त होने के तुरत बाद 
उस पण्डाल में गन्ना उत्पादन सम्मेलन हुआ । इसकी अध्यक्षता अनुग्रह 
नारायण सिह ने की । इसमें एक प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकार से ऊख का 
दाम पाँच आना से बढ़ाकर आठ आना करने का अनुरोध किया गया था ।२ 
सथालपरगना जिला राजनेतिक सम्मेलन गोड्डा अनुमण्डल के रजौन नामक 
स्थान पर सम्पन्न हुआ | इसकी अध्यक्षता बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने की । 

हजारीबाग जिला के चतरा में १५-१६ जनवरी, १६३८ को जिला 
राजनेतिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ । इसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद श्री श्रीकृष्ण 
सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं अन्य नेता सम्मिलित हुए । य 
सम्मेलन प्रत्येक दृष्टि से सफल था ।”” 

समाजवादियों ने पटना में ५-६ दिसम्बर, १६३६ को पटना राजनैतिक 


सम्मेलन किया । 


बिहार राजनेतिक सम्मेलन का १९वाँ अधिवेशन , पटना : 
(१५-१६ जनवरी, १९३६) 


छः वर्षो तक सरकारी प्रतिबन्ध के पश्चात्‌ बिहार राजनैतिक सम्मेलन 
का १९वा अधिवेशन पटना में १५-१६ जनवरी, १९३६ को पूर्ण उत्साह के 
वातावरण में सम्पन्न हुआ | कांग्रेस अध्यक्ष, राजेन्द्र प्रसाद ने इस सम्मेलन में 
== क कको 


१. द इण्डियन नेशन, २७ नवम्बर, १९३५ | 
२. वही । 
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सम्मिलित होकर लोगों का उत्साह बढ़ाया था। प्रान्त भर के लगभग 
पाँच हजार प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। इनमें अनेक किसान और 
संथाल भी थे । अनेक प्रेक्षकों ने भी इसमें भाग लिया था । स्वागतकारिणी 
के अध्यक्ष, रामनारायण सिंह ने नये संविधान में अपवजित क्षेत्रों के प्रश्न 
पर ध्यान देने की अपील की । सम्मेलन के अध्यक्ष, श्री रामदयालु सिंह ने 
गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ की विभिन्न खामियों का उल्लेख किया । 
श्री सिंह ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम, ग्राम कल्याण तथा किसानों की 
दशा में सुधार करने की अपील की । राजेन्द्र बाबू ने भी अपने भाषण में 
रचनात्मक कार्यक्रम चलाते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अपील की । बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने पब्लिक 
सेफ्टिक बिल के सम्बन्ध में सरकारी नीति की कड़ी आलोचना की । आथिक 
मन्दी को देखते हुए मालगुजारी घटाने तथा किसानों पर जमीन्दारो के 
जुल्म खतम करने के प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 


किसान-आर्‍्दोलन : 


इन वर्षों में किसान-आन्दोलन जोर पकड़ रहा था | उसे कांग्रेस का 
पूर्ण समर्थन प्राप्त था | समाजवादी सदस्य भी उसकी सहायता कर रहे थे । 
कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में ( १२-१४ अप्रील, १९३६ ) “जनता 
के साथ संगठन का अधिक निकट सम्पर्क'' स्थापित करने और “किसान 
मजदूर और दूसरे संगठनों के साथ, जिनका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता 
प्राप्त करना एवं सभी साम्राज्य विरोधी शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा 
बनाना है, घनिष्ट सहयोग करने की आवश्यकता पर र बल दिया । ” इनके 
हेतु संविधान में उपयुक्त परिवर्तत करने के उद्देश्य से कांग्रस ने एक 
त्रिसदस्यीय समिति नियुक्त की ! श्री राजेन्द्र प्रसाद, जयरामदास दौलतराम 
और जयप्रकाश नारायण इसके सदस्य थे । कांग्रेस देश की गम्भीर कृषि 
समस्याओं के प्रति चैतन्य थी । उसने एक प्रस्ताव में अखिल भारतीय कृषि 
कार्यक्रम तथा प्रत्येक प्रान्त के लिए अलग-अलग कार्यक्रम पर एक अन्य 
प्रस्ताव में विचार किया । क्योंकि विभिन्न प्रान्तों में कृषि समस्याएं, जमीन 
की बन्दोबस्ती और राज्य की विभिन्न व्यवस्थाएँ थीं । इसे ध्यात में रखकर 
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प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी से निम्नलिखित विषयों. पर विशेष ध्यान 
-रखकर अनुशंसा करने का आग्रह क्रिया गया :-- 

(क) खेत-मजदूरों तथा किसानों का संगठन बनाने की बा, 

(ख) जिन प्रान्तो में राज्य और किसानों के बीच मध्यवत्ता हा वहा 

किसानो के हितको रक्षा, 

(ग) कृषि-ऋण ग्रस्तता के लिए न्यायपूर्ण एवं उचित राहत, इसमें बाकी 
मालगुजारी और राजस्व भी सम्मिलित होंगे, 

(घ) सामन्तों और अर्धसामन्तों की वसूलियों से किसानों की उन्मुक्ति, 

(ङ) मालगुजारी और राजस्व में उपयुक्त कमी करना, < 

(च) गाँवों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं के हेतु 
राज्य द्वारा व्यय की जानेवाली धनराशि से पर्याप्त अंश निर्धारित 
करना । 

(छ) किसानों के घरेलू एवं कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए 
स्थानीय प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने पर परेशान करने 
वाले प्रतिबन्धों से रक्षा, 

(ज) सरकारी अमलों और जमीन्दारों के जुल्मो से उन्मुक्ति, 

(झ) ग्रामीण बेकारी दूर करने के लिए उद्योग-धन्धो का प्रोत्साहन । 

श्री रंगा और कुछ अन्य लोग किसानों का एक अखिल भारतीय संघ 

स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे किन्तु बिहार के समाजवादी उस समय 
इसका विरोध करते थे और उन्होंने “देश भर के कार्यकर्ताओ को अपने- 
अपने प्रान्तों में. किसानों का धेयं के साथ संगठन करने एवं पाँच वर्षों तक 
अखिल भारतीय संघ की स्थापना को स्थगित रखने का आग्रह किया । 
स्वामी सहजानन्द ने भी हाजीपुर में ऐसा ही विचार प्रकट किया । फिर भी 
माचे १९३६ में बिहार प्रान्तीय किसान सभा के सचिव, श्री अवधेश्वर 
प्रसाद सिह ने अखिल भारतीय किसान सम्मेलन ( मोती नगर, लखनऊ ) में 
किसान कार्यकर्ताओं के भाग लेने के हेतु अधिसूचना जारी की ।* बिहार से 
कुछ लोग अप्रील में इस सम्मेलन में शामिल हुए । 


on 


१. द इण्डियन नेशन, १६ अक्टूबर, १९३५ | 
२. द सचेलाइट, १ ANA, १९३६ | 
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विहार में किसान आन्दोलन का स्थानीय नेतृत्व बहुत ही प्रभावी था 
और आन्दोलन प्रगति कर रहा था । उन दिनों पटना, गया और मुंगेर 
जिलों में आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। इन लोगों में स्वामी सहजानन्द, 
श्री यदुनन्दन शर्मा, श्री गंगाशरण सिंह तथा कुछ अन्य किसान नेता जगह- 
जगह सभाए करते और आन्दोलन को जोरदार बनाते । सभाओं में किसानों 
की शिकायतें : ऊंची मालगुजारी, नहर दर, चीनी मिलों द्वारा भुगतान की 
गई ईख का मूल्य इत्यादि पर बल दिया जाता । उन्हें दूर करने की माँग 
की जाती । इन दिनों स्वामी सहजानन्द के भाषण संयत शैली में होते, 
उनमें किसनों की स्थिति में सुधार लाने के हेतु रचनात्मक सलाहें दी जातीं | 
जून-जुलाई, १९३५ में सरकार स्वामी सहजानन्द पर धारा--१४४ के 
अन्तर्गत लगाई गई रोक को हटाना चाहती थी । सितम्बर, १९३५ में 
किसान सभा ने दानापुर अनुमंडल के रेयतों को चीनी मिलों द्वारा ईख 
agfa पर सात आना के बदले नौ आना की दर से भुगतान लेने के हेतु 
एवं मिलों से अग्रिम नहीं लेने की सलाह दी । इसके लिए रंयतों में इश्तहार 
बांटे गए । कुछ हो दिनों में मखदुमपुर थाना के किसानों कौ एक बडी सभा 
हुई | उसमें बिहार टेनेन्सी tae की विषमताओं पर जोरदार विरोध प्रकट 
किया गया । यह कानून पिछले जून में लागू किया गया था। डेहरी थाना 
किसान-सम्मेलन ५-६ अक्टूबर ( १६३५ ) को देरिहट में यदुनन्दन शर्मा की 
अध्यक्षता में सम्पन्त हुआ ।* कुछ ही दिनों के भीतर स्वामी सहजानन्द और 
गंगाशरण सिह ने शाहाबाद जिलान्तगत दिनारा क्षेत्र की एक सभा में बिहार 
टेनेन्सी ऐक्ट की धाराओं की आलोचना की । * 


मुजफ्फरपुर जिला किसान-सम्मेलन का तीसरा वाषिक अधिवेशन 
३०-३१ अक्टूबर, १६३५ को हुआ। इसमें भाग लेने वालों में श्री सहजानन्द 
सहस्वती, रामवृक्ष वेनीपुरी आदि सम्मिलित थे । सम्मेलन की अध्यक्षता 
गंगाशरण सिह ने की । अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए श्री सिह ने किसान 
आन्दोलन के विभिन्न पक्षों तथा किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, सितम्बर उत्तराद्धे, १९३५ | 

२. दी इण्डियन नेशन, १० अक्टूबर, पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोट, अक्टूबर 
के Yale । 

२. वही, २७ अक्टूबर, १९३६ । 
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२५८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


माँगो पर प्रकाश डाला । स्वामी सहजानन्द ने अपने डेढ़ घण्टा के भाषण 
कहा कि अनवरत एवं संगठित आन्दोलन करते रहना चाहिए जिसमें राज्य 
किसानों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करने-वस्त्र, निःशुल्क शिक्षा आदि- 
की व्यवस्था करे । दुसरे दिन की बैठक में कई प्रस्ताव स्वीकृत ET! एक 
प्रस्ताव में बाढ़पीड़ितों को सहायता तथा एक अन्य में ईख का मूल्य बढ़ाने 
की माँग की गई थी । सम्मेलन में यमुना कार्यी ने मालगुजारी घटाने के 
प्रस्ताव पर सरकार के विरोधी रवैया की निन्दा की । 


सन्‌ १९३५ के प्रारम्भ में पटना जिला के विक्रम तथा नौबतपुर और 
गया के कुर्था में किसान सभा के तत्वावधान में सभाएं हुई । नालन्दा में 
थाना किसान सम्मेलन सम्पन्न हुआ । इसमें उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुए । ` 
शकूराबाद में भी किसान सभाएँ हुई । ध्यातव्य है कि बिहार में कृषि की 
स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी और खरीफ की फसल खराब होते के 
कारण सरकार अत्याधिक चितित थी ।* 


तृतीय बिहार प्रान्तीय किसान-सम्मेलन, हाजीपुर में २६-२७ नवम्बर, 
१६३५ को स्वामी सहजानन्द की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । लम्बे 
और प्रेरणाप्रद अध्यक्षीय भाषण में किसान संघ की आवश्यकता और महत्व 
पर बल दिया गया था एवं इस आरोप का खण्डन किया गया था कि काँग्रेस 
से किसान आन्दोलन की प्रतिस्पर्धा थी । भाषण में कहा गया था कि अखिल 
भारतीय किसान-संघ स्थापित करने का विचार यद्यपि अभिनन्दनीय था. 
किन्तु, अभी उसका समय नहीं हुआ था, क्योंकि जबतक प्रान्तों में प्रशिक्षित 
कार्यकर्ता पुरी संख्या में नहीं हो जाते तबतक ऐसे सगठन के अवाँछनीय एवं 
स्वार्थी लोगों के हाथों पड़ जाने का खतरा था। 


सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।४ कई अन्य. 
प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए । कुछेक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- 


१. वही, ९ नवम्बर, १६३५ | 

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, नवम्बर पूर्वाद्धे । 
३. वही, २७ नवम्बर्‌, १९३५ | 

४, स्वामी सहजानन्द “'मेरे जौवन संघर्ष” पृ० ४४८। 
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(क) किसान-सभा काँग्रेस की राजनैतिक गतिविधि का विरोध नहीं 
करेगी । आशा की जाती है कि काँग्रेस इस प्रकार प्रगति करेगी 
जिससे सभा के हितों का सम्वद्धन होगा । 


(ख) किसान ऐसा कोई संविधान स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें किसानों 
एवं दलित लोगों को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिले और सभा के 
प्रतिनिधियों की सहमति नहीं ली गई हो । 


(ग) सम्मेलन सरकार से अनुशंसा करती हे कि मिडिल स्तर तक 
नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय तथा उच्च शिक्षा के लिए 
किसानों के लड़कों की पर्याप्त सुविधा दी जाय । 

(घ) सरकार से मधेपुरा और सुपौल अनुमण्डलों की बलुआही जमीन 
का भू-राजस्व माफ करने का अनुरोध किया गया | 


(ङ) ईख का दाम आठ आना प्रति मन की दर से निश्चित किया 
जाय । इसमें गाड़ी-भाड़ा सम्मिलित नहीं होगा । भागलपुर 
प्रमण्डल में सुगरकेन ऐक्ट लागू कराया जाय, क्योंकि कई चीनी 
मिल खुल चुकी थीं । 

(च) सरकार का ध्यान मु गेर जिला के बिन्दा दियारा के खास महाल 
के किसानों की विषम स्थिति की ओर आकृष्ट कराया गया | 


(छ) सम्मेलन में गया जिला के किसानों की हृदय-विदारक स्थिति के 
प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की गयी। सम्मेलन ने सरकार से 
जाँच कराने और लोगों का कष्ट दूर करने का अनुरोध किया । 


(ज) लोगों को ऋण-मुक्त करने की व्यवस्था की जाय । 


(झ) सरकार से सूखा एवं बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने की स्थितियों 
की जाँच करने का अनुरोध किया गया । 


निम्नलिखित सुझाव दिए गए :--हर तीन वषे पर आहर, नाला, आदि 
की मरम्मती हो, रेलवे छाइन' और जिला बोर्डो की सड़कों पर और अधिक 
पुल बनाये जायें, उत्तर बिहार में नहर की व्यवस्था हो, भुकम्प के कारण 
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जमीन के स्तर में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी जाँच कराई जाय गौर पूव 
स्थिति लाने के लिए क्या किया जा सकता है, यह देखा जाय | 

(a) बाबू दीप नारायण fag, एम० एल० ए की जमीन्दारी में 

किसानों पर जुल्म किए जा रहे थे, सम्मेलन ने उनकी ओर 
ध्यान आकृष्ट किया i द्‌ 

(ट) ग्राम सहयोग समितियों के प्रशासन एवं बक के कर्मचारियों के 

द्वारा लोगों के साथ कठोर व्यवहार पर खेद एवं असंतोष प्रकट 
किया गया | सरकार से गर-सरकारी स्तर पर जाँच कराने का 
अनुरोध किया गया | | 

हिलसा थाना किसान-सम्मेलन का पहला अधिवेशन हिलसा में 
६ दिसम्बर, १६३५ को हुआ.। इसमें अनुग्रह नारायण सिंह, अयोध्या प्रसाद, 
शीलभद्र याजी और अवधेश कुमार सिह ने भाषण किए । 

१६३६ में किसान-सभा की गतिविधि गया, पटना और शाहाबाद 
जिलों में विशेष रूप से दिखाई पड़ी । बिहटा चीनी मिल के इलाके गन्ना 
उत्पादकों की गन्ना का मूल्य बढ़ाने हेतु हड़ताल चल रही थी। उसका कोई 
सामाधान नहीं हुआ था । जनवरी आरंभ से स्वामी सहजानन्द और 
श्री यदुनन्दन शर्मा, घोसी, अरवल, बेलागंज, मखदुमपुर और टेकारी थाना 
के इलाकों के यात्रा कर रहे थे इसके अतिरिक्त पटना और शाहाबाद 
जिलों के भी कुछ इलाकों में वे घुम-घूम कर सभाएंँ कर रहे थे ।* शाहाबाद 
जिलान्तगंत जिनौरा में २६ जनवरी १९३६ को किसान-सम्मेलन हुआ | 
इसमें स्वामी सहजानन्द और जयप्रकाश नारायण प्रमुख वक्ता थे। सम्मेलन 
में मालगुजारी और नहर-कर कम करने तथा सिचाई-विभाग के अमलों 
एवं कर्मचारियों का भ्रष्टाचार रोकने के हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।१ गया 
जिलान्तगेत बेला में टिकारी राज के र॑यत कचहरी सामने सत्याग्रह कर 
रहे थे क्योंकि जमींदार चालू फसल का आधा ही नहीं बल्कि पिछले वर्षों 

का बकिओता भी वसूल करना चाहते थे। सदर अनुमण्डलाधिकारी ने राज को 
१. श्री दीप नारायण सिंह सच्चे देशभक्त थे। उनकी मृत्य हाल ही में हुई थो 


उसी वप पूर्णियाँ के एक देशभक्त श्रो निवारणचन्द्र दास गुप्त की भी सृत्य हुई । 
२. द इंडिया नशन, ७ दिसम्बर, १९३५ | 


२. पटना श्रायुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जनवरी पूर्वाद्धे, १९३६। 
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कांग्रेस रजत जयन्ती समारोह (१६३५) के अवसर 
पर पटना सिटी में निमित एक फाटक का दृश्य 


कांग्रेस रजत जयन्ती समारोह (१६३५) के अवसर 
पटना सिटी में निमित मेहराब का दृश्य 
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१९३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१६३७-३६) २६१ 


चालू फसल का अर्थांश वसूलने को किसी तरह राजी किया। गया के 
जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में लिखा : “अधिकतर मामलों में जान पड़ता 
है कि गड़बड़ी जमीन्दारों की ओर से ही फेलायी जाती है ओर यदि वे 
अधिक सावधान नहीं होते तो जिला में किसान-सभा के लोगों के लिए 
गड़बड़ी फैलाने का काफी सामान है ।””' 

सरकार का उन दिनों विश्वास था कि स्वामी सहजानन्द केवल “सही 
शिकायतों को वेध तरीकों से दूर करने के प्रयत्नों'* तक ही अपने को सीमित 
रख रहे थे। २५ माच, १९३५ को पटना जिला परिषद के प्रतिनिधियों 
ने पटना के जिलाधिकारी से भेंट की । उसने उनकी शिकायतें ध्यान से 
सुनी और उन्हें बिहार के अनुमण्डलाधिकारी के पास आवेदन करने को 
कहा । जिलाधिकारी ने उन्हें यह भी कहा कि अनुमण्डलाधिकारी को वे 
अपनी शिकायत और जमीन्दारों की अवैध कारवाइयों से अवगत करावे | 
तदुपरान्त कार्यकर्ता जुलूस के रूप में विधान परिषद के समीप पहुँचे और 
वहाँ प्रदशन किया i? अन्य जिलों में भी ऐस से ही प्रदशन किए गए । गया 
जिला में किसानों के प्रतिनिधि जिनमें अधिकतर टिकारी राज के थे, 
जिलाधिकारी के पास व्यवस्थित एवं शान्तिपूण ढंग से अपनी शिकायतें 
सुनाने गये | उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों की जाँच 
की जायगी । शाहाबाद जिला के एकमा में २७ और २८ माचे को प्रदर्शन किए 
गए । इस अवसर पर पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी श्रमती 
चन्द्रावती देवी ने भाषण किया और बाद में महिलाओं की एक सभा की । 
पीरो थाना के लवना गाँव के श्री देब नारायण शर्मा ने सरकार के विरुद्ध 
कुछ कड़ी बातें कहीं । कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों एवं किसानों 
के मध्य समझौता करा दी । इससे किसानों को कुछ राहत नहीं मिली । 
अनेक किसानों से बाको मालगुजारी की वसूली के रूप में उनको पूरी या 
अंशतः जमीन छीन ली गई थी । 


१. पटना आयुक्त की राय में. “इस विषय को यद्यपि कि सही और व्यापक रिकायतें 
थीं”-फरवरो पूर्वाद्ध (१९३६ की पाक्षिक रिपोट) | 
२. २७ फरबरी, १६३६ 


३. किसान आंदोलन की टिप्पणी | 
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२६२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


किसान जाँच समिति का गठन, उसकी कारवाइया: 
इस समय बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने राजेन्द्र anq P aaa 
में एक किसान जाँच समिति रेयातों को शिकायतों की जाँच करने के p 
नियुक्त की | इस समिति ने मार्च, १६३६ के अन्त में एक विस्तृत अता 
प्रचारित कर के विभिन्न संगठनों, संस्थाना तथा व्यक्तियों सें डतरा 
काँग्रेस सचिव के सदाकत आश्रम के पते से २५ अप्रील तक भेजने का 
अनुरोध किया । समिति ने जून (१६३६) आरंभ से अपना काम शुरू किया । 
गया, शाहाबाद, पटना और छोटानागपुर जिलों की यात्रा की और फिर 
जुलाई के अन्त में भागलपूर और तिरहृत प्रमण्डलों मे घूम-घूमकर अपना 
काम पूरा किया । समिति ने अनेक भोतरी इलाकों में जा-जाकर किसानो 
की शिकायतें सुनी और इस प्रकार अपना काम सम्पन्न frar । बक्सर 
अनुमण्डल में बाबू श्रीकृष्ण सिह और कृष्णवल्लभ सहाय उसन शामिल हुए | 
शाहाबाद जिला में समिति निम्नलिखित स्थानों पर गई (क) दरिहट, चौधरी 
कालिका प्रसाद की जमीन्दारी की एक गाँव। यहाँ के किसानो में व्यापक 
असंतोष फैला हुआ था । (ख) जितौरा--निर्मेल कुमार जैन की चन 
किसान सभा का एक प्रमुख केन्द्र । (ग) अतमी-निमल कुमार जन की 
जमीन्दारी, यहाँ १२-१३ वर्ष पुवं मालगुजारी में इजाफा किए जाने, 
सिंचाई की सुविधाओं की कमी और बाकी मालगुजारी की वसूली के कारण 
किसानों में असंतोष था । (घ) डुमरांव महाराजा की जमीन्दारी में बक्सर 
दियारा के किनारे सिमरी, राजनैतिक हलचल का केन्द्र, (ङ) भभुआ 
अनुभण्डल में कुदरा और (च) डेह्री | 
“इस जिला का एक भी जमीनदार समिति के सामने नहीं आया किन्तु 
जमीन्दारों के कुछ कारिन्दे उसको कार्ययाही के समय उपस्थित रहते ' ।२ 
शाहाबाद के एक जमीन्दार ने जिलाधिकारी को कहा कि सूर्यतुरा के राजा 
साहब और उस इलाके के कुछ जमीनदार काँग्रेस की सहानुभूति प्राप्त करने 
की कोशिश कर रहे थे जिलाधिकारी ने जवाब दिया कि “यह खेद की 
बात है कि जमीनदार आम दुश्मन के विरुद्ध एकजट नहीं हो सकते ।” * 
` १. पररिशष्ट-१८ | 
२. शाहाबाद के जिलाधिकारी के पटना के आयुक्त को पत्र, १० जुलाई, १९३६। 
३. पटना श्रायुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जून उत्तराद्ध ५९३६ | 
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सरकार ने जिलाधिकारियों को अपने इलाके में जाँच समिति की यात्रा 
के प्रभाव का अध्ययन करने एवं उस पर रिपोर्ट करने को आदेश दिए । 
तदनुसार शाहाबाद के जिलाधिकारी ने पटना के आयुक्त को १० जुलाई को 
सूचित किया कि “काँग्रेस पार्टी के सुपरिचित नेताओं को यात्रा से इस 
जिला के समथंक्रों को प्र रणा एवं प्रोत्साहन मिलना अनिवायं था।” 
औरंगाबाद के अनुमण्डलाधिकारी ने अपनी रिपोट में सूचित किया कि काँग्रेस ' 
किसान जाँच समिति के आने से “किसानों में उत्तेजना फली है और अब वे 
बढ़-चढ़कर काम करने को उद्यत जान पड़ते हे ।”' 


किसान - आन्दोलन को दबाने में सरकार और जमीन्दारों 


का मिलकर काम करना : 

कांग्रेस और किसान-सभा के कार्यकर्ताओं का घनिष्ट सहयोग एवं दोनों 
का किसानों पर बढ़ता हुआ प्रभाव सरकार और जमौन्दार के लिए भारी 
चिन्ता का विषय होना अनिवार्य था । खास करके जब आम चुनाव आसन्न 
थे | ऐसी संस्थाओं से किसानों क्रो अलग रखना दोनों के हित में था। 
जून १६३६ के अन्त में बिहार के गवनंरने दक्षिण बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों 
को राँची में उससे मिलकर स्थिति पर बातचीत करने को आमंत्रित किया । 
गवर्नर ने उन्हें किसानों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क की आवश्यकता बताई | 
जमीन्दारो ने किसानों से गैर-कानूनी वसूली के मामलों में अपने अमलों को 
नियंत्रित करने का वचन दिया । इसके लिए वे अमलों का वेतन बढ़ाना, 
मालगुजारी पें कुछ छूट देना, बकाश्त की बन्दोबरस्ती पर स्वयं नजर रखने, 
आदि के लिए अपनी सहमति व्यक्त की । बकाश्त जमीन को बन्दोबस्ती 
उन्हीं किसानों के साथ करने पर, जिनकी जमीन इजाफा मालगुजारी नहीं 
चुकाने के कारण बिक गई थी, ध्यान देने को तैयार हुए । जमीन्दारों ने 
अपने वर्ग के अन्य लोगों से भी उनकी अपनी जमीन्दारियों में इन बातों पर 
ध्यान देने का वचन दिया | “यह भी आशा की जाती थी कि यदि जमीन्दार 
इन वादाओं के अनुसार काम करते तो किसान आन्दोलन का बहुत-कुछ 
सुधार खतम हो जाता ”।' वास्तव में कई जगहों पर स्थानीय सरकारी 
अधिकारियों ने किसानों को “किसान सभा के कार्यकर्ताओं के खतरनाक 


१, बिहार A किसान आन्दोलन को टिप्पणी । 
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सम्पर्क से अलग रखने”' sees से जमौन्दारो द्वारा उपयु क्त वादाओं' 
पर अमल करायें। 


किन्तु किसान आन्दोलन के मूल भारत की कृषि व्यवस्था की गम्भीर 
विषमताओं में निहित थे अतः किसान आन्दोलन का जोर खास कर के 
जब किसानों की स्थिति बहुत खराब हो, ऐसे अस्थायी तालमेल के प्रयत्नों: 
से नहीं कम हो सकता था। इंगलैंड के चाटिस्ट आन्दोलन के सन्दर्भ में 
कारलाइल ने कहा था: “यह आन्दोलन गंभीर कारणों से शुरू हुआ है । 
ये कारण हाल ही में नहीं शुरू हुए और एक ही दिन में दूर नहीं किये जा 
सकते ।” तत्कालीन भारतीय किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में भी यही कहा 
जा सकता था। वास्तव में किसान आन्दोलन बकाश्त जमीन पर कब्जा 
करने के कार्यक्रम पर केन्द्रीभूत हो रहा था । जुलाई अन्त से अगस्त अन्त 
तक किसानों के खेती में लगे रहने के कारण आन्दोलन का जोर कम हो 
गया । शाहाबाद, गया, और पटना के कई स्थानों पर बकाश्त आन्दोलन. 
काफी जोरदार था । सरकारी अधिकारी संयम से काम ले रहे थे और कुछ 
नेताओं को धारा १४४ और १०७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था । पटना 
के जिलाधिकारी ने २६ जुलाई को आयुक्त को सूचित किया : “इस जिला 
में किसानों की रवेया आमतौर पर एक तरह से शांति का है, केवल बिहार- 
शरीफ को छोड़कर । वहाँ गया के समीप होने के कारण हलचल ज्यादा है । 
गया के किसान इस जिला की अपेक्षा अधिक उग्र दिखाई पड़ते हैं अत: 
बिहारशरीफ अनुमण्डल में अन्य अनुमण्डलों की अपेक्षा स्थिति अधिक कठिन 
है। बिहारशरीफ में आन्दोलन का केन्द्रीय अनुमण्डल मुख्यालय से कुछ मील 
दुर बरारा ग्राम में है। वहाँ हरिहर सिंह नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस 
पार्टी बहुत ही geg है-बिहारशरीफ के अनुमण्डलाधिकारी की धारा-१०७ के 
अन्तर्गत कारवाई बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है।” जिलाधिकारी ने 
किसान आन्दोलन से निबटने के लिए आम तरीका निर्धारित करने के उद्देश्य 
से* पुलिस और मजिस्ट्रेटो से बातचीत की | 


१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट १३ अगस्त, पूर्वाद्धं १९३६ | 
२. पटना आयूक्त की पाक्षिक रिपोट, जलाई, STUS । 
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मझौली में जमीन्दारो एवं किसानों के मध्य बकाश्त संघषे: 


इन्हीं दिनों पटना जिलान्तर्गत दानापुर अनुमण्डल के मझोली गाँव में 
जमीन्दारों तथा किसानों के मध्य एक गंभीर संघर्ष हो गया । पटना के 
जिलाधिकारी ने उसे सुलझाने का प्रयत्न किया लेकिन उसे सफलता नहीं 
मिली । स्वामी सहजानन्द के निदेशन में किसानों ने उग्र रबैया अपनाया | 
अक्तूबर के अन्त में कुछ उपद्रव हुए जिसमें “जमीन्दारो के खेतों में सत्याग्रह 
करनेवाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और एक किसान को 
गंभीर चोट आयी जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।' बकाश्त सत्याग्रह करने 
वाले किसानों के कुछ नेता गिरफ्तार कर लिए गए । कई लोगों को जेल भेज 
दिया गया ।* फिर भी सत्याग्रह चलता रहा | 

७-८ नवम्बर, १९३६ को भागलपुर जिलान्तगत बीहपुर में प्रान्तीय 
किसान सभा का अधिवेशन हुआ । वीहपुर पिछले कुछ वर्षो से राष्ट्रीय 
आन्दोलन का एक प्रमुख केन्द्र वना हुआ था । अधिवेशन के पहले दिन 
श्री जयप्रकाश नारायण ने उसकी अध्यक्षता की । बाद में स्वामी सहजानन्द 
ने उनका स्थान ग्रहण किया । प्रमुख समाजवादी एवं किसान सभा सदस्य 
सम्मेलन में उपस्थित थे । श्री रामवृक्ष वेनीपुरी ने किसानों की विभिन्न 
ait प्रस्तुत कीं । इनमें जमीनदारी प्रथा को समाप्त करता भी था । एक 
प्रस्ताव में सरकार से उन किसानों की जमीन लौटा देने के हेतु कारवाई 
करने की माँग की गई थी जिनकी जमीन नकदी मालगुजारी नहीं दे सकने 
के कारण नीलाम हो गई थी । नहर विभाग में कर्मचारियों में फले भ्रष्टा- 
चार की रिपोर्ट की आलोचना की गई थी । मोकामा टाल की बकाश्त जमीन 
को लेकर गड़बड़ी फैलने की आशंका की जा रही थी । 


चुनावों के संदर्भ में जिलाधिकारियो को सरकार 
का आदेश : 

आम चुनाव समीप आ रहा था । अतः सभा पाटियाँ, fg उसमें 
अपने उम्मीदवार खड़ा किये थे, अत्यधिक सक्रिय हो गई थीं। सरकार 


१. भारत में किसान आन्दोलन कौ टिप्पणी | 
२. पटना आयक्त की पाक्षिक रिपोट, नवम्बर Gate १९३६ | 
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२६६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


घटनाक्रम पर सतकंता के साथ नजर रखे हुए थो । पहली जुलाई, १६३६ 
को जिलाधकारियों को सर्वाधिक सतर्कता रखने तथा आवश्यक कारंवाई 
करने के हेतु निम्नलिखित आदेश मिले :--- 


“तये संविधान के अन्तगत पहला चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है 
जिलों में नई स्थिति उत्पन्न हो सकती है । उस पर सतकता से नजर रखा 
जाना चाहिए । विधान मण्डलों में प्रवेश करने की आकांक्षी विभिन्न afeat 
और लोग चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। इनका प्रयत्न नये मताधिकार प्राप्त 
मतदाताओं की ओर अभिमुख होगा । अधिकतर ऐसे मतदाता उन्हें जो अधिकार 
मिले हैं उसके महत्त्व एवं व्यवहार से अनभिज्ञ हैं । 


अधिक संभव है कि अधिकतर चुनाव प्रचार वैध तथा संवैधानिक तरीक 
से किया जायगा । जोरदार चुनाव प्रचार इस बात का स्वस्थ चिह्न है कि नयों 
संविधान के उचित तरीकों से कार्यान्वित किये जाने की संभावना हे । इसका 
भी खतरा है कि चुनाव प्रचार के आवरण के नीचे नये स्वतंत्रता अभियान 
की तेयारी करने हेतु क्रान्तिकारी मनोभाव का विकास करने के प्रयत्न किए 
जाए । इस प्रान्त में ऐसी कारंवाइ्यां, संभवतः कृषक आन्दोलन का रूप 
लगी | इस तरह के आन्दोलन के सिलसिले में भाषणों, इश्तहारों, घोषणापत्र 
एवं अन्य प्रचार उपकरणों पर सतक नजर रखना आवश्यक है। इस तरह 
के आन्दोलन का यहाँ किस ga तक वास्तविक एवं स्थायी प्रभाव हो रहा है 
इसे निश्चित करने पर विशेष ध्यान रखना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हे । इसके 
अतिरिक्त प्रचार कार्य की प्रकृति और तज्जन्य उत्तेजना की प्रथम लहर 
समाप्त होने के उपरान्त उसके प्रभाव का आपकी पाक्षिक गोप्य रिपोर्टों में 
पूरा विवरण होना चाहिए । 


क्योंकि आगामी चुनावों से ग्रामीण जीवन में भारी हलचल होना 
अनिवार्य है । जिलाधिकारियों और अनुमण्डलाधिकारियों को आगामी छः 
महीनों में अधिक-से-अधिक अपने इलाके की यात्रा पर रहनी चाहिए । उन्हें 
अपने इलाके की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से आकलन करते रहना चाहिए । 
जहाँ कहीं भी आन्दोलन प्रभावी होने की सूचना मिली हो और प्रत्यक्ष कार्रवाई 
की भावना उत्तेजित की गई हो उस पर उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिए एबं उसके प्रतिरोध करने की कोशिश करनी चाहिए । 
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सरकार की नीति यह है कि वैध चुनाव-प्रचार में किसी तरह T 
हस्तक्षेप नहीं किया जाय किन्तु चुनाव अभियान को जनता के मध्य राजद्रोह 
के प्रभाव में जाने देता या विरोधियों को डराने-धमकाने तथा जनता में 
क्रान्तिकारी मनोवृत्ति पैदा नहीं होने दिया जाय | इस सम्बन्ध में क्रिमिनल 
लॉ अमेण्डमेंट ऐक्ट, १९३२ की ओर धरना देने के संदर्भ में धारा ७ की ओर 
आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा ag समूचे प्रान्त में लागू है और 
किसान-आन्दोलन के संदर्भ में डराने-धमकाने की वारदातों से तिबटने के 
लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। बिहार-उड़ोसा पब्लिक सेफ्टी 
ऐक्ट की धारा-७ से १० को अभी लागू नहीं किया गया है किन्तु ऐसे 
इलाकों में, जहाँ करबन्दी आन्दोलन चलाये जायेगे, वहाँ उसे सरकार लागू 
कर देगी । ; 

यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि सरकारी अधिकारी वध Gis 
अभियान में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करें तथा किसी पार्टी के प्रति 
अपनी सहानुभूति नहीं प्रदर्शित कर, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि 
पार्टी प्रतिनिधि उनकी सलाह लेना चाहें तो वे नहीं दे । उनसे मिलनेवाला 
तथा यात्रा के सिलसिले में जिन लोगों से उन्हें भेंट होगी, उनसे बातचीत 
करते हुए वत्तेमान भूमि और राजस्व व्यवस्था की अनुचित आलोचना का 
निराकरण आवश्यक होगा, खास कर के जहाँ ऐसी आलोचनाएं को 
जा रही हों, जिनसे इलाके में वद्दोष फैलने की ATA हो । वत्तमात 
आथिक ढाँचा में एक-ब-एक अतिवादी परिवर्तन करने में खतरा निहित हो 
सकते हैं, समझाना चाहिए | खास करके उन वर्षो के लोगों को जिन्हें पहली 
बार मताधिकार मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वत्तमान भूमि-कानूनो से 
किसानों को जो लाभ हुए हैं और पिछले २० वर्षों में जीवन स्तर एव संपत्ति 
में जो वास्तविक उन्मेष हुए हैं उन पर बल देना चाहिए । 


बिहार में चुनाव, जनवरी, १६३७ में पंडित जवाहरलाल 
नेहरू की बिहार यात्रा से उत्साहपूण वातावरण : 


सरकारी अधिकारी यह आशा करते थे कि जमीन्दारो के प्रभाव ay 
उनके सक्रिय होने से काँग्रेस तथा किसान-सभा के प्रभाव कम हो जायंगे । 
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शाहाबाद का जिलाधिकारी अपने इलाके के जमीन्दारों को अपनी धारणा के 
अनुसार सक्रिय नहीं देखकर खुश नहीं था । नवम्बर १६३६ के अन्त में 
उसने पटना के आयुक्त को एक पत्र में लिखा : “मुझे भय है कि जमीन्दारों 
की निष्क्रियता के कारण सम्भवतः बक्सर और भभुआ को छोड़कर सवत्र 
काँग्रेस की विजय होगी । जमीन्दार सुनियोजित ताहसपूण अभियान या 
कार्यक्रम नहों चला रहे हैं। आज तक उन्होंने प्रचार-कार्य करने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया हे । इस प्रकार पहल काँग्रेसी लोगों के हाथों में, विशेष 
करके किसान कार्यकर्ताओं के हाथ में है । सन्‌ १६३७ के पहले सप्ताह में 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू चुनाव अभियानो के सिलसिले में बिहार की यात्रा 
पर आये। ५ ओर ६ जनवरी को, श्री नेहरू ने पटता प्रमण्डल के तीनों 
जिलों की यात्रा की। जहाँ भी वे जाते aga बड़ी संख्या में लोग उनकी 
सभाओं में आते और उनके भाषणों से अतुप्रेरित होते । पण्डित नेहरू कांग्र स 
के आदर्शो तथा दलित-पीड़ित लोगों को विदेशी शोषण तथा अन्य देशी 
प्रतिगामी शक्तियों से मुक्त कराने के उसके कार्यक्रम पर विशेष रूप से प्रकाश 
डालते । ५ जनवरी को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने आरा, बक्सर, ढकाईचक, 
ब्रह्मपुर, सरेया ( डुमराँव के निकट) और बिक्रमगंज में भाषण किये । 
शाहाबाद के जिलाधिकारी ने € जनवरी को पटना के आयुक्त को लिखा कि 
“इसमें सन्देह नहीं कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू के भाषणों से कांग्रेस 
अभियान को पर्याप्त बल मिलेगा । पूर्व केन्द्रीय शाहाबाद और आरा निर्वाचन 
मण्डलों में उनके उम्मीदवारों की विजय होना निश्चित है” । ६ जनवरी को 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू गया जिला से गुजरे और कुछ स्थानों पर सभाओं 
में भाषण किया । बिहारशरीफ की सभा में २५ हजार से कम लोग नहीं थे । 
तत्कालीन अखिल भारतीय कमिटी के सचिव, प्रोफेसर कृपलानी भी बिहार 
आये aes ब्रह्मचारी रामरक्षा के साथ १५ जनवरी, १६३७ 


को बक्सर में एक सभा में भाषण किया । इसके अतिरिक्त कई अन्य जगहों 
पर भी चुनाव सभाओं में सम्मिलित हुए । 


बिहार विधान-सभा का चुनाव, कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय 


(२२-२७ जनवरी, १९३७) 


बिहार विधान-सभा के हेतु २२ से २७ जनवरी के मध्य विभिन्न स्थानों 
र मतदान सम्पन्न हुए । प्रान्त में १२९ निर्वाचन मण्डल क्षेत्र बनाए गए थे। 
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इनमें ७० ( ५ नागरिक एवं ६५ ग्रामोण ) आम निर्वाचन मण्डल थे । 
३९ मुसलमानों के लिए सुरक्षित, ४ महिलाओं के लिए (मुसलमान १), १ एग्लो- 
इण्डियन, २ यरोपीय, इसके अतिरिक्त १३ विशेष निर्वाचन मण्डल के थे । 
इनमें १ भारतीय इसाइयों के लिए, ४ वाणिज्य तथा उद्योगधन्धों, खनिज 
और प्लांटर समुदाय के लिए, ४ जमीन्दारों के लिए, ३ गेरयुनियन मजदूरों 
के लिए और १ विश्वविद्यालय के लिए। विधान परिषद्‌ के लिए ३ आम 
निर्वाचन मण्डल के अतिरिक्त ४ मुसलमानों और १ यूरोपीय के लिए सुरक्षित 
निर्वाचन मण्डल थे । दोनों सदनों के लिए चुनाव साथ-साथ कराये गए । 
विधान सभा के कुल मतदाताओं की संख्या २४,१२,२२६ थी । इनमें 
२०,१०,५६४ आम निर्वाचक थे जिनमें २,९२५,००० अनुसूचित जातियों 
के और १,८३,३३५ महिलाएँ थीं :-३,२४,३९३ मुसलमान जिनमें ३१.८५४ 
महिलाएँ, २,६६३ ऐंग्लो इण्डियन और यूरोपीय मतदाता थे। परिषद्‌ के 
क्षेत्रीय निर्वाचन मण्डलो में मतदाताओं की कुल संख्या ७६७३ थी । इनमें 
५४५१ सामान्य मतदाता थे जिनमें ६५५ महिलाएं थीं। १७२३ मुस्लिम 
जिनमें ३२३ महिलाएँ थीं, ४९५ यूरोपीय जिनमें ७८ महिलाएं थीं। १६३५ 
में प्रान्त में पिछडा वर्ग संघ (डीप्रेस्‌ड क्लासेज लीग) नामक एक संगठन 
की स्थापना की गई थी । चुनावों में यह कांग्रेस के साथ थी।* मुस्लिम 
पतदाता कांग्रेसी उम्मीदवारों को छोड़कर तीन गुटों में बंट गये थे-इण्डी - 
पेण्डेण्ट पार्टी,९ यूनाईटेड पार्टी, और अहनार पार्टी । आम और विशेष स्थानों 
के लिए गैर-कांग्र सी प्रत्याशी विभिन्न दलों तथा! स्वतन्त्र प्रत्याशी 
के रूप में खड़े हुए थे, या विभिन्न पाटियों का बिल्ला लगाकर यथा इंडिपंडट, 
मौडरेट, प्रोग्रेसिव, कंस्टीच्यूशनल आदि । त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी इसी 


१. go जी० लेसी, बिहार सरकार का निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त 
सचिव, विहार में आम निर्वाचन की रिपोट । 

२. वही । 

३. विहार मुस्लिम इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी कन्फ्र स का पहला अधिवेशन जमायत उल- 
उलेमा-ई-हिन्द के सचिव, मौलाना श्रहमद Wes की अध्यक्षता में १२ सितम्बर, 
१६३६ को पटना में हुआ । 

४. विहार धूनाईटेड मुस्लिम ama का पहला श्रधिवेशन खाँ बहादुर नवाब 
एस० एन० इसमाईल की अध्यक्षता में पटना में ३ अक्टूबर, १९३६ को हुआ | 
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समय प्रकट हुई । यह ग्वाला, कुर्मी और stl मतदाताओं के समर्थन पर 
निर्भर करती थी । जिन इलाकों में इन जातियों के लोगों की संख्या अच्छी 
थी इसने अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे । 

चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी की भारी विजय थी । वस्तुतः कांग्रस 
पार्टी ही एकमात्र अनुशासित पार्टी थी और उसके कार्यक्रम से जनता वास्तव 
में प्रभावित थी ।? 

१५२ जगहों में काँग्रेस के १०७ के लिए प्रत्याशी खड़ा किए गए थे | 
इनमें ९८ प्रत्याशी विजयी हुए अर्थात्‌ कुल जगहों का ६५ प्रतिशत और 
जिन जगहों के लिए प्रत्याशी खड़ा किए गए उनका ९२ प्रतिशत | आम 


०५ 


नागरिक निर्वाचन मण्डलो में काँग्रेस ने सभी पाँच जगहें जीत लीं और 


५, शाहाबाद जिला में चुनाव श्स प्रकार था :-- 
आरा निर्वाचन मण्डल 


हरिनन्दन सिंह (कांग्र स) १७९११ मत 
तपसी महतो (त्रिवेणी संघ) ५८७७ मत 
पुर्वी केन्द्रीय शाहाबाद 

बुद्धन राय वर्मा (कांग्रेस) १९२२१ 
नन्दकिशोर प्रसाद (त्रिवेणी संघ) ५१०७ 
सहसराम 

हरिहर प्रसाद सिंह (कांग्र स) २११४२ 
कामेश्वर प्रसाद सिंह (स्वतन्त्र) २८५३ 
बक्सर 

पण्डित इरिगोविन्द मिश्र (कांग्रेस) १४३४८ 
डुमराँव महाराजा ११००० ` 
RAAT | 

पण्डित गुप्तेश्वर पाण्डे (कांग्रेस) १८९०४ 
राय बहादुर शारदा प्रसाद सिह?(निदेलीय) ४६६० 
मुस्लिम निर्वाचन मण्डल -- 

चोधरी शराफत हुसेन ३८२३ 

श्री युसुफ ३०७७ 


शाहाबाद के जिलाधिकारी की पटना के श्रायुक्त को पाक्षिक रिपोर्ट, सितम्बर पूर्वा 
(१९३७)। 
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ग्रामीण निर्वाचन मण्डलों में ७३ में ६८ | अनुसूचित जातियों के १५ निर्वाचन 
मण्डलों में १४ प्रत्याशी जीते तथा ७ मुस्लिम निर्वाचन मण्डलों के लिए 
उसने प्रत्याशी खड़ा किए थे। इनमें ५ जगहें उन्हें मिलीं, ४ महिला 
निर्वाचन मण्डलों में से ३ और ३ श्रमिक निर्वाचन मण्डलों में से २ काँग्रेस 
को हाथ at आदिवासी निर्वाचन मण्डलों में १ को छोड़कर सर्वत्र काँग्रेस 
विजयी रही । पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मण्डल से aig स प्रत्याशी को 
पराजित कर के डॉक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा सदस्य निर्वाचित हुए । विधान 
परिषद्‌ के लिए ८ काँग्रेसी प्रत्याशी विधान सभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव में 
विजयी हुए । इस प्रकार काँग्रेस का दोनों सदनों को मिलाकर सम्मिलित 
रूप से पूर्ण बहुमत हो गया ।' 

चुनाव में मतदान कार्य सहानुभूति एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न हुआ । 
पटना प्रमण्डल के निर्वाचन तथा उसके परिणामों पर उसके आयुक्त ने 
१३ फरवरी, १६३६ को मुख्य सचिव को लिखा : “मेरी दृष्टि में इस चुनाव 
की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि मतदाता Aga भारी संख्या में मतदान 
करने आये । कुल मतदाताओं के औसतन लगभग ७० प्रतिशत ने मतदान 
किया होगा । दूसरी महत्व की बात थी कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं 
होना | अहाँ कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुई वह तातक्षणिक थी एवं उसको लोगों 
ने आपस में ही निबटा लिया । अधिकारियों के विषय में शायद ही कहीं 
शिकायत की गई | इस अनुमण्डल में मुझे ऐसी एक भी सूचना नहीं मिली 
है जिसमें कोई मतदाता मतदान करता चाहता हो और वसा नहीं कर 
सका हो।” 


काँग्रेस कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नीति 
(१ माचे, १६३७) : 


काँग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक वर्धा में २७ फरबरी-१ माचे १६३७ 
को हुई । कार्यकारिणी ने “काँग्रेस को हाल के चुनाव में आशचर्यनक समर्थन 


~ 


१. काँग्रेस ने पाँच प्रान्तों की विधान सभाओं में पूणे बहुमत प्राप्त किया था । 
इनके नाम थे--मद्रास, मध्य प्रदेश, युक्त प्रान्त तथा बिहार और उड़ोसा। 


चार प्रान्तों में काँग्रे स सबसे बड़ी पाटी थी । बम्बई, आसाम ओर उत्तर पच्छिम 
सीमा प्रान्त | 
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ma करने के हेतु हादिक बधाई दी ।” प्रान्तीय विधान मण्डलों में काँग्र सी 
सदस्यों के लिए निदेश-नीति निर्धारित की : 


(क) 


काँग्रेस ने विधान मण्डलों में नया संविधान या सरकार के साथ 
सहयोग करने के हेतु नहीं बल्कि विधान एवं उसमें अन्तनिहित 
नीति से संघर्ष करने हेतु प्रवेश किया है क्योंकि यह विधान और 
नीति भारत पर ब्रितानी साम्राज्यवाद का शिकंजा कसने और 
भारतीय जनता का शोषण करते रहने के लिए बनी है। कांग्रेस 
कुछेक स्थितियों को जहाँ परिवत्तंन आवश्यक हो छोड़कर ब्रितानी 
साम्राज्य की व्यवस्था से असहयोग की आम या बुनियादी नीति 
की स्थिति है | 

काँग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना है और उसके सभी 
कार्य इसी उद्देश्य की ओर अभिमुख हैं । काँग्रेस भारत में स्वतंत्र 
जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करने को कृतसकल्प है, ऐसे 
राज्य में, जहाँ राजनेतिक शक्ति सम्पूर्ण रूप में जनता को 
हस्तान्तरित कर दी गई हो और सरकार उसके प्रभावी नियंत्रण 
में हो । ऐसे राज्य का भारतीय जनता के अपने प्रयत्नों से ही 
निर्माण हो सकता हे । इस हेतु काँग्रेस ने वयस्कर मताधिकार के 
आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा देश में संविधान 
बनाए जाने पर बल दिया हे । संविधान सभा को स्थाएना तभी 
संभव है जब भारतीय जनता बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपना 
भाग्य निर्माण करने के हेतु पर्याप्त शक्ति एवं साधन अर्जित 
कर छे | 

काँग्रेस का विधान मण्डलों में प्रवेश करने का तात्कालिक उद्देश्य 
नये संविधान से संघष करना है, विधान की संघीय योजना 
को लागू करने एवं उसके कार्यान्वयन का प्रतिरोध करना है तथा 
राष्ट्र के लिए विधान निर्मातृ सभा की स्थापना की माँग पर 
बल देना है ! फेजपुर काँग्रेस ने धारा सभाओं के काँग्रेसी सदस्यों 
को आदेश दिया है कि वे नये विधान मण्डलों में यथासंभव 
संविधान निर्मातृ सभा की माँग प्रस्तुत करें एवं धारा सभाओं 
तथा जन आन्दोलन के द्वारा उसे बल दे । 
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(घ) विधान मण्डलों के काँग्रेसी सदस्यों को यह याद रखनी चाहिए 
कि ऐसे कोई आयोजन, समारोह आदि में सम्मिलित होना, 
सहयोग करना या किसी प्रकार की सहायता देना, जिससे भारत 
में ब्रितानी साम्राज्यवाद की शक्ति या प्रतिष्ठा मैं वृद्धि हो, 
काँग्रेस की नीति के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे सरकारी या 
सामाजिक समारोहों में काँग्रेसी सदस्यों को भाग नहीं लेता 
चाहिए | संदिग्ध मामलों में व्यक्तिगत रूप से सदस्य कुछ नहीं 
करेगे, विधान मण्डल की काँग्रेस पार्टी से परामश लगे । पार्टी 
का निर्णय अन्तिम होगा । | 

{ङ) विधान मण्डलों के काँग्रेसी सदस्य अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदत्त 
उपाधि नहीं स्वीकार करगे | 

(च) प्रत्येक प्रान्तीय विधान मण्डल में काँग्रे पार्टी अनुशासित संस्था 
के रूप में काम करेगी | सरकार या अन्य लोगों के साथ ata- 
चीत में उसके नेता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे । व्यक्तिगत रूप 
में कोई सदस्य सरकार के साथ सदस्यता दायित्वों को छोड़कर 

अन्य कोई सम्पक नहीं रखेंगे | 

(छ) जब सदन का सत्र चल रहा हो और पार्टी उसमें भाग ले रही 
हो, उस अवधि में सदस्य मुख्यालय में रहेंगे। बिना पहले 
अवकाश लिए अथवा कारण बताये उन्हें अनुपस्थित नहीं 
होना होगा । 

(ज) सभी काँग्रेसी सदस्य खादी धारण करेंगे । 

(झ) प्रान्तीय विधान मण्डलों में काँग्रेस पाटिया कार्यकारिणी की 
अनुमति के बिना अन्य किसी गुट या दल के साथ कोई समझौता 
नहीं करेगी | 

(a) प्रान्तीय विधान मण्डलों का ऐसा सदस्य जो कांग्रेस के टिकट 

पर नहीं चुना गया हो, किन्तु कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर 
करने, कांग्रेस के सिद्धान्त एवं अनुशासन को मानने के लिए तैयार 
हो तो उसे कांग्रेस संसदीय पार्टी में लिया जा सकता है यदि 
पार्टी बांछनीय समझे | किन्तु ऐसा सदस्य जिस पर कांग्रेस द्वारा 
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अनुशासन की कार्रवाई की गई हो, कार्यकारिणी की अनुमति के 
बिना प्रविष्ट नहीं किया जा सकता । 

(ट) कांग्रेसी सदस्य चुनाव घोषणापत्र और कांग्रेस कृषि प्रस्ताव में 
प्रस्तुत कांग्रेस के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने पर बल दंगे | 
विशेष रूप से उन्हें निम्नलिखित कार्य पर बल देना चाहिए :-- 
(१) मालगुजारी और राजस्व में पर्याप्त कमी, 

(२) कृषि आय पर प्रगतिशील स्तर पर आय कर लगाया जाना | 
इसकी एक न्यूनतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, 

(३) जमीन को स्थायी बन्दोबस्ती, 

) ग्रामीण ऋणों एवं बाकी मालगुजारी में राहत, 


(५) सभी दमनात्मक कानूनों का निरसन (समाप्त) करना, 

(६) राजनेतिक बन्दियो तथा नजरबन्दियों आदि की रिहाई, 

(७) सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में सरकार के द्वारा जब्त या 

नीलाम सम्पत्ति लौटाना, 

(८) औद्योगिक श्रमिकों के लिए बिना वेतन घटाये आठ घंटे का दिन 
निर्धारित करना । इतना न्यूनतम वेतन निर्धारित करना जिसमें 
जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो सके | 

(६) नशीले पदार्थों तथा शराब आदि का विक्रय बन्द करना । 

(ठ) वत्तेमान विधान मण्डल के अन्तर्गत वायसराय और गवनेर को 
अनेक विशेषाधिकार दिये गए हैं तथा सरकारी पदाधिकारियों 
की सरक्षा की व्यवस्था की गई है अतः गतिरोध होना अनिवार्य 
है। कांग्रेस की नीतियों का कार्यान्वयन करने के सिलसिले में 
यदि ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो तो उसमें संकोच करने की 
जरूरत नहीं । 

(ड) प्रान्तीय विधान मण्डलों में कांग्रेसी सदस्य कुछ ऐसे अखिल 
भारतीय प्रश्नों पर, जिनका प्रान्तीय विधान मण्डलों से सम्बन्ध 
नहीं भी हो, मत प्रकाश करेगा, यथा सेनिक एवं उच्चतर 
सेवाओं पर व्यय में पर्याप्त कटौती; व्यापार, चु गी और मुद्रा 
व्यवस्था पर पूण नियन्त्रण, अखिल भारतीय दमनात्मक कानूनों 
का निरसन, भाषण, प्रकाशन और संघ बनाने की स्वतन्त्रता, 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१६३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१९३७-३९) २७५ 


युद्ध की carat एवं उसके लिए ऋण आदि की व्यवस्था 
का विरोध । 

(ढ) विधान मण्डलों के कांग्रेसी सदस्य अपने विधान मण्डलों में वे 
जो माँग प्रस्तुत कर रहे हों इलाकों में उनपर जनमत हमेशा 
तेयार करते रहें। विधान मण्डलों में तथा उसके बाहर के कार्य 
इस प्रकार समायोजित हों और उन माँगों एवं कांग्रेस की आम 
नीति के समर्थन में जन-आन्दोलन का संगठन करना चाहिए । 


प्रान्तो में मंत्रिमण्डल बनाने की अनुमति, बिहार में पहला 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल : 


नये संविधान के अन्तगत पदग्रहण के जटिल प्रश्न पर अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमिटी ने १७-१८ मार्च १६३६ की दिल्ली की अपनी बेठक में इस 
आशय का निर्णय किया : “अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी उन प्रान्तो में, 
जहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला है, पदग्रहण करने की अनुमति देती है । पर 
यदि कांग्रेस विधान मण्डल पार्टी का नेता इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि 
गवनेर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा या संवैधानिक कारंवाइयों 
के संदर्भ में मन्त्रियो की सलाह की अवमानना नहीं करेगा तब तक 
मंत्रिमंडल का अनृमोदन नहीं किया जायगा ।” १९-२० मार्च को अखिल 
भारतीय नेशनल कन्वेनशन की दिल्ली में बेठक हुई । बेठक के पहले कन्वे- 
नशन के सदस्यों ने हिन्दुस्तानी में निम्नलिखित प्रतिज्ञा ली :--मैं, अखिल 
भारतीय कन्वेनशन के सदस्य के रूप में भारत की सेवा में तथा विधान 
मण्डलों में एवं उसके द्वारा भारत की आजादी के हेतु काम करने एवं 
भारतीय जनता के शोषण एवं गरीबी को दूर करने के हेतु काम करते रहने 
का संकल्प करता हुँ । मैं संकल्प करता हूँ कि कांग्र स के आदर्श एवं उद्देश्यों 
को हासिल करने के हेतु उसके अनुशासन में काम करूंगा जिसमें भारंत 
स्वतन्त्र हो और उसकी करोड़ों-करोड़ जनता जिन दुवह बोझों का वहन कर 
रही है उनसे मुक्त हो ।” 

माचे अन्त में सरकार ने कांग्रेस बहुमत वाले प्रान्तों में वहाँ की कांग्रेसी 
विधान मण्डल पारियों के नेता को प्रधान मन्त्री के रूप में नियुक्ति स्वीकार 
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करने तथा अपना मंत्रिमण्डल बनाने को आमंत्रित किया । बिहार में 
२४-२५ माचे को बाबू श्रीकृष्ण सिंह को आमंत्रण मिला । श्री सिह ने गवरनर 
से कांग्रेस के उपयु क्त प्रस्ताव के अनुसार मंत्रिमण्डल बनाने के पूर्व आश्वासन 
देते को कहा । गवर्नर के इनकार करने पर श्री सिह ने मंत्रिमण्डल बनाने 
में अपनी असमर्थता जाहिर की। इससे उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध पर 
श्री सिह ने एक वक्तव्य दिया । उसमें प्रान्तीय स्वराज्य के अन्तगत वास्तविक 
एवं दायित्वपूर्ण स्वशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया था और कहा 
गया था कि गवनंर के विशेषाधिकार से उसका खण्डन होता है | 

गवनंर के निश्चित आश्वासन के अभाव में बिहार कांग्रेस विधान 
मंडलीय पार्टी मन्त्रिमण्डल का गठन नहीं कर सकती थी । तदुपरान्त गवर्नर 
ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता श्री युनुस को मंत्रिमण्डल बनाने को 
आमंत्रित किया और श्री युनुस ने अन्तरिम मंत्रिमण्डल का गठन किया । 


नये संविधान को वापस लेने की कांग्रस की माँग . 


कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता गर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न काम कर 
रहे थे फेजपुर कांग्रेस ने (१६३६) जिस दिन नया संविधान लागू होनेवाला 
था देश में व्यापक हड़ताल करने का आह्वान किया था। इसका उद्देश्य 
था कि “अबांछनीय संविधान लागू किये जाने के विरोध में भारतीय जनता 
का दृढ़ संकल्प जाहिर करना ।” इसके अनुसार .पहली अप्रिल को सारे 
प्रान्त में हडताल रही और विभिन्न स्थानों पर amt हुई । नये संविधान . 
की अर्थी जलाई गई तथा स्कूल और कॉलेज सामान्यतः बन्द रहे । देश भर 
में कांग्रेस की सभाओं में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए । ; 


“यह सभा भारतीय जनता के इस अभिमत को दुहराती है कि १६३५ का 
भारतीय प्रशासन विधान का SE श्य भारतीय जनता पर आधिपत्य एवं शोषण 
की व्यवस्था चिरकाल तक बनाये रखना एवं भारत पर ब्रितानी साम्राज्यवाद 
का शिकंजा मजबूत करना है ।” यह सभा उद्दघोषित करती है कि भारतीय 
जनता किसी भी विदेशी शक्ति या अधिकारी को भारत पर राजनेतिक एवं 


आथिक बोझ लादने का अधिकार नहीं है । भारतीय जनता उसी सं वेधानिक 
बोझ को स्वीकार कर सकती है जिसे उसने स्वयं बनाया हो और जो राष्ट्र 
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के रूप में भारत की आजादी पर आधारित हो तथा उनकी शक्तियों एवं 
आकांक्षाओं के अनुरूप उसे विकास के हेतु पुर्ण अवसर प्रदान करता हो। 
भारतीय जनता अपने देश में सच्चे जनतंत्रात्मक राज्य के हेतु कृतसंकल्प 
है--ऐसे राज्य में जहाँ सत्ता सम्पूर्ण जनता के हाथों में होगी और सरकार 
उसके प्रभावी नियंत्रण में। ऐसे राज्य का निर्माण स्वयं भारतीय जनता 
वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 
करेगी । उस सभा को देश का संविधान अन्तिम रूप से बनाने का अधिकार 
होना चाहिए । 

“अतः यह सभा नये संविधान की भत्संना करती है और उसे अस्वीकृत 
करती है और माँग करती है कि भगरतीय जनता के व्यक्त संकल्प के अनुरूप 
उसे वापस लिया जाय ।'' 

पटना में पहली अप्रील को दो सभाएँ, एक मंगल तालाब और एक 
कदसकुआँ कांग्रेस मेदान में हुई । समाजवादी पार्टी उस दिन एक जुळूस 
निकालना चाहती थी । उसके लिए श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने लाइसेंस के 
लिए आवेदन किया था किन्तु लाइसेंस नहीं मिला । उसके बदले पटना के 
जिलाधिकारी ने छह सामाजवादी नेताओं तथा अन्य लोगों पर धारा-१४४ के 

ata अधिसूचना जारी कर दी । इसके अन्तगंत आदेश दिया था कि 
“जुलूस नहीं निकाला जाय। आज्ञा का यदि उल्लंघन किया गया तो उससे 
निबटने के हेतु पुलिस के व्यापक प्रबन्ध किए गए Fi लगभग ढाई बजे 
दिन में सामाजवादियों ने अपने कार्यालय से एक जुलूस लेकर बाँकीपुर लौन 
की ओर प्रस्थान किया । एस० पी० तथा अन्य पुलिस के जवान बसों पर 
उन्हें रोकने को बढ़े एवं अस्पताल के निकट जुलूस को रोक लिया | जुलूस 
को गैर-कनुनी घोषित कर दिया गया और आगे बढ़ने से मता किया गया | 
निम्नलिखित व्यक्ति गिरपतार कर लिए गए। 
जयप्रकाश नारायण, बासावन सिंह, UAT बेनीपुरी, शाह मुहम्मद हबीब, 
अनीसूल रहमान अब्दुल बाँकी, कामता प्रसाद और मंजूर अहसन ।. 

इनके कुछ काल बाद श्रीमती चन्द्रावती देवी के नेतृत्व में एक अन्य 
जुलूस को भी इसी प्रकार रोक दिया गया । श्रीमती चन्द्रावती देवी एवं 
रामावतार गोप को गिरफ्तार किया गया । एक तीसरे जुलूस को भी इसी 
प्रकार रोक कर उसके नेता हरि गोप, बिन्देश्वरी मिश्र (थाना महुआ, जिला 
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मुजफ्फरपुर) और जगदीश कुर्मी (ग्राम राजे, थाना बहेरा, जिला दरभंगा) 
गिरफ्तार किए गए UH अन्य जुलूस को श्री युनुस के आवास की तरफ 
जाते हुए रोक दिया गया । इस समय तेरह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया 
गया । बाद में सरकार ने इन तेरह व्यक्तियों पर से मुकदमा उठा लिया। 
किन्तु पहले जत्था के गिरफ्तार नेताओं को १४ अप्रील को तीन महीने केद 
की सजा सुनाई गई ।' बिहार अनुमण्डल के सिलाव थाना में दो व्यक्ति 
गिरफ्तार किए गए और उन्हें सजा दी गई । सिलाव के लखपत सिह को 
१-४-३७ को राजगीर में दुकानों पर धरना देते हुए गिरफ्तार किया गया | 
उसे चार महीने कड़ी कंद की सजा सुनाई गयी । सिलाव के कामेश्वर शर्मा 
को भी चार महीने कड़ी केद की सजा दी गई।? 


कांग्रेस को गतिविधि: 


बिहार में ६-१३ अप्रील, १६३७ को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय सप्ताह 
मनाया गया | इसमें खादी के विक्रय, काँग्रेस स्वयंसेवकों की भर्ती करने 
आदि के काम हुए | विभिन्न स्थानों पर सभाएँ की गई । pangai वाली 
सभा में ( १३ aa), जगतनारायण लाल ने अध्यक्षीय भाषण में 
जालियानवाला बाग की याद दिलाई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की एक 
सभा १२ अप्रीलको पटना सिटी में हुई। उसमें कांग्रेस के वामपंथी पार्टी के रूप 
में पार्टी के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया | पिछले आम चनावों में जमीन्दारों 
को पराजित करने के हेतु किसानों को बधाई दी गई। २२ से २५ asta 
१९३७ को बाँकोपुर के अंजुमन इस्लामियाँ हॉल में आचार्य नरद्रदेव ने 
भाषणमाला प्रस्तुत की ।* 

मई के पहले सप्ताह में गया जिला राजनेतिक सम्मेलन वारसलीगंज 
में किया गया ! इसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद, रामनारायण सिंह और गौरीशंकर 
शरण सिंह मुख्य वक्ता थे। भाषणों में मुख्यतः संवंधानिक समस्याओं पर 


प्रकाश डाला गया तथा जमीनदारी प्रथा समाप्त करने की अनुशंसा करनेवाला 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 


१. द ऐनुअल रजिस्टर, १९३७, खण्ड--१, पृष्ठ १८८। 
२. वही। 
२. पटन। जिलाधिकारी का आयुक्त को पत्र, २६ अप्रील, १६३७, पृष्ठ २९० | 
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इसी वर्ष में चम्पारण जिला राजनेतिक सम्मेलन ढाका में सम्पन्न हुआ । 
इसमें राजेन्द्र बाबू उपस्थित थे। उन्होंने काँग्रस के रचनात्मक कार्यक्रम 
पर बल दिया । कुछ कार्यकर्ता इसमें लग पड़े ।' छतौना के श्री रामलखन 
सिह भी इसमें थे । श्री सिंह गांधी जी की १६२० में समस्तीपुर यात्रा के 
समय से ही राष्ट्रकर्मी बन गए थे । उन्होंने समस्तीपुर के पूरब अंगार घाट 
में एक ग्राम सेवा आश्रम खोल रखा था। यहाँ रचनात्मक कार्यक्रम का 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । 

५ से ७ मई तक पटना के सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 
हुआ | इस अवसर पर राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य कांग्रेस कमियों के नेतृत्व 
में निर्णय किया गया कि मिडल और हाई स्कूल स्तर के कुछ राष्ट्रीय 
स्कूल बिहार विद्यापीठ के अन्तर्गत खोले जाएँ | पटना यूथ लीग की 
कार्यकारिणी की एक बेठक २२ मई, १६३७ को हुई । उसके अध्यक्ष, 
श्री फूलन प्रसाद वर्मा ने “राष्ट्रीय आन्दोलन में समाजवादी के स्थान 
पर एक निबन्ध पढ़ा । इस अवसर पर पटना में स्वयंसेवक दल के संगठन में 
सुधार लाने के हेतु एक उपसमिति बनाई गई ।' ; 

२६ मई के लगभग बिहार कांग्रेस की कार्यकारिणी का पुनगठन 
किया गया। कांग्रेस के जन-सम्पर्क प्रस्ताव के अनुसार एक मुस्लिम 
जन-सम्पर्क समिति की स्थापना की गई। बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता 
मुसलमानों को अधिकाधिक संख्या में सदस्य बनाने का प्रयत्न कर रहे थे ।* 
इसी समय खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ ने बिहार की यात्रा की । इससे मुस्लिम 
जन-सम्पर्क आन्दोलन को बल मिला । अब्दुल गफ्फार खाँ ने १५ जुलाई 
(१६३७) को बाँकीपुर मैदान में, २० जुलाई को इस्लामियाँ हॉल में 
और २१ जुलाई को पटनासिटी के मदरसा मस्जिद में एवं दानापुर में 
दो भाषण किये । इन भाषणों में अनेक लोग सम्मिलित हुए । अपने भाषणों 
में श्री खाँ ने कांग्रेस के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला और मुसलमानों को 
बडी संख्या में कांग्रेस में भर्ती होने को कहा । २६ जुलाई को वे क्रमशः 
आरा, पीरो, विक्रमगंभ और सहसराम गये और सभाओं में भाषण किए ।४ 

१. पटना आयक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, मई पूर्वाद्ध । 


~ 


२. पटना आरक्त को जिलाधिकारी से मई उत्तराद्ध की रिपोट । 


३. वही, जुलाई STUF | 
४. पटना जिलाधिकारी का पटना के आयुक्त को पत्र १२ जून, १९३७ 
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२८० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


प्रोफेसर अब्दुल बारी के साथ अन्य कई, स्थानों पर यात्रा भी उन्होंने की । 
प्रान्त के विभिन्न स्थानों में बाबू श्रीकृष्ण सह भी यात्रा कर रहे थे और 
कांग्रेस के सिद्धान्तो का प्रचार एवं राष्ट्रीय सेवा के सिलसिले में भाषण 
कर रहे थे । १ जून, १६३७ को एकंगरसराय थाना के इलाके में कोसियावाँ 
में एक सभा में उन्होंने भाषण faari उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए : 
(क) वत्तमान मंत्रिमण्डल में अविश्वास, 
(ख) जमीन्दारों को मुआवजा देकर स्थायी बन्दोबस्ती की समाप्ति और 
यू० पी० की व्यवस्था के अनुसार जमीन की बन्दोबस्ती, 
(ग) किसानों की आधी मालगुजारी की माफी, बटाईदारों को मन में 
पचीस सेर धान दिये जाने की व्यवस्था, 


(घ) दीवानी अदालतों कै माध्यम से बिकी जमीने उनके पूर्व स्वामियों 
को वास्तविक रकम लेकर लौटाने की व्यवस्था, 


(ङ) सीमान्त कबीलाइयों से युद्ध न तो बांछनोय और न तो उचित । 

श्री श्रीकृष्ण सिह ने ३से ७ जून की अवधि में शाहाबाद जिला के 

विभिन्न प्रमण्डलों के मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर सभाओं में भाषण किए | 
उनके भाषणों का लोगों के मन पर गहरा असर होता । ७ जून को आरा 
मेदान की सभा के साथ यह यात्रा समाप्त हुई। २६ जून के पहले वाले 
पखवारे में बिहारशरीफ में श्री अनुग्रह नारायण सिह की अध्यक्षता में एक 
सभा हुई। इसमें श्री सिंह ने जनता का दुःख दूर करने के लिए राष्ट्रीय 
सरकार की आवश्यकता तथा सम्प्रदायिक सहयोग एवं तालमेल पर बल 
दिया । निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए : 

१. विधान सभा का अधिवेशन अविलम्ब बुलाया जाय । अन्तरिम मन्त्रि- 
मण्डल को बहुमत का विश्वास नहीं प्राप्त था, यह प्रदर्शित करने. 
के लिए । 

२. मन्त्रियों के काम में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करे । 

३. जमीन्दार Laat को रसीद दे । 


४. बाकी मालगुजारी में नीलाम जमीन जमीन्दारो द्वारा लौटा दी 


{ 
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जाय। ऐसी जमीनों की फसल से बाकी मालगुजारी का भुगतान 
किया जाय । 
हिलसा में २७-२८ जून को एक सभा श्री अनुग्रह नारायण fag की 
अध्यक्षता में हुई । दूसरे दिन निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए :-- 
१. काकोरी केस के बन्दी सतीन्द्रनाथ बक्शी तथा अन्य राजनेतिक 
बन्दियों की रिहाई, 
२. हिन्दू-मुस्लिम एकता, 
सरकार द्वारा मुआवजा देकर जमोन्दारी प्रथा की समाप्ति, 
विहार अनुमण्डल के किसानों की स्थिति की जाँच के लिए कांग्रेस 
की एक समिति नियुक्त करना, 
५. काश्तकारी कानून में निम्नलिखित संशोधन करता :-- 
(क) मालगुजारी में आधा कमी, 
(ख) बाकी मालगुजारी और उस पर सूद की माफी, 


Kw 


(ग) नकदी और भाउली भुगतान के लिए पक्की रसीद, 
(घ) जमीन्दारों द्वारा बाँध, आहर आदि की मरम्मत तथा 
सिचाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना, 
(ङ) जमीन्दारों की गेर-कानूनी वसूली बन्द करना, 
(च) बाकी मालगुजारी की वसूली के लिए छीनी गई जमीन दो 
वर्ष के बाद रेयत को लोटा देना, 
(छ) ऊसर जमीन की मालगुजारी नहीं लेना, 
(ज) सूद की अधिकतम दर आठ आना प्रति महीना निश्चित 
करना, चक्रवृद्धि व्याज को गेर-कानूनी बनाना, 
(झ) दानाबन्दी और भाउली व्यवस्था की समाप्ति, 
(न) जमीन्दार किसान खेत मजदूरों के लिए घर, भोजन ओर 
वस्त्र की उचित व्यवस्था कर । 
बख्तियारपुर में ६ जुलाई को एक सभा हुई। इसमें नये संविधान की 
कमजोरियाँ बताई गई और कांग्रेस के आदर्शो पर प्रकाश डाला गया | 
इन्हीं दिनों गया जिलान्तर्गत काको यूनियन ats के चुनाव में कांग्रेस | 
विजयी हुई । . 


१. पटना के जिलाधिकारी का पटना के आयुक्त को २६ जून, १९३७ का पत्र ॥ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


TTS ND NPCS आता आपा “व. जी ee नक २० SHE क आए BO ds 


२८२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 
गांधीजी का वक्तव्य और सुझाव : 


इन दिनों कांग्रेसी नेता अधिकाधिक सदस्य बनाने और जनता में राष्ट्रीय 
विचार का प्रचार करने में व्यस्त थे। पद-ग्रहण की जटिल समस्या जुलाई 
के अस्त तक सुलझा ली गई थी । अन्तरिम मन्त्रिमण्डल को जनता का समर्थन 
प्राप्त नहीं था अतः उसका बने रहना अनुचित था। यह मंत्रिमण्डल विधान 
सभा में बहुमत समर्थित नहीं होने के कारण उसका सामना नहीं कर सकता 
था । अतः, विधान मण्डल का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। यद्यपि 
उसके लिए निर्वाचकों की ओर से बार-बार मांग की गई थी । माच के अन्त 
से तीन महीने तक कांग्रेस और सरकार की ओर से संवैधानिक संकट पर 
उत्तर प्रति उत्तर दिए जाते रहे । ३० मार्च को गांधीजी ने कांग्र स प्रस्ताव 
के पद-ग्रहण सम्बन्धी अनुबन्ध पर एक वक्तव्य दिया | 
गांधीजी ने अपने वक्तव्य में कहा : “मेरा इरादा कोई असंभव शत्तं 
लगाने का नहीं था । वस्तुतः, मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता था जो 
गवनंर को स्वीकरणीय हो | ऐसी कोई We लगाने का इरादा नहीं था जिससे 
संविधान का fafaa भी क्षरण gto कोई भी पूर्ण बहुमत प्राप्त पार्टी 
वा विधान सभा में अजेय बहुमत के समर्थन का चैतन्य कोई भी स्वाभिमानी 
व्यक्ति अहस्तक्षेप का आश्वासन मांगे बिना नहीं रह सकता था । मैंने 
सरक्षमुयल होर और अन्य मन्त्रियो को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए नहीं 
सुना है कि सामान्यतः गवर्नर हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकारों का उपयोग 
नहीं करंगे । मेरे विचार में कांग्रेस इससे अधिक किसी बात की माँग नहीं 
करती है। भारत-सचिव लाड जेट लेण्ड ने लाडे सभा में are लोथियान के 
एक सवाल के जबाव में इसे “एक आश्चयंजनक वक्तव्य कहा” और संविधान 
की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की । भारत सचिव ने कहा कि “विशेषाधिकार 
संविधान के अखण्ड अंश थे और उसे पालियामेंट के अतिरिक्त किसी को भी 
हटाने का अधिकार नहीं था । गवर्नर कांग्रेस को विशेषाधिकार प्राप्त पार्टी 


अथवा अन्य सभी पार्टियों पर लागू संविधान की धाराओं से मुक्त नहीं मान 
` -सकते थे । 


मामला कानूनी उलझनों में पड़ता जा रहा था । कांग्रेस जिन आश्वासनों 
की माँग कर रही थी, नये संविधान के अन्तर्गत वैसा आश्वासन देना सम्भव 
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था या नहीं, यह रूप ले रहा था । गांधीजी ने १० अप्रील, १६३७ को यह 
मामला ब्रितानी सरकार को तीन न्यायाधीशों के निष्पक्ष न्यायाधिकरण को 
सौंप देने का सुझाव दिया । उन्होंने कहा : मैं जीने का अधिकार चाहता हू । 
यहाँ भारत के साथ कूटनीति का सवाल नह हं है। यह जीवन-मरण का 
प्रश्न है!” १४ अप्रील को गांधीजी ने “टाइम्स” को निम्नलिखित तार 
भेजा । “कानून बाहे जो भी कहे, मैं लाडे जेंटलेण्ड की व्याख्या को अस्वी- 
करणीय मानता हें ॥ उसकी व्याख्या को एक न्यायाधिकरण के समक्ष जाँच 
के हेतु प्रस्तुत करने से इनकार करना यह संदेह उत्पन्न करेगा कि ब्रितानी 
सरकार का बहुमत प्राप्त दल के साथ उचित व्यवहार करने का न बारा 
नहीं क्योंकि उसका प्रगतिशील कार्यक्रम उसे नापसन्द था । गवनेर ओर 
कांग्रेसियों में रोज झड़पें हों, इसकी अपेक्षा मैं सम्मानजनक गतिरोध पसन्द 
करू गा क्योंकि ब्रिताती सरकार की व्याख्या के अनुसार कांग्रेस द्वारा विधान 
का कार्यान्वयन असम्भव दीखता है । अतः, अब यह दायित्व ब्रितानी सरकार 
का है कि उनके संविधान में उपलब्ध हर तरीके से कांग्रेस को ag दिखा दे कि 
पदग्रहण करके भी कांग्रेस अपने लक्ष्य के द्वारा प्रगति कर सकती थी। मैं 
यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे साथ हंठ या सम्मान का कोई सवाल 
नहीं है। मेरा काम कांग्रेस और सरकार के बीच मध्यस्तता करना हे | GR 
कांग्रेस जनों से भिन्न मेरा विशवास है कि भौतिक दबाव की अपेक्षा नेतिक 
दबाव से सरकार की रवैया में परिवत्तत हो सकता था । 


वायसराय का वक्तव्य (२१ जून १६३७) : 


वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने २१ जून को इस विषय पर एक लम्बा 
और महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया । उसमें वायसराय ने कहा : 


“यह कहा गया है कि गवर्नर विधान के अन्तर्गत अपने प्रान्त के प्रशासन 
में जब चाहें इच्छानुसार मनमाने ढंग से हस्तक्षेप कर सकते हैं। मेरा ध्यान 
इसकी ओर गया है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनका कोई आधार नहीं । 
मैं पहले भी कह gat हूँ कि विशेषाधिकारों का दायरा यथासंभव कम-से-कम 


१, द इण्डियन एनुत्रल रजिस्टर. १९१७, ख९ड-१, ४०२५४ | 
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रखा गया है। उस परिसीमित क्षेत्र में भी गवर्नर nt मंत्रियों को अपने 
साथ लिए चलने का प्रयत्न करेगा। अत्य बातों में विशेषाधिकार कप क्षेत्र 
के बाहर गवनेर को मंत्रियों के परामश से काम करना होगा । o किन्हीं 
कारणों से वे स्वयं ऐसा नहीं भी समझें कि किसी विशेष स्थिति में मंत्रियों 
के परामर्श निश्चित रूप से सही परामश थे । 

विशेषाधिकार के सीमान्तःक्षेत्र में गवर्नर को प्रत्यक्ष जवाबदेही faaara 
संस्था के प्रति है। वह अपने मंत्रियों का परामश माने या नहीं माने किन्तु 
यदि गवर्नर अपने मंत्रियों का परामंश मानने में असमर्थे हो तो उसके निर्णय 
की जिम्मेवारी केवळ उसी की होगी । उस स्थिति में किये गए निर्णय की 
मंत्रियों की कोई जवावदेही नहीं होगी और यदि वे चाहें तो सावंजनिक रूप 
से उन्हें कहने का अधिकार है कि उस विशेष निर्णय पर उनका कोई दायित्व 
नहीं । वे यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने उसके विरुद्ध परामर्श दिया था। 
किन्तु प्रत्येक गवर्नर अपने मंत्रिमण्डल का समर्थन चाहेगा और उनके समथन 
के बिना या उनके परामशं के प्रतिकूल विशेषाधिकारों के कार्यान्वयन के क्रम 
में कोई काम करते समय उसे इसका ध्यान रखना होगा कि वह योंही ऐसा 
नहीं कर सकता था । 


पद ग्रहण करने के लिए कांग्रेस को अनुमति : 

वायसराय के इस वक्तब्य से गतिरोध दूर हो गया । काँग्रेस काय- 
कारिणी ने ब्रितानी सरकार की हाल को घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए 
इस दिशा में पहल किया । जुलाई १६३७ को वार्धा में एक बैठक की और 
निर्णय किया कि "काँग्रे सजनों को जैसे आमंत्रण मिले पदग्रहण करने दिया 
जाय ।” किन्तु कार्यक्रारिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि पद काँग्रेस घोषणा- 
पत्र के कार्यक्रम के अनुसार काम करने के हेतु ग्रहण करना था और उसी के 
लिए उसका उपयोग करना था । एक ओर नये विधान से संघर्ष करने की 
काँग्रेस को नीति और दूसरी ओर उसके रचनात्मक कार्यक्रम को कार्यान्वित 
करने को हमेशा ध्यान में रखना था । काँग्रेस अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू ने 
वार्धा से लौटने पर कहा :-- 

“पद ग्रहण का अर्थ रंचमात्र भी इस संविधान को स्वीकार करना नहीं 
था । इसका अर्थं अपनी पूरी ताकत से संघ सरकार की स्थापना के विरुद्ध 
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संघर्ष करना था । यह संघर्ष विधान-मण्डलों में एवं उनके द्वारा चलता 
रहेगा । हमने एक नया दायित्व उठाया है। उसमें नया दायित्व एवं कुछ 
नया खतरा भी है । किन्तु यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं ओर हमेशा 
सतर्क रहेंगे तो उन खतरों पर विजयी होंगे एवं इस कदम से = शक्ति तथा 
बल प्राप्त करंगे। “शाश्वत सतकता स्वतंत्रता का मूल्य है। इस समय 
मशरक में बिहार प्रान्तीय सम्मेलन का अधिवेशन श्री अब्दुल बारी की 
अध्यक्षता में हो रहा था । राजेन्द्र बाबू सहित कई अन्य अतिनिधि ‘ काँग्रेस 
नेता उसमें शामिल हुए थे। सम्मेलन से लौटने पर उन्ह छपरा में मालूम 
हुआ कि विहार के गवनंरने श्रीकृष्ण सिह को बुलाया था । ji e के 
गठन के सम्बन्ध में नेताओं ने यहीं कुछ प्रारंभिक ब [तचीत की | 


बिहार में कांग्र स मंत्रिमण्डल का गठन 
(२० जुलाई, १६३७) : 


कई प्रान्तों में काँग्रेस मंत्रिमण्डल का शीघ्र ही गठन हुआ ॥ बिहार में 
२० जुलाई को मंत्रिमण्डलने श्री श्रीकृष्ण सिह के नेतृत्व में पद-ग्रहण किया । 
अन्य मंत्री श्री अनुग्रह नारायण सिह, डॉक्टर संयद Aes और जगलाल 
चौधरी थे।२ श्री रामदयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधान सभा के 
क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए । सर सुल्तान अहम्मद को 
एडवोकेट जेनरल नियुक्त किया गया था | श्री अहमद ने शिमला से अपना 


.. २२२ 


८. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, एड ४७६ | 

२. बम्बई, मद्रास, विहार, संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रदेश, सौमान्त प्रदेश 
( कुछ काल बाद) । 

३. मन्त्री और उनके विभाग :-- 


श्री श्रीकृष्ण fae—ae विभाग, राजस्व आर व्यवस्थापिका | ग 
श्री अनुग्रह नारायण सिंह--वित्त, स्थानीय स्वायत्त शासन और लोक निर्माण 


बिभाग । 
डॉ० सैयद महमूद--शिक्षा, विकास और बेरोजगार । 
श्री जगलाल चौधरी--श्राबकारी आर जन-स्वास्थ्य | 
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त्यागपत्र भेज दिया । उनके स्थान पर नये मंत्रिमण्डल ने श्री बलदेव सहाय 
को एडवोकेट जेनरल नियुक्त किया | 
काँग्रेस मंत्रिमण्डल का सवैत्र स्वागत किया गया। “काँग्रेसी मंत्रियों 
की नियुक्ति का स्वागत किया गया है ।” २४ जुलाई, १६३७ को राजबन्दी 
दिवस के संदर्भ में पटना में दो सभाएँ हुई । मंगल तलाव वाली सभा की 
वित्त मंत्री ने तथा बाँकीपुर वाली सभा में प्रधान मंत्री ने अध्यक्षता की । 
१ अगस्त, १६३७ को प्रान्त भर में मंत्रिमण्डल दिवस मनाया गया ।२ इस 
अवसर पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया, जुलूस निकाली गई और ware 
हुई । जिला स्कूल तथा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के अनेक भवनों पर 
राष्ट्रीय झण्डा फहराये गये । कुछ स्थानों पर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा 
फहराया जाना जिलाधिकारियों ने रोकना चाहा था। इस आधार पर 
सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये थे। अनेक स्थान पर 
१४ अगस्त को अण्डमन बन्दी दिवस मनाया गया । बिहार प्रान्तीय यूथ लीग 
की कार्यकारिणी की एक सभा २४ अगस्त को हुई । इसमें अण्डमन के जेलों 
में बन्द राजनेतिक बंदियों की शेष सजा खतम करने की माँग की गई | 
इसके लिए प्रधान मंत्री के सम्मुख लीग के विचार प्रस्तुत करने को अध्यक्ष 
को प्राधिकृत किया गया | 


ब्रट परिपत्र, विधान सभा में प्रबल विरोध : 


काँग्रेस मन्त्रिमण्डल के समक्ष फठिन काम था । अनेक तरह की 
कठिनाइयाँ एवं दशको से संचित समस्याएँ उसके सामने थीं । जनता की 
स्थिति में सुधार करने के हेतु उन समस्याओं पर अविलंब एवं पूरा ध्यान 
देना था । किन्तु सरकारी अधिकारियों का रबैया हमेशा सोहादंपूर्ण नहीं 
रहता था और अभी भी मत्त्रियो के प्राधिकार का क्षरण करता हुआ प्रतीत 
होता था । इस सम्बन्ध में तथाकथित ब्रोट परिपत्र का उल्लेख किया जा 


सकता हे । ८ दिसम्बर,१६३७ को बिहार के मुख्य सचिव, श्री ब्रोट ने 
a 


१. पटना जिलाधिकारो का पटना के श्रायक्त को २५ जुलाई का पत्र | 
२. वहो, १२ श्रगस्त, १९३७ | 
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प्रमण्डलीय आयुक्तों को अपने जिलाधिकारियों के पास भैजने के हेतु एक 
गोप्य परिपत्र प्रेषित किया। इस परिपत्र में अन्य. बातों के अतिरिक्त 
जिलाधिकारियों को आदेश देने के संदमं में मंत्रियों की संवधानिक स्थिति 
पर स्पष्टीकरण दिए गए थे : “अधिकारियों के लिए किसके आदेश मान्य 
हैं? परिपत्र में कहा गया था कि मंत्रियों द्वारा सीधे निःसृत आदेश प्रमाणीकृत 
नहीं माने जायेंगे ।” उसमें आगे कहा गया था “ऐसे आदेश का जो किसी 
सचिव या सहायक सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों, अनुपालन करने की 
जिम्मेवारी जिलाधिकारियों की होगी ।' इस परिपत्र का विधान सभा में भारी 
विरोध हआ । श्री श्रीकृष्ण सिह ने २३ सितम्बर, १६३७ को एक वक्तव्य 
देकर उत्तेजनापूर्ण स्थिति को शान्त किया । अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा 
था कि श्री बेट ने उसके बाद से यह कहा था कि उसने निजी तौर पर 
परिपत्र जारी किया था और यदि उससे मंत्रिमण्डल को कोई उलझन हुई 
हो तो उसके लिए उन्हें गहरा खेद था। मंत्रिमण्डल ने ब्रेट का उत्तर 
स्वीकार कर लिया था और जिलाधिकारियों को यह सूचित कर दिया था कि 
श्री ब्रेट के परिपत्र मै उसकी निजी सलाह थी । वह प्रान्तीय सरकार का 
आदेश नहीं था और इसलिये वह परिपत्र वापस ले लिया गया था। 
मंत्रिमण्डल ने इस आशय का आदेश जारी किया कि बिना सरकार को सूचित 
किए हुए कोई सचिव सरकारी आदेशों की व्याख्या करने या स्पष्टीकरण 
करने के सम्बन्ध में कोई पत्र जारी नहीं करे । 


राजनैतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्‍न पर बिहार मंत्रिमण्डल 
का इस्तीफा (१५ फरवरी १९३८) : 


ग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में राजनैतिक बंदियों की रिहाई का वादा 
किया गया था । काँग्रेस मंत्रिमण्डल का गठन होने पर स्वभावत उसकी 
माँग की जा रही थी । बिहार में अंडमन से वापस लाए हुए राजनेतिक 
बन्दी जेल में ही थे। ऐसे ८ बन्दी हजारीबाग जेल में १७ जनवरी से और 
चार २६ जनवरी (१६३५) से मुख हड़ताल कर WA! ३० जनवरी, १६३८ 
को प्रान्त भर में राजनंतिक बन्दी दिवस मनाया गया | 


१, परिशिष्ट १९। 
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राजनेतिक बंदियों की भूख हड़ताल प्रधान मंत्री श्रीकृष्ण सिह, मौलाना 
अबुल कलाम आजाद और श्री अच्युत्‌ पटवर्द्ध न के प्रयत्न से फरबरी में 
समाप्त हुई । ये लोग इस काम क्रे लिए हजारीबाग जाकर जेल में बंदियों 
से मिले। किन्तु शीघ्र ही राजनैतिक बंदियों की रिहाई पर एक गंभीर 
राजनेतिक संकट उठ खडा हुआ । बिहार और युक्त प्रान्त के प्रधान मंत्रियों 
ने सभी राजनेतिक बंदियों की अविलंब रिहाई के हेतु आदेश देने के अधिकार 
पर बल दिया । दूसरी और दोनों प्रान्त के गवर्नरों न वायसराय के समर्थन 
से इस पर आपत्ति प्रकट की । फलतः दोनों प्रान्त के प्रधान मंत्रियों ने 
त्यागपत्र दे दिया | 
बिहार मंत्रिमण्डल ने १५ फरबरी (१९३८) को अपना त्यागपत्र देते 
हुए लिखा : हम महसूस करते हैं कि शान्ति और व्यवस्था के संदर्भ में 
शवर के विशेषाधिकारों का व्यवहार करने के लिए आवश्यक स्थिति इस 
प्रान्त मे अ नहीं हुई हे। २३ राजनेतिक बंदियों की रिहाई के, जिसके 
fainted की कोर उन eee ब 
हैं कि इन बंदियों की रिहाई से बि NR ड x ed 
हाइ से बिहार के बाहर भी कहीं शांति और सुव्यवस्था 
पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में महमहिम गवर्नर जेनरल 
A एक ऐसे ay में कारवाई, जो प्रान्तीय सरकार के क्षेत्र का ही विषय 
हैं, संविधान के शब्द एवं तथ्य का गंभीर उल्लंघन खु 


त्यागपत्र के बाद गांधीजी का वक्तव्य : 


प इस्तीफा की खबर मिलने पर गांधीजी ने. एक वक्तव्य जारी किया : 
मैने गवनेमेंट औफ इंडिया ऐक्ट की धारा--१२६ (५ ) को बार-बार पढ़ा 
है | उसके अन्तर्गत मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित किसी काम से भारत के किसी 
भाग में शान्ति एवं व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न होने पर हस्तक्षेप करने 
का अधिकार दिया गया है। हिसात्मक कारंवाइयों से सजायाफ्ता कुछेक 
| बंदियों की रिहाई से मेरी समझ में शान्ति और व्यवस्था पर खतरा 

उत्पन्न नहीं हो सकता । गवनंर जेनरल का हस्तक्षेप तभी सही हो सकता था 
यदि उनकी रिहाई के फलस्वरूप अव्यवस्था फेलती | 
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=> 


जिन मामलों में हस्तक्षेप हुआ है मैं समझता हूँ कि उसके संदर्भ में 
बिहार के प्रधान मंत्री को बंदियों ने यह आश्वासन दिया था कि उन्होंने 
अपना विचार बदल दिया था और अब वे रिहाई के बाद शान्तिपूर्ण नागरिकों 
के रूप में रहना चाहते हैं। ; 

गवर्नर जेनरल की कारंवाई से विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है और मुझे 
यह शंका होती है कि बंदियों की रिहाई ऊँट की पीठ पर अन्तिम तिनके के 
समान ही थी और यह कि काँग्रेस मंत्रिमण्डलों ने अँग्रेज सरकार को परीशात 
कर दिया था । यह सरकार उनके कार्यों से ऊब गई थी । हो सकता है कि 
मेरी यह शंका निराधार हो किन्तु यदि यह सत्य है तो हस्तक्षेप है. कारण 
मैं समझने में असमर्थ Zar फिर ऐसे कारण होंगे जो प्रकाश में नहीं आये हैं 
और जिनकी जनता को जानकारी नहीं है । कदाचित्‌ To होता यदि 
गवनर जेनरल इस पर पुनविचार करते और एक ऐसे संकट को दूर कर देते 
जिसका परिणाम क्या होगः, कोई नहीं कह सकता l” 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का इकावनवाँ अधिवेशन १६-२१ फरवरी 
(१६३८) को हरिपुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष, श्री सुभाष चन्द्र बोस ने 
बिहार और युक्त प्रान्त के मंत्रिमण्डलों के त्याग पत्र देने का अनुमोदन किया। 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ : , 

“प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के अनुभव से KE प्रकट हुआ है कि 
कम-से-कम दो प्रान्तों युक्त प्रान्त और बिहार-में वास्तव देनन्दिनी प्रान्तीय 
प्रशासन में हस्तक्षेप किया गया हे | कांग्रेस की राय में a की रिहाई 
दैनन्दिन प्रशासन के क्षेत्र में आती है | गवनेर का काम रियं का निदेशन 
करना एवं उन्हें परामश देना है । उनके देनन्दिन कार्य निष्पन्त करने के 
संदर्भ में स्वतन्त्र निर्णय लेने में हस्तक्षेप करना नहीं । 


>< 
>& x 


कांग्रेस की राय में सम्बद्ध प्रधान मंत्रियों के सोच-विचार कर किए गए 
फैसले में गवर्नर जेनरल का हस्तक्षेप करना न केवल प्रत्यक्ष आश्वासन का 
उल्लंघन है बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट की धारा १२६ (५) का भी 
गलत प्रयोग है । शान्ति और व्यवस्था के लिए ली. उत्पन्न होने का कोई 
प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ नहीं था । दोनों मामलों में प्रधात मंत्री ने सम्बद्ध बंदियों 
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का आश्वासन प्राप्त करके तथा दूसरे तरीकों से उनका हृदय परिवत्तेन हो. 
चुका था और उन्होंने कांग्रेस की अहिसा नीति स्वीकार कर ली थी । इस 
पर आस्वस्त हो गए थे। वस्तुतः गवनेर जेनरल के हस्तक्षेप ने ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर दी है जिससे कांग्रेस के प्रयत्नो के बावजूद एक गंभीर खतरा उत्पन्न 
हो सकता है | 


X x xX 


कांग्रेस ऐसा संकट नहीं उत्पन्न करना चाहती जिसमें अहिसक सत्याग्रह 
तथा कांग्रेस की सत्य और अहिसा की नीति के अनुरूप प्रत्यक्ष कारंवाई की 
आवश्यकता पड़े । इसलिए अभी कांग्रेस गवर्नर जेनरल की कारंवाई पर 
विरोध प्रकट करने के लिए अन्य प्रान्तों के मंत्रिमण्डलों को इस्तीफा देने का 
आदेश नहीं देने जा रही है। यह कांग्रेस महामहिम गवर्नर जेनरल को अपने 
निर्णय पर पुनविचार करने का आग्रह करती है जिसमें गवर्नर संवैधानिक ढंग 
से काम कर सके और राजनैतिक बंदियों की रिहाई के मामले में अपने मंत्रियों 
की सलाह मान ले | 
कांग्र स अनुत्तरदायित्वपूर्ण मंत्रिमण्डलो के गठन को तलवार के शासन 
का मुखोटा मानती है। ऐसे मंत्रिमण्डलों क्रे गठन से अतिशय कटुता एवं 
आन्तरिक विक्षोभ पैदा होते हैं और उनके फलस्वरूप ब्रितानी सरकार के 
विरुद्ध और भी अधिक रोष फैलता है। कांग्रेस ने जब बहुत हिचकिचाहट के 
साथ पद ग्रहण की स्वीकृति दी तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया tae की 
वास्तविक रूप के मूल्यांकन करने में किसी तरह का भ्रम नहीं था । गवर्नर 
जेनरल की इस कारवाई ने उस मुल्यांकन की सत्यता सिद्ध कर दी है। इस 
a H जनता को संविधान वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करने में कितना 
शक्त है, इसका ज्ञान प्राप्त हआ है। स्वतन्त्रत 
के लिए नहीं बल्कि उसके a के “2 T. ह Es go Ss 
3 वधान का व्यवहार 
एव व्याख्या करना ब्रितानी सरकार का इरादा प्रकट करता है | 


लाड लिनलिथगो का वक्तव्य : 


संवेधानिक संकट पर कांग्रे 
ग्रस के प्रस्ताव के जवाब में ने 
7 वायसराय ने 
२२ फरवरी, १६३८ क्रो निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया--- 
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“युक्त प्रान्त एवं बिहार के उन बंदियों की, जिन्हें राजनेतिक बन्दी 
कहा जाता है, रिहाई के संदर्भ में जो उलझन उठ खड़ी हुई है a qd- 
विदित हैं। दोनों प्रान्तों में कुछ समय से मंत्रिमण्डलों और गवनरों के बीच 
इस विषय पर विवाद चलते रहे हैं । गवर्नर बराबर यह स्पष्ट करते रहे 
हैं कि व्यक्तिगत मामलों को देखने को वे तैयार थे और उनकी रिहाई के 
मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे पर ऐसे मामलों में जहाँ संविधान में विहित 
विशेष दायित्वों का स्पष्ट सम्बन्ध होगा उनके हाथ बंधे हुए थे । 


x X xX 


व्यक्तिगत मामलों का पुनरीक्षण कर के रिहाई करने के सम्बन्ध में 
बातचीत चल रही थी तो १४ फरवरी को बिहार और युक्त प्रान्त के = प्रधान 
afai ने उन दोनों प्रान्तों में ऐसे सभी बन्दियो को, जिन्हें राति 
कहा गया था, तत्काल एक साथ रिहा करने की मांग की----गवनंर ने 
संविधान की सम्बद्ध धारा के अन्तर्गत मत्त्रियो के तत्सम्बन्धी परामश 
को मेरे आदेश के लिए प्रेषित कर दिया। रै 

उपर्युक्त स्थिति के संदर्भ में, इन बन्दियों की रिहाई की पडोसी प्रान्त 
में क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर विचार करना आवश्यक था । इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किए बिना आतंकवादी 
बन्दियों को एक साथ बिना सोचे-विचारे रिहा कर देना अत्यधिक खतरनाक 
हो सकता था तथा इसे ध्यान में रखते हुए एवम्‌ पिछले वर्षो के इतिहास 
को देखते हुए इस प्रकार इन केदियों की रिहाई से a में नये आतंकवादी 
संगठन को बल मिलना अनिवार्य था। इन सब बाती पर सावधानी के 
साथ विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प 
नहीं रह गयां था कि उपयु क्त स्थिति में विधान की धारा १२६ (५) के 
अन्तगंत गवनेर को आदेश देना मेरे लिए आवश्यक था | 

गवर्नरों ने मेरे आदेश पाने पर अपने मंत्रियों को सूचित कर दिया कि 
वे इस मामले में उनकी सलाह स्वीकार नहीं कर सकते थे । तदुपरान्त 
मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया । 

सम्बद्ध गवनेर और मैं, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, पिछले सात महीनों 
में दोनों प्रान्तों के काँग्रेसी मंत्रियों के साथ तालमेल एवं सहयोग के वाता- 
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वरण में काम करने का सर्वाधिक प्रयत्न किया है एवं उन्हें हर संभव 
सहायता प्रदान की गई है। इस अवधि की कार्यवाही से ऐसा कोई संकेत 
का आधार नहीं है कि इन मंत्रियों के वेध कारंवाइयों में गवनर जेनरल या 
गवर्नेरों का हस्तक्षेप करने या अड़ंगा लगाने का उनका कोई इरादा हो 
अथवा ऐसा कोई काम करने का जिसकी आवश्यकता विधान के अन्तर्गत 
नहीं हो । आज भी यह बात लागू है। 

मंत्री कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेवार हैं किन्तु 
उनकी जिम्मेवारी गवनेरों के अपने-अपने प्रान्तों में शान्ति और सुव्यवस्था 
बनाये रखने के दायित्व के अन्तर्गत है। गवनरों के लिए इस बात का 
ध्यान रखना अनिवायं है कि गवर्नर जेनरल पर सम्पूर्ण भारत या उसके 
किसी भाग में शान्ति बनी रहे, इसकी जिम्मेवारी है। कोई गवर्नर या 
TAAL जेनरल अपनी जिम्मेवारी का अतिक्रमण पसन्द नहीं करेगा । किन्तु, 
जेसाक्रि मैंने पिछले जून के संदेश में स्पष्ट किया था, जहाँ कहीं अतिक्रमण 
होगा Watt या गवर्नर जेनरल प्रदत्त अधिकारों. का उपयोग करने में 
हिचकेगा नहीं ।'” | 


गवनर जेनरल के वक्तव्य पर गांधीजी का जवाब : 


गांधीजी ने दूसरे ही दिन उपर्युक्त वक्तब्य पर इस आशय का 
जवाब दिया : 


मैंने गवनंर जेनरल का वक्तव्य आदर एवं उपयुक्त ध्यान के साथ 
पढ यह वक्तव्य एक ऐसे व्यक्ति के, जो अकथनीय अधिकारों से 
सम्पन्न हो, सर्वथा अनुपयुक्त प्रतीत होता है । 


THU का कत्तंव्य अधिकार सामान्य नीति के प्रश्नों पर अपने मंत्रियों 
को परामश देना और कतिपय अधिकारों के कार्यान्वयन में निहित खतरों 
की चेतावनी देना है। तदुपरांत मंत्रियों को अपने निर्वध निर्णय को 
कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना होगा । यदि ऐसा नहीं होता है 
तो दायित्व निरर्थक शब्द बनकर रह जाएगा और निर्वाचको के प्रति 
जिम्मेवार मंत्रियों को घृणा तथा अश्रद्धा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी 
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नहीं मिलेगी । यदि दैनिक प्रशासन के मामलों में उनकी जिस्मेवारी में 
गवर्नरों को भी सहभागी बनना पड़े । 

महामहिम द्वारा धारा १२६ (५) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के 
सम्बन्ध में एक बात मैं अवश्य कहना चाहुँगा''"''''' मैंने उसे समूचा पढ़ा है | 
उसका शौषेक है “कुछ मामलों में प्रान्तो पर एक दूसरे के साथ संघ का 
नियंत्रण” । यदि उपबन्धों का सम्बन्ध न हो और सभी धारा अलग-अलग 
पृथक पढ़े जानेवाले हों तो मेरी धारणा है कि प्रस्तुत मामले की धारा १२६ 
के उपबंध (५) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग स्पष्टतः गलत है हा 


बिहार के गवर्नर और प्रधान मन्त्री का संयुक्त वक्तव्य : 


२६ फरवरी को बाबू श्रीकृष्ण सिह पटना लोटे । बिहार गवर्नर ने 
उन्हें तुरत बात करने के लिए बुलाया | तदुपराँत यह संयुक्त वक्तव्य जारी 
किया गया : "हममे उन बंदियों की, जिन्हें राजनेतिक श्रेणी प्रदान की 
गई है, रिहाई के मामले पर बात की । हमने इस सम्बन्ध में एक नीति 
निर्धारित की है और उसके फलस्वरूप मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर 
पुनः अपना काम करना शुरू कर दिया हे । प्रधान मंत्री ने सम्बद्ध बंदियो 
के मामलों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया और गवर्नर इस पुनरीक्षण 
के फलस्वरूप दिये गए परामर्श के अनुसार उन बंदियों की रिहाई और 
उनकी सजा के अवशिष्ट भाग की मंसूखी के आदेश जारी कर रहे हैं । 
शेष राजनैतिक बंदियों के मामलों पर प्रधान मंत्री अलग-अलग विचार 
कर रहे हैं और कुछ ही काल में उनकी रिहाई के नादेश भी दे दिये 
जायेंगे । हमने गवर्नर और मंत्रियों के सम्बन्धों पर भी, विशेष कर वत्तमान 
स्थिति और हाल के घटनाक्रम पर, गवर्नर जेनरल और महात्मा गांधी के 
वक्तव्यों तथा हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के प्रकाश में 
विचार किया है । हम एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करने तथा प्रान्त के 
हित में काम करने की काम्यता समझते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि 
इस प्रान्त में मंत्रियों के काम में किसी तरह का हस्तक्षेप या उनके 
अधिकारों का अतिक्रमण होगा । 

इस प्रकार यह संकट समाप्त हुआ । युक्त प्रान्त एवं बिहार के मंत्रियों 
की कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों पर विजय हुई । इतने महत्त्वपूर्ण मामले में 
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उनका साहसपूर्ण रवेया कांग्रेस के लिए एक नेतिक विजय थी । इस प्रान्त 
का मंत्रिमण्डल फिर काम करने लगा । 


बिहार कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के सुधारात्मक एवं 
रचनात्मक कार्ये : 


अनेक बाधाओं के वाबजूद बिहार काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने कई 
सुधारात्मक कदम उठाये और विभिन्न कारवाइयो से रचनात्मक काय शुरू 
किया । बिहार सेफ्टी ऐवट के अन्तगत नजरबन्द या निष्कासित व्यक्तियों को 
पढ ग्रहण करने के एक महीने के भीतर रिहा कर दिया गया । इनकी संख्या 
२७ थी। १२ माचे १९३८ तथा अनेक बन्दी छोड़ दिए गए । बाद में तीन 
अन्य बन्दी भी, जिन्हें पहले राजनैतिक बन्दी का दर्जा नहीं दिया गया था, 
रिहा कर दिए गए । पिछली सरकार द्वारा जब्त किए गए सभी राजनैतिक 
साहित्य का सतक पुननिरीक्षण कर के ५२ पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से 
प्रतिबन्ध get लिया गया । सभी संघों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया और 
अखवारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। मन्त्रिमण्डल ने 
स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा अपने भवनों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने पर से 
प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया । ये प्रतिबन्ध १६३० में लगाये गये थे । १६३० 
के एक आदेश के अनुसार कुछ फिल्मों के प्रदर्शन पर लगाये गये प्रतिबन्ध 
भी उठा लिए गए। तीन समितियाँ स्थापित की गई । एक समिति को 
प्रान्त की सरकारी सेवाओं में फैले भ्रष्टाचार तथा उसके कारणों की जाँच 
करनी थी एवं उसे दूर करने के हेतु प्रभावी उपायों की अनुशंसा करनी थी । 
दूसरी समिति को संथालपरगना के प्रशासन की जांच करनी थी और उसमें 
ऐसे सुधार एवं परिवत्तेन की अनुशंसा करनी थी जिससे आदिवासियों का 
कल्याण हो । तीसरी समिति को कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण 
पर विचार करना था । इन समितियों की अनुशंसाएँ कुछ मामलों में कार्यान्वित 
करने की कोशिश की गई । मन्त्रिमण्डल ने राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में एक 
श्रम जाँच समिति नियुक्त की । इस समिति को बिहार के श्रमिकों के जीवन 
एवं काम करने की स्थितियों की जाँच करनी थी एवम्‌ उन पर रिपोर्ट देनी 


५, परिशिष्ट २९ | 
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थी । विशेषकर जहाँ विभिन्न कारखानों एवं औद्योगिक संस्थान रहने से 
यह प्रश्न विशेष महत्त्वपूर्ण हो । राजेन्द्र बाबू के पटना विश्वविद्यालय के 
सिनेट में प्रस्तुत एक प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने एक समिति ( शिक्षा 
पुनर्गठन समिति ) की स्थापना की । श्री के० टी० शाह को इसका अध्यक्ष 
बनाया गया एवं समिति को बिहार में शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण 
कराने तथा शैक्षणिक सुधारों के लिए उपयुक्त सुझाव देने का काम दिया 
गया । समिति ने शिक्ष। व्यवस्था के पुनगंठन के हेतु महत्त्वपूर्ण अनुशंसाओं 
सहित एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने एजुकेशन कोड के 
पुनरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की । इसके अतिरिक्त एक हिन्दुस्तानी 
समिति नियुक्त की गई । मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष ओर 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद इसमें सदस्य नियुक्त किये गये । शिक्षा के क्षेत्र में अन्य 
महत्त्वपूर्ण काम ये थे--पटना में वार्धा प्रशिक्षण स्कूल को स्थापना, अप्रील 
१९३८ के सामूहिक साक्षरता अभियान शुरू करने तथा महिला शिक्षको के 
प्रशिक्षण के हेतु अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना । 

हरिजनों की शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार करने 
के हेतु कुछ कदम उठाये गवे । हरिजन छात्रों की आम शिक्षा तथा तकनीकी 
प्रशिक्षण के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को 
गई। ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए स्वीकृत १२,५०,००० to में से 
३ ५०,००० २० की रकम हरिजनों और आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर 
दी गयी। कताई-बुनाई के सुधार और विकास के लिए सरकार ने 
१२,५०० Ro १६३७-३८ और १७,५०० रु० १६३८-२९ में अखिल भारतीय 
चर्खा संघ की बिहार शाखा को अनुदान के रूप में स्वीकृत किया | मानभूम 
और सन्थालपरगना जिलों में सुदूर गाँवों में तसर, रेशम के कीड़ों के अण्डों 
की आपूर्ति करने के हेतु दो केन्द्र स्थापित कि ये गये । पूर्णियाँ जिला की 
कुछ बस्तियों में मलबेरी रेशम के कीड़े पालनेवालों को छोटी-छोटी रकमे 
प्रोतसाहन के लिए दी गई । f 

नहर-कर भुगतान करने में पुराती व्यवस्था की बहुत-सी बुराइर को 
दूर करने के हेतु किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के VSM से 
सोन और चम्पारण नहरों के इलाकों में “केन्द्रीय भुगतान व्यवस्था ' जारी 
की गई । नई ब्यवस्था के अन्तर्गत तहसीलदार हर गाँव में सप्ताह में एक 
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बार जाकर वहीं नहर कर का भुगतान लिया करते । इसके लिए प्रत्येक 
तहसील को तीन केन्द्रों में विभाजित कर दिया गया । बिहार के चीनी उद्योग 
'के विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण कानून बनाया गया । चीनी कारखाना 
नियन्त्रण विधान के अन्तर्गत चीनी कारखानों को लाइसेंस देने, कारखानों 
को नियमित रूप से ईख की आपूत्ति करने, गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित 
करने, चीनी नियन्त्रण अभिषद एवं सलाहकार समिति स्थापित करने तथा 
कारखानों में व्यवहार के लिए गन्ना के विक्रय पर कर लगाने की व्यवस्था 
थी । शिक्षा एवं विकास मन्त्री चीनी नियन्त्रण अभिषद का पदेन अध्यक्ष 
बनाये गये । युक्तप्रान्त एवं बिहार के गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि तथा 
सरकार के प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। अभिषद को व्यवसाय की प्रमुख 
समस्याओं पर विचार करना था । युक्तप्रान्त के सरकार से विचार करने 
पर ब्रिहार सरकार ने छोआ से पावर अलकोहल बनाने के तरीकों पर 
विचार करने के हेतु एक संयुक्त समिति नियुक्त की। आशिक महत्त्व का 
एक नया काम बिहार के मनीलेण्डर ऐक्ट पारित करना था। इससे प्रान्त 
के लोगों को महाजनों के शोषण से राहत मिली । नशीले पदार्थों पर 
प्रतिबन्ध लगाना एक नया उपयोगी लाभकर काम था। कुछ क्षेत्रों में, 
विशेषकर कोयला खदानों के क्षेत्र में, जहाँ हजारों श्रमिकों को पीने की 
आदत पड़ गई थी, इससे विशेष लाभ हुआ । 


बिहार काश्तकारी संशोधन विधान : 

मंत्रिमण्डल का सबसे महत्त्वपूर्ण काम बिहार टेनेन्सी अमेण्डमेंट ऐक्ट था । 
इसका उद्देश्य काश्तकारी व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें जो कठिनाइयाँ उठानी 
पड़ती थीं उनसे राहत दिलाना था । स्वभावतः, जमींदार इसके आरम्भ 
से ही विरोधी थे। १३ सितम्बर, १९३७ So को पटना में उन्होंने इसके 
विरोध में एक सभा की । उसमें “सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह” की भी 
बात की गई ।' किन्तु, जमीन्दारों और कांग्रेस के बीच एक समझौता के 
फलस्वरूप इस विधेयक के पारित होने में कोई कठिनाई नहीं हुई । समझोता 


१. पटना के जिलाधिकारी का आयुक्त को २६ सितम्बर, १९३९ का पत्र | 
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मुख्यतः राजेन्द्र बाबु और मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रयत्तो से किया 
गया art 

नये काश्तकारी कानून के अन्तर्गत किसानों को निम्नलिखित राहत दी 

गई थीं :— 

“१, ओकूपेसी रैयतों को सह रंयतों के मध्य बँटवारा की सुविधा दी 
गई है। जमीन्दार उसे मान्य समझेगे । यदि जहाँ जमीन्दार को 
बॅटवारा के फलस्वरूप अन्य रैयतों के बीच मालगुजारी के 
आवंटन पर कोई आपत्ति होगी तो वह होल्डिंग की मालगुजारी 
के आवंटन के लिए कलक्टर के पास आवेदन कर सकता है । 

२. पहले के काश्तकारी कानून में अदालत को भाउली से नकदी करने 
की दरखास्त को स्वीकार करने या नहीं करने को छूट रहती थी । 
नये कानुन में दरखास्त देने पर अदालत उसे अस्वीकार नहीं कर 
सकती थी । लेकिन जमीन्दार की दरखास्त पर यदि रयत को 
आपत्ति हो तभी अदालत को उस दरखास्त को स्वीकार करने या 
नहीं करने का अधिकार था | 

३. रैयत द्वारा फसल के अनुमानित मूल्य पर भाउली मालगुजारी 
चुकाने की व्यवस्था, जिसे दानाबन्दी कहा जाता था, लोकप्रिय 
नहीं रह गया था, उसे उठा दिया गया । कानून पारित होने के 
दिन से दानाबन्दी वाली सभी जमीनों कौ फसल के बॅटवारा के 
द्वारा मालगुजारी चुकायी जायगी । इसमें प्रति मन रेयत को मन 
में २२ सेर और जमीन्दारको १८ सेर की दर से मिलेगा । सरकार 
द्वारा अधिसूचना जारी करके कलक्टर मालगुजारी निश्चित करने 
का काम शुरू करेगा | इसके लिए जमीन्दार या रेयत को दरखास्त 
जरूरी होगी या वह खुद भी शुरू कर सकता था | 

४. बाकी मालगुजारी पर सुद कौ दर १२ प्रतिशत प्रति वर्षे से घटा 
कर सवा छः प्रतिशत प्रति वष कर दी गयी, नुकसान का 
भुगतान करने की दर मालगुजारी के २५ प्रतिशत तक थी । इसको 
समाप्त कर दिया गया है । 


१. पटना के जिलाधिकारी का आयुक्त को २६ सितम्बर, १९३७ का पत्र | 
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अबवाब की वसूली गैर-कातूनी बना दी गई है । इसका उल्लंघन 
करने पर ६ महीने की सादी केद या ५०० रुपये जुर्माना तक या 
दोनों की सजा मिल सकती हे । 


. विश्वव्यापक मन्दी जो १९२९ में शुरु हुई उसके कारण खेती के 


उत्पादन का मुल्य ५० प्रतिशत तक घट गया है । वत्तेमान दर से 
मालगुजारी का भुगतान करना रेयतों के लिए कठिन हो रहा हे, 
खास करके जहाँ अदालत द्वारा या निजी तोर पर, पुराने कानून 
की धारा--४० के अन्तर्गत मालगुजारी बढ़ाई गई है अथवा 
१९११ के खाद्यानो के ऊंचे मुल्यों के आधार पर जहाँ नई 
बन्दोबस्ती में ऊंची मालगुजारी-दरे निर्धारित की गई हैं। ऐसे 
उदाहरण भी हैं जहाँ जमीच्दारों द्वारा सिचाई की व्यवस्था करने 
के आधार पर ऊंची मालगुजारी दरे निर्धारित की गई थीं, किन्तु 
अब जमोन्दारों के ध्यान नहीं देने से सिचाई की व्यवस्था टूट गयी 
है, फिर भी उन्हीं दरों पर मालगुजारी वसूली जा रही है। ऐसे 
मामलों में Laat को राहत. पहुँचाने के लिए कानून में एक नई 
धारा--११२ (अ) जोड़ दी गई Fi इसके अनुसार अव wa 
(क) १९११ और १९३६ के बीच लगान में जो भी इजाफा 
किया गया हो उसे खतम करने के लिए दरखास्त दे सकते हैं। 
(ख) दफा ४० के अन्तर्गत या १६११ से १६३६ के बीच आपसी 
सहमति से जो नकदी मालगुजारी दर निर्धारित की गई हैं उनमें 
खाद्यान्न के दाम के अनुपात में कमी की जायगी, (ग) खेत में 
बालू पड़ जाने, पानी जमा होने या जमीनदार द्वारा सिचाई की 
व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने के कारण जहाँ कहीं मिट्टी की 
उवेरा शक्ति कम हो गई हो वहाँ मालगुजारी को अशंतः या पूरा 
माफ करने के लिए दरखास्त दी जा सकती है, (घ) यदि मूल्यों 
में ऐसे कारणों से गिरावट, जो स्थायी नहीं हों, आयी होतो 
मालगुजारी कम करने के लिए दरखास्त दी जा सकती हे । सरकार 
द्वारा अधिसूचना जारी करके जिलाधिकारी उपर्थूक्त सभी मामलों 
में तथा ऐसे मामलों में जिन्हें गवर्नर पर्याप्त समझ कर, अधिसूचना . 
जारी करे, जिलाधिकारी कारवाई शुरू कर सकते हैं। 
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७. वाकी मालगुजारी की वसूली के लिए अब यदि जिस जमीन की 
बाकी मालगुजारी के लिए डिग्री हुई हो उसकी seal और विक्रय 
से डिग्री की रकम का भुगतान नहीं किया जा सके तो भी रेयतों को 
कैद नहीं किया जा सकता और विना उसकी लिखित सहमति के 
उसकी चल सम्पत्ति जब्त नहीं की जा सकती । 


Si 


मालगुजारी के लिए दखलदेहानी करने के सिलसिले में खेत के विक्रय 
के सम्बन्ध में अब उतनी ही जमीन को विक्रय के लिए प्रस्तुत 
किया जा सकता है जो डिग्री की रकम के भुगतान के लिए काफी 
हो । कितनी जमीन बेची जायगी तथा उसका अनुमानित मुल्य 
फरीकों की बातें सुनकर अदालत निर्धारित करेगी । विक्रयपत्र में 
निर्धारित दाम से कम पर कोई जमीन या उसका भाग नहीं 
बेचा जायगा | 


३. वाकी मालगुजारी की डिग्री कार्यान्वित करने के लिए किसी रयत या 
अवर रैयत का घर या बाडी-झाडी नहीं वेची जायगी ऐसे मामलों 
को छोड़कर जहाँ घर मकान के सम्बन्ध में ही बाकी मालगुजारी 
की डिग्री हुई etl” 


बिहार काश्तकारी ( संशोधन ) कानून ( १९३८ ) के अन्तर्गत बिहार 
काश्तकारी कातून की वे धाराएँ निरस्त कर दी गई जिनके अन्तगत 
जमीन्दार से बाकी मालगुजारी की वसूली के लिए सर्टीफिकेट जारी करावे 
का अधिकार था | इसके अन्तर्गत जमीन्दारों की हस्तान्तरण फीस 
( सलामी ) उठा दिया गया ओर जलकर, फलकर तथा बागानों 
के संदर्भ में रैयतों के अधिकार निर्धारित कर दिए गए । चम्पारन 
कृषि संशोधन कानून और छोटानागपुर कृषि संशोधन कानून पारित 
कर के स्थानीय किसानों को राहत पहुँचायी गयी । चम्पारन कृषि संशोधन 
कानून के अन्तर्गत रेयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त करने के बदले 
में किया गया इजाफा समाप्त कर दिया गया । छोटानागपुर काश्तकारी 
संशोधन कानून के द्वारा १६०८ के छोटानागपुर काश्तकारी कानून की कुछ 
धाराओं के कारण जो कुछ कठिनाइयाँ थीं उनमें कुछ को दुर किया गया 
तथा रैयतों को कुछ सुविधाएं दी गई एवं अपनी जमीन हस्तान्तरित करने 
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का कुछ सीमित अधिकार दिया गया । इसके अतिरिक्त एक अन्य कानून 
के द्वारा मंदी के दिनों में बाकी मालगुजारी के लिए बिकी जमीनों की 
वापसी तथा उस अवधि के बकीऔता की माफी करने की व्यवस्था 


की गई । 


अखिल भारतीय गांधी सेवा संघ का वृन्दावन अधिवेशन 
(३-८ मई, १९३९) 


इस अवधि में काँग्रेस के रचनात्मक कार्यों के सम्बन्ध में अखिल 
भारतीय गाँधी सेवा संघ का ५८वां अधिवेशन ध्यातव्य है। यह अधिवेशन 
चम्पारन जिलान्तगत वृन्दावन में ३ से ८ मई तक हुआ । कलकत्ता में 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के अधिवेशन से लौटते समय गाँधी जी इस 
अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए वृन्दावन आये। इस अवसर पर 
झण्डोत्तोलन करते हुए काँग्रेस अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र प्रसाद ने कुछ काँग्रेसी 
लोगों के अहिंसा के सिद्धान्त में दृढ आस्था के अभाव की चर्चा की और 
इस पर बल दिया कि सत्य और अहिसा सारी दुनियाँ के लिए समान रूप 
से लागू थी । गांधी जी ने अपने भाषण में अहिंसा, आत्मशुद्धि द्वारा काँग्रेस 
से भ्रष्टाचार दूर करने, गांधी सेवा संघ की नीति, चर्खा संघ की उपयोगिता 
और सच्चे सत्याग्रह पर जो भीतर से एवं भगवान Hes आस्था से शक्ति 
ग्रहण करता है, प्रकाश डाला । 

अधिवेशन समाप्त होने के पहले यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ : “गाँधी 
सेवा संघ का उद्देश्य गाँधी जी के आदेशों के अनुसार रचनात्मक कार्यों द्वारा 
जनता की सेवा करना है । इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए राजनैतिक कार्यों 
में भी भाग लेना आवश्यक है । किन्तु राजनैतिक कार्य भी सत्य और अहिसा 
के आधार पर किये जाना चाहिए । संघ के सदस्यों का ध्यान निम्नलिखित 
स्वतः स्पष्ट आचरण-मानों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता 
है-- सदस्य गाँधी जी की नीति और शिक्षा पर अमल करे, न केवल अपने 
व्यक्तिगत जीवन में वे सत्य एवं अहिसा पर अमल करे बल्कि अपने 
सहयोगियों के ऐसे कार्यों से भी लाभ न उठावे यदि वे कायं सत्य और 
अहिसा के अनुरूप नहीं हों; यथासंभव वे सहयोगियों को भी उन्हीं सिद्धान्तो 
पर अमल कराने का प्रयत्न करे । 
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भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करनेवाली नयी 
शक्तियाँ : 


इस बार हमारे राष्ट्रवाद को कुछ नई शक्तियाँ प्रभावित कर रही थीं | 
सदी के चौथे दशक के पूर्व से ही दुनियाँ में समाजिक-आथिक परिवत्तनो 
की माँग करती हुई नई लहर उठ रही थी । यह लहर भारत में भी पहुँची । 
“१६३७-४० के आंशिक जनतंत्र” के सुधारात्मक कार्यों से इसे परितोष 
नहीं हो सकता था। क्योंकि उसे कई परिसीमाओं के भीतर काम करना 
पड़ता था । नई आवश्यकता क्रांतिकारी, सामाजिक परिवत्तन चाहती थी । 
उसमें अर्धसामन्ती भूमि व्यवस्था तथा भारत में ब्रितानी साम्राज्यवाद के बहुत 
कुछ परिणामस्वरूप पू जीवादी, उद्योग अर्थ व्यवस्था की बातों को जड़ से 
समाप्त कर सके | १९४० में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा “काँग्रेसी 
सरकारों ने बहुत कुछ किया है इतने से ही भारत के बुनियादी सवालों का 
समाधान नहीं हो सकता था। उसके लिए अधिक व्यापक एवं बुनियादी 
परिवत्तंनों की जरूरत थी और हर तरह की न्यस्त स्वार्थो, सुविधाओं को 
बनाये रखनेवाले साम्राज्यवादी ढांचा को समाप्त करने की 
आवश्यकता थी । 


कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक व्यापक परिवत्तनों की जबर्दस्त 
मांग की जा रही थी तथा अक्सर कृषि एवं श्रमिक आन्दोलन के मध्य 
सम्बन्ध रहा करता था । फलतः बिहार के काँग्रेस मंत्रिमण्डल ने किसानों के 
लिए जो कुछ भी किया उसके बावजूद प्रान्त में कृषि-स्थिति गंभीर बनी 
रही तथा एक उग्र किसान आन्दोलन किसानों को अनेक तरह की बुराइयों 
से मुक्त करने के हेतु, खास कर के वकाश्त जमीन के संदभ में चलाया जा 
रहा था । जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि किसान सभा अब तक 
काँगेस के साथ मिलकर काम कर रहीं थी और उसको शक्ति धीरे-धीरे 
बढ़ रही थी । वास्तव में किसान आन्दोलन ने अखिल भारतीय रूप ले 
लिया था तथा बिहार स्वामी सहजानन्द के नेतृत्व में किसान संघर्ष का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्र बना हुआ था । विभिन्न स्थानों पर, खास करके 
पटना, गया, शाहाबाद और मुंगेर जिलों में अनेक सभाएं की जा रही 
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थीं ।' इनमें किसान अपनी शिकायतें कहते और लटा को पजा । ub 
को तुरत समाप्त करने के लिए आन्दोलन करते । किन्तु जमान्दार Sl 
शिकायतें दूर करने तथा अपना तौर-तरीका सुधारने के बदले अ 
उत पर झूठे और गलत-सलत आरोप करते ।”२ जमीन्दार पब्लिक सेफ्टी 
ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार को कारवाई करने पर बल देते Al कुछ स्थानो 
पर स्थिति गंभीर रूप धारण कर चुकी थी तथा १३ जुलाई, १६३७ को 
अरवल थाना के सोनभद्र नामक स्थान पर एक किसान गोली का शिकार 
हुआ और कुछ अन्य किसान बुरी तरह आहत हुए । ३ 

बिहार किसान आन्दोलन की ओर सारे देशका ध्यान आकृष्ट हो रहा 
था । १६३७ जुलाई के दूसरे सप्ताह में गया जिलान्तगत नियामतपुर Ñ 
अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई । इसमें किसानों की तत्कालीन 
माँगे देश के समक्ष प्रस्तुत की गईं | ऋणग्रस्तता की समाप्ति, मालगुजारी और 
राजस्व में कमी, चरागाह की फीस में कमी करना, क्रिमीनल ट्राइब्स ऐक्ट और 
प्रोटेक्शन फॉर अग्रारियन लेबर ऐक्ट समाप्त करना । 3 

किसानों को दिये गये वादों की पूर्ति तथा प्रान्त की आथिक स्थिति में 
सुधार लाने के हेतु बिहार के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने कई तरह की कारंवाइयाँ 


१. सिंगतू , थाना बिहार, ७ मार्च, १९३७, WIA, थाना बक्सर, १८ माचे, 
१९३७, पालनी, थाना विहार, २ श्रप्रील १९३७, नावागनर और सरैया, जिला 
शाहाबाद, लगभग इन्हीं दिनों पीरो, शाहाबाद में १५-१६ BTA, १९३७ को. 

. किसान सम्मेलन हुआ, विहिया, शाहाबाद में ५६ जून, १९३७ को जिला 
किसान सम्मेलन कुर्था, जिला गया, १५ मई, १९३७, AA थाना के इलाके 
में ५ और १६ जुलाई तथा ८ जून को सभाएँ हुई, दाउदनगर १५ सितम्बर... 
इसमें श्री यदुनन्दन शर्मा का भाषण हुआ, गया जिला के नये सक्रिय नेता, 
बद्री नारायण सिंह, राम विलास सिह, कैलाश और रामायण सिह थे, 
भोजपर में ७ भ्रक्टूबर, स्वामी सहजानन्द ने भाषण किया, डुमरांव, लगभग 
इसी समय स्वामी सहजानन्द ओर श्री रामकुमार त्रिपाठी ने भाषण किया, 
जहानाबाद में १७ अक्टूबर, १९३७ को सभा हुई, Sto युगल किशौर 
नारायण सिह ने इसमें भाषण किरा, उसी दिन नबादा में एक दूसरी 
सभा हुई । 

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २६ माचे, १९३७ | 

३. गया के जिलाधिकारी की पाक्षिक रिपोट, २२ जलाई, १६३७ 
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करने के प्रयत्न किये । अगस्त १६३७ में जमींदारों और किसानों की एक 
सभा विटी पाक, गया, में की गई । इसमें प्रधानमन्त्री और वित्तमत्त्री ने 
भाषण किया । ये जमींदार-किसान संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई 
उचित समझौता करना चाहते थे । इसके कुछ काल बाद प्रधानमन्त्री ने 
जिलाधिकारियों का ध्यान इस बात को ओर age किया कि “किसान 
केवल उन्हीं बकाश्त जमीनों को दखल करने का दावा नहीं कर रहे थे, 
जो वास्तव में जमींदारों के दखल में थी, बल्कि यह भी सत्य है कि इन 
बकाश्त जमीनों का पर्याप्त भाग वास्तव में किसानों का था और जमींदार 
उन्हें बेदखल करने का अनवरत प्रयत्न कर रहे थे I”? प्रधानमन्त्री ने कहा 
कि कृषि स्थिति को निबटाते समय जिलाधिकारियों को यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए । २३ अगस्त, १९३७ को जव असेम्बली पहली बार बेठी, 
तो आठ से दस हजार तक किसान प्रान्त के विभिन्न भागों से आये हुए एक 
विशाल जुलूस बनाकर पटना में असेम्बली भवन के समक्ष एकत्र हुए और 
प्रधानमन्त्री के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं । 
सारन, गया, पटना, शाहाबाद और मुगेर के इलाकों में किसान 
आन्दोलन फैल रहा था। सर्वत्र जमींदारी प्रथा समाप्त करने, बकाश्त 
जमीनों पर कब्जा करने एवं डिग्री लागू कराने के काम में जो जमीन 
किसानों के हाथ से निकल गई थी, उसे लोटाने को माँग की जा रही थी। 
विभिन्न स्थानों पर पहली दिसम्बर को किसान दिवस मनाया गया । स्वामी 
सहजानन्द और यदुनन्दन शर्मा जसे किसान नेता ने अपने भाषणों में किसानों 
को चुनाव के समय किये गये वादों की विफलता के लिए कांग्रेस मन्त्रि- 
मण्डल की आलोचना की । उनकी एक विशेष शिकायत यह थी कि बिहार 
मन्त्रिमण्डल ने मालगुजारी भुगतान करने का स्थगन जारी नहीं किया था 
जैसा कि उत्तरप्रदेश में किया जा चुका था ।२ 
बिहार में १७ अक्टूबर, १६३७ को किसान दिवस फिर मनाया गया 
और इसमें अनेक स्थानों पर सभाएँ फिर की गई ।* विक्रम में श्री कार्यातन्द 
१. सरकारी अनुमोदन के अनुसार । 
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ सितम्बर, १९३७ | 
३. थाना विक्रम, दानापर अनुमण्डल, रामब्रच बेनी प्री की अध्यचता में, ग्राम 
बरारा, थाना बिहार, अध्यक्ष, स्वामी सहजानन्द, बाढ़, ALAA, रामयत्न 
सिह, मसौढ़ी थाना, रुदर अनुमण्डल, पटना | 
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में बि में १ म्बर को 
शर्मा की अध्यक्षता में किसान सभा हुई ।' बहारशरीफ में १० दिस 
एक सम्मेलन में किसानों का दूसरा प्रदशन २६ नवम्बर, १९३६ को हुआ | 
संक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि किसानों में तेजी से असन्तोष बढ़ 


रहा था | 


बढ़ता हुआ असन्तोष : 

इसमें सन्देह नहीं कि भूखे, नंगे किसान अपने देशवासियों द्वारा प्रचालित 
सरकार से बड़ी-वड़ी आशाएँ कर रहे थे और तत्कालीन सरकार इसके प्रति 
पूरी तरह चेतव्य भी थी, किन्तु उसे स्थिति की कठोर वास्तविकताओं को 
भी ध्यान में रखना था। विशेष करके उसके सामने अनेक तरह की 
कठिनाइयाँ थीं । अतः मन्त्रिमण्डल सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था 
और मेल-मिलाप तथा धीरे-धीरे सुधार करने को नीति के द्वारा यथासम्भव 
समाधान करने का प्रयत्न कर रहा था। दूसरी ओर किसान नेता इसे 
सर्वथा अपर्याप्त समझते थे । इंगलेण्ड में चाल्स प्रथम के ११ वर्ष के निरकुश 
शासन के उपरान्त जब नवम्बर १७४० में लौंग पालियामेण्ट बैठी, तो एक 
जटिल स्थिति में सभी आशाएँ पूरी करने में उसकी विफलता पर लोग 
अधीर हो उठे थे । उसी तरह किसान भी कांग्रेस सरकार को आधी दुर 
तक जानेवाली, प्रतीत होनेवाली कारंवाइयों से क्षुब्ध एवं निराश होने लने । 
क्रिसान सभा एवं कांग्रेस के मध्य का पुराना सौहाद खतम हो गया और 
धीरे-धीरे दोनों के बीच की दरार बढ़ती गई । बिहार से १६३८ के प्रारम्भ 
में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के लिए ३६ सदस्यों में ५ किसान या 
समाजवादी कार्यकर्ता थे। इनमें से एक को भी नई प्रान्तीय कार्यकारिणी 

समिति में नहीं लिया गया था | 
- अब से किसान आन्दोलन एक पृथक्‌ मागे पर चलने लगा था एक उग्र 
वामपन्थी मोर्चा के रूप में । अक्सर इसके तरीके शान्तिपूणे नहीं होते थे । 


१. किसानों की सभाओं के जवाब में जमाींदार भो श्रपनी सभाएंँ कर रहे थे। 
यथा, ग्राम ऐनहा, जिला पटना, २७ WAAL, १९३७, बाढ़, १९ नवम्बर, 
१९३७, सहासाराम, १९ दिसम्बर, १९३७ । बिहारशरीफ १० दिसम्बर को 
एक सम्मेलन में जमींदारों ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और अपने feat 
की रक्षा के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया | 
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१९३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१६३७-३६) ३०५ 


पटना के आयुक्त ने २७ अक्टूबर, १९३७ को सरकार को सूचित किया कि 
किसान आन्दोलन खतरनाक होता जा रहा है ।” शान्ति भंग करनेवाली 
कारंबाइयों को रोकने के हेतु सरकारी अधिकारियों ने आवश्यक कदम 
उठाये । मन्त्री अभी भी किसानों को तालमेल की अनुशंसा कर रहे थे। 
प्रधान मन्त्री ने बख्तियारपुर ४ दिसम्बर, १९२७ को पटना जिला सम्मेलन 
के अध्यक्ष पद से बोलते हुए किसान से बकाश्त जमीन पर जबदंस्ती दखल 
करने का प्रयत्न नहीं करने की अपील की ।' 


प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के प्रस्ताव 
( ४ दिसम्बर, १६२७ ) : 


किसानों की भावनाएँ उनके नेताओं के उग्र भाषणों से अत्यधिक 
उत्तेजित हो चुकी थीं तथा इस तरह की सलाह का उनपर कोई असर नहीं 
हुआ । यह देखकर कि कुछ क्षेत्रों में किसान आन्दोलन के कारण स्थिति 
विस्फोटक हो रही थी प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने १४ दिसम्बर को निम्त- 
लिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया : 

“इस कमिटी की राय में प्रान्त मै अराजकता का प्रचार किया जा रहा 
है gaa वातावरण विषाक्त हो गया है और कांग्रेस के अहिसा के सिद्धान्त 
पर आक्रमण हो रहा है । यह कांग्रेस के हितो के विरुद्ध है । प्रान्त के कुछ 
भागों में जिस तरह का वातावरण विकसित हो रहा है उससे देश को काफी 
नुकसान होने की आशंका है और स्वतन्त्रता के लक्ष्य की ओर प्रगति की 
राह में उससे बाधा पड़ सकती हे । अतः यह कमिटी यह उचित और जरूरी 
समझती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या इस आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले 
लोग ऐसी कारंवाइयों से अलग रहें तथा जो लोग उनमें संलग्न हों उन्हें 
विरत करें । कांग्रेस के सामने इस तरह की काफी सामग्रियाँ हैं जिनसे 
साबित होता है कि किसान सभा के अनेक कार्यकर्ता ऐसी कारवाइयों में 
लगे हुए हैं तथा किसान सभा के तत्वाधान में होनेवाली सावेजनिक सभाओं 
में ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप स्थिति बिगड़ती जा रही 
है और कांग्रेस के काये में बाधा पड़ने की सम्भावना है । अतः यह कमिटी 


DENISA PORT 


१. पटना के आयुक्त को जिलाधिकारी की रिपोट, ११ दिसम्बर, १९३७। 
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३०६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


कांग्रेस के ऐसे सदस्यों को जो किसान सभा में काम करते हैं, यह सूचित 
करती है कि उनका किसान सभा तथा उसकी कारंवाइयों से सम्पक रखना 
अनुचित है। यह कमिटी जिला कांग्रेस कमिटियों को आदेश देती है कि वे 
अपने कार्यकर्त्ताओं की कारवाइयो पर ध्यान रखें तथा प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी को उनकी रिपोट भेज ।'' 

१४ दिसम्बर, १९३७ को बिहार प्रान्तीय किसान परिषद्‌ की बेठक में 
कांग्रेस द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को सवंथा अन्यायपूर्ण कहा गया ।''१ 
बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की जनवरी, १९३८ में बैठक हुई। उसमें 
बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के प्रस्ताव तथा उस पर किसान सभा की 
ओर से प्रस्तुत स्मरणपत्र पर विचार किया गया । कांग्रेस कार्यकारिणी ने 
“बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वारा एवं कांग्रेस जनों की कारंवाइयों को 
जो किसान सभा के सदस्य के रूप में हिसा का वातावरण पैदा करने में 
सहयोग दे रहे थे, नापसन्द किये जाने के कार्य का समर्थन किया ।''* 

तत्कालीन किसान आन्दोलन के सन्दर्भ में कांग्रेस का रवैया उसके 
हरिपुरा अधिवेशन के निम्नलिखित प्रस्ताव में स्पष्टत: व्यक्त किया गया था :-- 

किसान सभा ओर देश के कुछ भागों में काम करनेवाले नये संगठनों के 
सन्दर्भ में जो कुछ कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुई हैं, उन पर कांग्रेस अपनी स्थिति 
स्पष्ट करने तथा उनके प्रति अपना रवेया व्यक्त करना चाहती है। कांग्रेस 
ने किसान संघ बनाने का किसानों का अधिकार पूर्णतः स्वीकार किया है । 
फिर भी यह नहीं भूलना होगा कि कांग्रेस स्वयं ही किसान संगठन है और 
ज्यों-ज्यों उसका सम्बन्ध जनता में बढ़ा है किसान उसमें अधिकाधिक संख्या 
में सम्मिलित हुए हैं और उसकी नीति को प्रभावित किया है। कांग्रेस को 
किसानों का कष्ट दूर करने एवं उनकी माँगें पूरी करने में प्रमुख भाग लेना 
ही होगा और वास्तव में उसने लिया भी है । कांग्रेस भारत की स्वतन्त्रता 
के लिए काम करती रही है । हमारी स्वतन्त्रता का आधार जनता को सभी 
तरह के शोषन से मुक्ति दिलाना ही हो सकता है। ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त 


१. पटना आयुक्त की-पाक्षिक रिपोट, २७ दिसम्बर, १९३७ | 


२. भारतीय राष्ट्रीय वांग्र स, मुख्य सचिव की रिपोर्ट, जनवरी, १६३७ 
फरवरी, १६३२, प० 34-32 | 
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१६३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१६३७-३ ९) ३०७ 


करने के हेतु तथा किसानों को संगठित करने एवं उनकी माँगें प्री हो सक, 
इसके लिए कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना जरूरी है और किसानों को 
अधिक-से-अधिक संख्या में कांग्रेस में सम्मिलित होने तथा इसके झण्डा के 
नीचे अपना संघर्ष चलाते रहने को आमन्त्रित करना चाहिए । इस प्रकार 
प्रत्येक कांग्र सजन का कर्तव्य होता है कि वह भारत के हर गाँव में कांग्रेस 
के संगठन का प्रसार करे और ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे यह संगठन 
किसी भी रूप में कमजोर हो । 


काँग्रेस किसानों का संगठन करने का किसान सभाओं का अधिकार 
स्वीकार करती है किन्तु वह ऐसे कार्यों का साथ नहीं दे सकती जो 
कांग्रेस के मुलभुत सिद्धान्तो के प्रतिकूल हो और उन काँग्रेस कमियो की 
जो किसान सभा के सदस्य के रूप में काँग्रेस के सिद्धान्तो एवं नीति = 
विरोधी वातावरण पैदा करने में सहायता प्रदान करते हैं, कारंवाइयों का 
सहन नहीं करेगी । इसलिये काँग्रेस प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी को उपयुक्त बातों 
को ध्यान में रखने एवं जो भी कारवाई आवश्यक हो उसे करने को 
आगाह करती है ।” 


प्रान्त के विभिन्न भागों में किसान सम्मेलन : 


इस समय बिहार में काँग्रेस ओर किसानों के मतभेद प्रकट हो चुके 
थे। किसानों को वामपंथियों का समर्थन प्राप्त था। बछवाड़ा में २२-२ ३ 
जनवरी, १९३८ को प्रान्तीय किसान सम्मेलन हुआ। इसमें बीस हजार 
से अधिक लोग सम्मिलित हुए । सम्मेलन में मंत्रिमण्डल की कृषि नीति की 
कठोर आलोचना की गई । जमीन्दारो के साथ उसके समझौता पर विशेष 
रूप से आक्रमण किया गया ।' मधुवनी में २५-२७ माच, १६३८ को भी 
एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए ।* 


ति ————- 


१. जनवरी उत्तराद्ध में बिहार में राजनैंतिक घटनाओं पर रिपोर्ट (१९३८) । 


२. वही, माचे उत्तराद्ध १९३८। यह ध्यातव्य है कि इसी समय किसान सभा 
ओर समाजवादी get ने गया जिला नगर एवं अन्य काँग्रेस कमिटियों के 
चुनाव में अपना बहुमत स्थापित किया । समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण 
गया काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । 
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३०८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


स्वामी सहजानन्द ने कई स्थानों पर कुछ किसान सभाएँ स्थापित कों 
जैसे बेतिया और मोतिहारी । तृतीय अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 
मई के मध्य में कुमिल्ला में हुआ। अध्यक्ष पद से बोलते हुए स्वामी 
सहजानन्द ने किसान सभा का स्वतंत्र संगठन बनाने पर जोर दिया । 
श्री सहजानन्द ने कहा कि आथिक स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक aT | 
बिना आथिक स्वतंत्रता के केवल राजनेतिक स्वतंत्रता का कोई अथ नहीं 
था । उन्होंने “लाल झण्डा? के प्रति किसान सभा के रवेया का समथन 
किया और बताया कि भारतीय किसानों के लिए दुनिया भर के किसानों 
एवं मजदूरों के साथ एकर जुट होना उनके हित में होगा । गया में श्री 
यदुनन्दन शर्मा, शिवशंकर भारती और मलयक्षष्ण ब्रह्मचारी तथा मुंगेर एवं 
पटना जिला के कुछ इलाकों में श्री कार्य्यानंद शर्मा किसान सभा की 
कारंवाइयों में प्रमुख भाग ले रहे थे । स्वामी सहजानंद ने मई के अन्त में 
संथाल परगना जिला की यात्राको । उद्देश्य था किसान आन्दोलन के लिए 
लोगों से आग्रह करना ।' किन्तु संथाल परगना में किसान आन्दोलन जड़ नहीं 
पकड़ सका । बिहार के कुछ अन्य भागों में किसान आन्दोलन बढ़ रहा था | 
श्री कार्य्यानंद शर्मा जुलाई महीना से किसानों के बकाएत जमीन पर दखल 
करने के लिए सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान कर रहे थे । ८ अगस्त, १६३८ 
को जिला मुख्या लयों में स्वामी सहजानंद के परामर्श पर किसानों के प्रदर्शन 
कराये गये | पटना में प्रान्तीय प्रदर्शन १५ अगस्त को हुआ । १ सितम्बर, 
१९३८ को अखिल भारतीय किसान दिवस के सिलसिले में एक अन्य प्रदशन 
हुआ । प्रान्तीय किसान परिषद की बैठक हुई । पटना में gen दिन बाद 
इसमें एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया। इसको स्वामी सहजानन्द 
और यढुनंदन शर्मा के नेतृत्व में जमीन्दारों के अत्याचारों का शान्तिपूर्ण ढंग 
से प्रतिरोध करने के तरीके निर्धारित करने का भार दिया गया । यह भी 
निश्चय किया गया क्रि कतिपय अभियोगों पर जो किसान जेल भेजे जायं 
उन्हें सरकार राजनैतिक बन्दी का दरजा प्रदान करे । एक अन्य प्रस्ताव में 
निर्णय किया गया कि गया जिलान्तर्गत थाना क्यूटा के ग्राम सरंया में 
१९ सितम्बर को स्वयंसेवकों के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय खोला जाय ।२ 

१. वही, मई STUS, १९३८ | 

२. वही, सितम्बर gat’, १९३८। 
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तीन नया किसान स्वंयसेवक प्रशिक्षण शिविर गया के रेउड़ा, गूसर और 
देओ में शुरू किए गए। स्वामी सहजानंद ने ११ नवम्बर, १६३८ को देओ 
में शीतकालीन राजनीति विद्यालय का उद्धघाटन किया ।' 

किसान सभा की गतिविधि और भी उग्र हो रही थी। पटना 
जिलान्तगत मसौढ़ी में १६-१७ नवम्बर, १९३८ को जिला किसान सम्मेलन 
हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री राममनाहर लोहिया ने की। मुंगेर के 
लक्खीसराय में एक दूसरा सम्मेलन १९ और २० नवम्बर को हुआ । इन 
सभी सभाओं में स्वामी सहजानंद उपस्थित रहते। उन्होंने नवम्बर के 
अन्तिम सप्ताह में सारन जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की ।२ 

काँग्रेस अभी भी समझौता का प्रयत्न कर रही थी किन्तु उसे सफलता 
नहीं मिली । वकाश्त विवादों को सुलझाने क हेतु मेल-मिलाप क कुछ प्रयत्न 
किये गए किन्तु वे विफल रहे । वस्तुस्थिति यह थी कि किसान इस प्रश्न 
पर बहुत उत्तेजित थे। श्री कार्य्यानंद शर्मा ने मूँगेर जिलान्तगत बड़हिया 
टाल में एक सत्याग्रह शुरू कर दिया था। गया जिलान्तगत रेउड़ा में 
यदुनंदन शर्मा सत्याग्रह शुरू करनेवाले थे । 


बिहार प्रान्तोय किसान सम्मेलन, ओइनो, सत्याग्रह का 
निर्णय (३-४ दिसम्बर, १६३८) : 


सम्पूण किसान संगठन ने शीघ्र ही सत्याग्रह करने का निर्णय किया । 
बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन का अधिवेशन दरभंगा जिलान्तगत ओइनी 
में ३ और ४ दिसम्बर, १६३८ को हुआ । बिहार में इस संगठन की बेठकों में 
यह सब से अधिक महत्वपूर्ण था । इसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित 
थे। सभी स्थानीय किसान नेताओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से आचाय 
नरेन्द्रदेव और मोहन लाल गौतम भी इसमें भाग लेने आये थे। कुछ 
“अतिवादी भाषण” भी स्वभावतः हुए । श्री राहुल सकृत्यान ने हर जिला 
में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की । कुछ वक्ताओं ने, विशेष कर के 
मोहन लाल गौतम, तत्कालीन अन्तरराष्ट्रीय स्थिति तथा घटनाओं पर प्रकाश 


eon 


१. वही, नवम्बर gate | 
२. वही, नवम्बर उत्तराद्ध । 
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डालने एवं महायुद्ध छिड़ने पर आजादी हासिल करने के लिए क्या करना 
पड़ेगा उसके कुछ संकेत दिए । 

सम्मेलन की कायसूची पर २९ विषय थे । इसमें सातवाँ विषय सबसे 
महत्वपूर्ण था। इसके संबंध में प्रस्ताव पंडित यदुनन्दन शर्मा की ओर से 
प्रस्तुत किया गया :-- 

“बिहार के जमीन्दार किसान सभा की कारंवाइयों एवं अपने अधिकारों 
के प्रति अधिकाधिक जागरुक होने के कारण किसानों में जो अभूतपूर्व 
जागृति हुई है, उससे परेशान हैं। किसान अपने अधिकार प्राप्त करने के 
लिए अपना जीवन भी उत्सगं करने को तैयार हैं। दूसरी ओर जमीन्दार 
किसानों से बकाश्त जमीन पहले से भी अधिक तेजी से छीन रहे. हें। इन 
जमीनों के वास्तविक मालिक किसान हैं और अब तक जमीनदार धोखेबाजी 
कर के उन पर अपना अधिकार बनाए हुए थे । इसके साथ ही वे किसानों 
का साहस एवं संघष देखकर भयभीत हैं । काँग्रेस मंत्रिमण्डल के पिछले 
डेढ़ वष के कार्यकाल में तथा काँग्रेस जमीनदार समझौता से विशेष रूप से 
प्रोत्साहन प्राप्त कर के उन्होंने किसानों की फसल लूटाना शुरू कर दिया 
है । इसके अतिरिक्त बिना किसी हिचक के किसानों को जमीन से वेदखल 
कर रहे Fl जमीन्दारों ने किसानों पर सर्वतोमुख आक्रमण करना शुरू कर 
दिया है । कई स्थानों पर घुड़सवार, सशस्त्र पुलिस, गोरखा और स्पेशल 
मजिस्ट्रोट पदस्थापित कर दिए गये हैं। ये जमीन्दारों के प्रति पक्षपात करते 
हैं। उन्हें प्रोत्साहन दिया है और किसानों को निरुत्साह कर रहे हैं। 
आमतौर पर कहा जाता है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसानों के प्रति 
उपेक्षा दिखाये जाने से उनकी स्थिति और भी विषम हुई है । कानूनी 
पेचीदगियों और मुकदमेवाजी के कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। इन 
सब से उनकी आंखें खुली हैं और अब वे वस्तुस्थिति को अच्छी तरह 
पहचानने लगे हैं | 

पिछले अनेक वर्षों से किसान तथा किसान कार्यकर्त्ता मंत्रिमण्डल 
सरकारी अधिकारी, जमीन्दार एवं नेताओं से मिलकर अपना कष्ट दर z 
को कहते रहे हैं किन्तु अब इनमें उनका विश्वास नहीं रह गया है | फलतः 
इससे किसानों में निराशा जन्य असंतोष है और वे अधीर हो रहे हे । किसान 
सभा अब तक उन्हें कई साहसपूर्णं कदम उठाने से रोकती रही है इसके 
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लिए अनेक स्थानों पर किसानों में क्षोभ है। किन्तु व्यापक असंतोष, 
अधीरता तथा निराशा के कारण किसान कोई उग्र कदम उठावे और उससे 
स्थिति और भी बिगड़ जाय, इसका खतरा उत्पन्न हो गया है | 

इन स्थितियों में एवं बिहार प्रान्तीय किसान सभा के दायित्वों को 
घ्यान में रख कर और अन्य कोई रास्ता नहीं देख कर यह सम्मेलन खुलेआम 
घोषणा करती है कि किसानों के समक्ष जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 
एवं अपने अधिकारों के लिए संघष करने के हेतु पूरी ताकत के साथ संगठित 
एवं शान्तिपूर्ण ढंग से किसान सैनिकों के रूप में सत्याग्रह करने के अतिरिक्त 
अन्य कोई साधन नहीं रह गया है। किसानों को अत्याचार का सामना 
करते हुए गौरव के साथ अपना मस्तक उठाये, अपना लक्ष्य हासिल करना 
है अथवा उसके प्रयत्न में अपने प्राणों की बलि देनी है। यह सम्मेलन 
विश्वास करता है कि भविष्य में इस संघर्ष के फलस्वरूप जो उलझन एवं 
कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी उनकी सारी जिम्मेवारी उनलोगों पर होगी जो 
किसानों को यह कदम उठाने को वाध्य करते रहे हैं | 

यह सम्मेलन बिहार प्रांतीय किसान सभा और उसके परिषद्‌ को 
बड़े पैमाने पर यह सत्याग्रह शुरू करने के हेतु आवश्यक तैयारी करने का 
आदेश देता है और बिहार प्रांतीय किसान सभा एवं परिषद्‌ को प्रत्येक 
जिला किसान सभा को संघर्ष शुरू करने के पूर्व उसकी तैयारी से सम्बन्धित 
हर तरह की जानकारी देने का अनुरोध करता है। ऐसे संघर्ष बिना पूरी 
तैयारी के नहीं किए जाएँ और उसके लिए पहले से अनुमति ले ली जाय | 
यह सम्मेलन प्रांतीय किसान सभा और उसकी परिषद्‌ पर इस बात के 
लिए बल देती है कि संघर्ष की अनुमति देने के पूर्व वह इसकी पूरी गारण्टी 
ले ले कि आन्दोलन वरावर शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जायगा तथा जिस 
इलाके में सत्याग्रह होगा वहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा । 

किसान सत्याग्रह शुरू करने में देर नहीं लगी । पंडित यदुनन्दन शर्मा 
ने २२ दिसम्बर को नेउरा में विवादग्रस्त खेतों की फसल काट कर सत्याग्रह 
शुरू कर दिया ( २७ दिसम्बर ) । इसके लिए तीन मुख्य स्वयंसेवकों के साथ 
उसे गिरफ्तार कर लिया गया । स्वामी सहजानन्द पच्छिमी भारत की 
यात्रा समाप्त कर के १३ जनवरी, १९३९ को लोटा । उसके आते हीं 
आन्दोलन में नया जोश आ गया । गया में श्री यदुनन्दन शर्मा के मुकदमा 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


३१२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


के समय उसने एक विराट किसान प्रदर्शन का आयोजन कराया। 
१३ फरवरी को श्री शर्मा और उसके साथियों को ६ से १२ महीने तक की 
केंद की सजा दी गई। उसी महीने में श्री राहुल सांकृत्यायन ने छपरा 
जिलान्तर्गत अमवारी नामक स्थान में बकाइत सत्याग्रह शुरू किया। इसके 
लिए १६ अन्य व्यक्तियों के साथ २४ फरवरी को सांकृत्यायन को 
गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें छः महीने की सजा दी गई। राहुल जी 
ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की । किसान नेताओं को राजनैतिक बन्दी 
घोषित किये जाने एवं कुछ अन्य सुविधाओं के लिए उन्होंने भूख हड़ताल 
को । राहुल जी की माँगों के समर्थन में श्री जगन्नाथ प्रसाद और श्री रामवृक्ष 
वेनीपुरी ने भी कई दिनों तक भूख हड़ताल की ।१ 

श्री सुभाषचन्द्र बोस के sige अध्यक्ष निर्वाचित होने से बिहार के 
किसान नेताओं में खुशी हुई (जनवरी १६३९) । श्री जयप्रकाश नारायण 
और स्वामी सहजानन्द ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा :--- 

“हम नहीं समझते हैं कि ऐसे लोग भी जो श्री बोस के साथ पूर्णतया 
सहमत नहीं हैं, ऐसा नहीं विश्वास करेंगे कि वर्तमान संकटकाल में श्री बोस 
का कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होना, उसके लिए बहुत ही लाभकर होगा ।२ 
श्री बोस ने गया जिलान्तर्गत चौरम आश्रम में ६-१० फरवरी, १९३९ को 
राजनेतिक सम्मेलन में भाग लिया । यह सम्मेलन quia: अतिवादियों के 
हाथों में था। इसमें ५ फरवरी, १९३९ को होनेवाले बंगाल प्रान्तीय 
राजनतिक सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुरूप प्रस्ताव स्वीकृत किए गए ।४ 


१. १८ माच--२२ माचे, ११३९, १ मई--१० मई, १९३९, २३ मई--९ जुलाई 
१९२९ । वही, ३ अक्टूबर, १९३९ | 

२. वही, १४ अक्टूबर, १९३९ | 

३. इण्डियन ऐनुअल रजिस्टर, १९३९, खण्ड--१, पृष्ठ ६ | 


९७५ ४५५५५५ * eee. 


४. जलपाईगुड़ी सम्मेलन का सुख्म प्रस्ताव संघ व्यवस्था पर था। इसमें ज्रितानी 
सरकार से “भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा कांग्रेस 
जनता इच्छा के अनुसार जो संविधान प्रस्तुत करे उसे पूर्णतः स्वीकार कर 
लेन” की मांग की गई थी। सम्मेलन में भाषण करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष 
श्री सुभाषचन्द्र बोस ने भारत में समुदायों एव वर्गों की एकता जला 
हासिल करने के लिए जरूरी थी, इस पर बल दिया । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१६३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१६३७-३६) ३१३ 


गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 
(९-१ अप्रील, १६३४) : 


बिहार में इस उत्तजनापुणे परिवेश में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 
का वाषिक सम्मेलन € अप्रील को गया में शुरू हुआ ओर १० अप्रील 
तक चला | इसको अध्यक्षता, आचार्य नरेन्द्रदेव ने की । बिहार के बाहर 
के अनेक वामपंथी नेता इस सम्मेलन में आये । इनमें श्री मोहनलाल गौतम, 
पी० सी० जोशी, प्रोफेसर रंगा, श्री इन्दुलाल याज्ञिक, श्री जमालउद्दीन 
भूषण, श्री बोखारी, श्री शिवनाथ वर्मा और श्री निहारेन्दु दत्त मजुमदार 
प्रमुख थे । स्वामी सहजानन्द और कुछ बंगाली नेता उग्र वामपंथी विचार 
रखते थे । ये काँग्रस से सम्बन्ध विच्छिन्न करने के पक्ष में थे किन्तु 
श्री जयप्रकाश नारायण के एक प्रभावशाली भाषण तथा आचाये नरेन्द्रदेव 
के अत्यधिक प्रभावशाली अध्यक्षीय भाषणा के उपरान्त किचित नमपंथी 
विचारों की विजय हुई । श्री नरेन्द्रदेव ने अपने भाषण में “किसान सभाओं 
के स्थानीय काँग्रेस सँगठनों के साथ सोहाद्रपूणे वातावरण बनाने पर 
बल दिया । श्री देव ने दोनों संगठनों को सहयोग करने और मिलकर 
काम करने को कहा ।” किसान आन्दोलन में जो नई लहर आयी थी 
उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा : “किसानों के सोचते के ढंग में एक 
क्रान्तिकारी परिवत्तेन हुआ है। ज्ञान की नयी तृषा जागृत हुई है। वह 
अपने परिवेश तथा उनलोगों की जिनके प्रति अतीत में वह आज्ञाकारी 
बना रहता था, उनकी वह आलोचना करने लगा है। पुराना अवसाद 
समाप्त हो रहा हे उसके स्थान पर एक नई pfa दिखाई पड़ रही l 
गाँवों में एक नई फिजां है। यदि हम नई अनुकूल स्थिति का सही ढंग से 
उपयोग करें और किसानों को सही दिशा प्रदान कर तो देश में एक 
अदस्य शक्ति के रूप में उन्हें परिवत्तन कर दंगे । उनमें अनुशासित 
रहने की आवश्यकता की चेतना जगानी होगी ।” सम्मेलन ने अंगीभूत 
तत्त्वों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाये । 


१. आसन्न राष्ट्रव्यापी संघष की आवश्यकता तथा प्रस्तावित संघ- 
व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का संदेश घर-घर पहुँचाना; 
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. किसानों के राजनैतिक संघर्षो को तीब्र करना एवं एक सूत्र में 
आवद्ध करना; 

३. काँग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय 

ट्रेड यूनियन काँग्रेस तथा अन्य साम्राज्य विरोधी तत्तवो का 

संयुक्त मोर्चा बनाना; 


AS 


४. प्रान्तीय सरकार किसान सभा की तत्कालीन माँग स्वीकार करे | 
उन्हें कार्यान्वित करे तथा काँग्रेस के घोषणापत्र को प्रा-पूरा 
कार्यान्वित करे, इस पर बल देना; 

(. जनता को आथिक और राजनैतिक माँगों के हेतु संघर्ष के द्वारा 
और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सही ढंग से स्वीकृति के द्वारा 
साम्प्रदायिक द्रोह की शक्तियों को निमूल करना; 

६. किसान स्वयंसेवक दल गठित करना; 


७. देशी राज्यों की जनता के साथ एकता का प्रदर्शन तथा उन्हें 
सक्रिय सहायता देना । 


सम्मेलन में जमीन्दारी प्रथा को समाप्त करने की माँग की गई। एक 
अन्य प्रस्ताव में किसानों के सम्बन्ध में बिहार मन्त्रिमण्डल की नीति की 
आलोचना की गई तथा मन्त्रिमण्डल से माँग की गई कि “काँग्रेस-जमीन्दार 
समझोता को तुरत समाप्त किया जाय तथा जमीन्दारों के अत्याचार एवं 
ज्यादती को मन्त्रिमण्डल समाप्त करे और यह कि काँग्रस मन्त्रिमण्डल बकाश्त 
समस्याओं का समाधान करने के हेतु अविलम्ब कदम उठावे तथा फॅजपुर 
काँग्रेस के कृषि कार्यक्रम और अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुबन्धों का 
कार्यान्वयन करे” ।' बिहार में प्रान्तीय नेताओं के निदेशन में किसान सत्था- 
प्रर चलता रहा । १ जुलाई, १६३६ को किसान बन्दी दिवस प्रान्त के 
बिभिन्न स्थानों में मनाया गया । सभाओं में दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए । 
एक प्रस्ताव में किसान बन्दियों को राजनेतिक बन्दी का दर्जा दिये जाने 
भोर दूसरे में किसान-सभाओं के संदर्भ में काँग्रेस कमिटी के प्रस्ताव का 
विरोध किया गया । वस्तुतः इस आन्दोलन से मन्त्रिमण्डल को कुछ उलझन 


१. द्‌ एनुअल रजिस्टर, खण्ड-१, go ४११। 
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हो रही थी । उसे कुछ ही काल बाद द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न स्थिति में 
त्यागपत्र देना पड़ा । 


काँग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा किसान आन्दोलन 
का समथन 


काँग्रेस समाजवादी पार्टी भी इस अवधि में देश की स्वतन्त्रता तथा 
आथिक पुनरुत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी । उसके कुछ 
अखिल भारतीय नेता अखिल भारतीय काँग्रेस समाजवादी पार्टी की कार्य- 
कारिणी की बैठक में भाग लेने को पटना आये | यह बठक ७ अगस्त, १६३६ 
को एक बजे दिन में शुरू हुई । ७,८ और ९ अगस्त को समाजवादियों ने 
सभाएं कीं । यद्यपि वे काँग्रेस द्वारा पद-ग्रहण के पक्ष में नहीं थे, फिर भी 
उसका यथासम्भव लाभ उठाने की आकांक्षा व्यक्त की । २१ नवम्बर, १६३७ 
को पटना यूथ लीग की कार्यकारिणी की बेठक श्री फूलन प्रसाद वर्मा के 
घर पर की गई | उसमें प्रत्येक रविवार को समाजवाद पर क्लास लेने का 
निर्णय किया गया । इस सिलसिले में पहला क्लास २८ नवम्बर को समाज- 
वादी पार्टी के कार्यालय में और दूसरा ५ दिसम्बर को प्रेस कमचारी संघ के 
कार्यालय में लिया गया । 


समाजवादियों द्वारा तरुण संघ (यूथ लोग) को स्थापना : 


बिठार ava मेन इनस्टीट्यूट में २० दिसम्बर को अखिल भारतीय छात्र 
दिवस श्री रामवृक्ष वेनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया । छात्रों को 
राजनीति में रुचि लेने की अनुशंसा की गई। बिहार यंग मैन इनस्टीच्यूट में 
८ दिसम्बर, १६३७ को एक सभा की TS | इस अवसर पर एक छात्र संघ 
की स्थापना की गई । इसके अध्यक्ष, श्री नकी इमाम और मुख्य सचिव 
श्री विश्वनाथ प्रसाद बनाये गये। एक यूथ लीग सम्मेलन बछवाड़ा में 
२२ और २३ जनवरी, १९३८ को बिहार प्रान्तीय किसान-सम्मेलन के 
अवसर पर किया गया, समाजवादी जगह-जगह यूथ लीग का संगठन कर 
रहे थे । इसके अतिरिक्त वे प्रत्येक गांव में तुफानी जत्था का संगठन कर 
रहे थे । उन्होंने छपरा में १९ मई, १६३८ को एक बहुत बडी सभा की । 
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उसमें भाषणों में ब्रितानी साम्राज्यवाद पर आक्रमण किए गए । सोनपुर 
राजनीति का ग्रौष्मकालीन स्कूल खोला गया । कुछ ही दिन बाद 
श्री जयप्रकाश नारायण समाजवादी ग्रुप क्लब की स्थापना में लग पड़े । इस 
कार्यक्रम में श्री नारायण ने पटना में कई सभाए कीं। ३० जुलाई, १९३८ 
को श्री मुल्कराज आनन्द ने “क्रान्ति की ओर” तथा इलाहाबाद के जेड० ए० 
अहमद ने “संघ और हमारा स्वतन्त्रता संघर्ष” पर भाषण दिया । दूसरे 
दिन उन्होंने समाजवादी अध्ययन केन्द्र में भी भाषण दिया । लगभग इन्हीं 
दिनों हजारीबाग ओर मंगल बाजार, पुणियां में नौजवान संघ स्थापित किए 
गए । दिसम्बर १९३८ में ओइनी में प्रान्तीय किसान-सम्मेलन समाप्त होने 
के पहले एक नौजवान-सम्मेलन किया गया । प्रान्तीय सामाजवादी पार्टी 
ने अपना वार्षिक सम्मेलन मुजफ्फरपुर में १८ से २१ दिसम्बर (१६३८) तक 
मनाया । सम्मेलन में निर्णय किया गया कि पार्टी के सदस्य काँग्रेस कार्य- 
कारिणी या जिला बोड के चुनावों में भाग नहीं लेंगे। अन्य प्रस्तावों मे 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी में किसानों, मजदूरों आदि के प्रतिनिधित्व 
की अनुशंसा की गई” । करबन्दी अभियान एवं आम हड़ताल जेसी प्रत्यक्ष 
कारवाई के द्वारा संघ-योजना का प्रतिरोध करने पर बल दिया गया । 
समाजवादियों ने मुजफ्फरपुर जिला के भतही में एक शीतकालीन राजनीति 
स्कूल खोला (फरवरी १९३९) 


विभिन्न स्थानों में श्रमिक हड़ताल : 


काँग्रेस समाजवादी पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्य श्रमिक समस्याओं में 
स्वभावतः काफी रुचि दिखला रहे थे। श्रमिकों में भारी असंतोष फैल 
था । १९३७-३८ में बिहार भर में ११ श्रमिक हड़ताल हुई । १९३८-३९ 
में इनकी संख्या में और भी वृद्धि हई । रोहतास द्योग, डालमियानगर, 
गया कोट्न मिल, जपला सीमेंट वर्क्स, इण्डियन कॉपर कॉरपोरेशन, मुसाबनी 
सिहभूम, इण्डियन केबल कम्पनी, गोलमूरी जमशेदपुर, टाटानगर फाउण्डरी 


कम्पती, जमशेदपुर, टिन प्लेट कम्पनी ऑफ इण्डिया, जमशेदपुर तथा अनेक 
अन्य कारखानों में हडताल gs | 
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अब्दुल बारी द्वारा टाटा amet यूनियन की स्थापना : 


A N 


श्री होमी को अपना श्रमिक संघ का पंजीयन कराने में सफलता मिली 
किन्तु वे हड़तालियों के लिए संतोषप्रद समझौता कराने की श्री अब्दुलबारी 
की वार्ताओं का विरोध कर रहे थे । श्री बारी ने अपने नेतृत्व में एक पृथक 
श्रमिक संघ स्थापित किया । बारी के नेतृत्व वाले श्रमिक संगठनों में टाटा 
वकसे युनियन सबसे प्रमुख था । २९ जुलाई के अन्त में बेरमो कोयला खदान 
में श्वी सत्यनारायण सिंह और श्री योगेन्द्र शुक्ल सक्रिय थे । ३१ जुलाई को 
एक सभा में इन्होंने भाग लिया ।* श्री योगेन्द्र शुक्ल कई किसान नेताओं के 
साथ हरिनगर सुगर मिल की हड़ताल में सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे। यहाँ 
कारखाना के फाटक पर धरना देने की नौबत आ गई थी । इस सिलसिले में 
१७ हड़तालियों सहित १३० व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई | इनमें श्री योगेन्द्र 
शुक्ल, केदारमणि शुक्ल और अधिकतर किसान नेता सम्मिलित थे ।* 


गोलमूरी स्थित टिनप्लेट कम्पनी की हड़ताल अक्टूबर १६३८ में समाप्त 
हुई | मुसावनी और मानभंडार की हड़तालें नवम्बर में समाप्त हुई । 
डालमियानगर में दूसरी बार esas हुई थीं । बिहार मंत्रिमण्डल के श्रमिक 
सहायक के प्रयत्नों से यह हड़ताल भी समाप्त हुई | 

किन्तु श्रमिक दुनिया में शान्ति नहीं हुई। गया में फिर हड़तालें शुरू 
हो गई। पटना और शाहावाद के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में भी हड़ताल 
हो रहीं थीं । समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकत्तो इसमें योगदान कर 
रहे थे । दिसम्बर १६३८ में fagar चीनी मिल के क्षेत्र में एक सभा हुई । 
इसमें प्रोफेसर अब्दुल बारी और श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने भाषण किए और 
एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई । श्रमिक संघ की ओर से मिल मालिकों 
को २० दिसम्बर तक उनकी माँग पूरी नहीं किए जाने पर हड़ताल करने 
की धमकी दी गई ।* वस्तुतः fagar चीनी मिल और कुछ अन्य मिलों में 
दिसम्बर अन्त तक हड़ताल शुरू हुई लेकिन कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई । 


१. विहार में राजनैतिक घटनाओं की रिपोट, अगस्त gafa, १९३८ । 
२. वही, दिसम्बर उत्तराद्ध, १९३८। 
३. वहो, दिसम्बर gala, १९३८ | 
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२१८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


श्रमिक आन्दोलन को समाजवादियों का समर्थन : 


कुछ समाजवादी नेता डेहरी में श्रभिक आन्दोलन का जोरदार समथंन 
कर रहे थे। वहाँ एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई । कुछ अन्य स्थानो 
पर भी श्रमिक संघों की स्थापना की गई । इन क्षत्रों में श्री जयप्रकाश 
नारायण भी कभी-कभी आया करते थे । अन्य अधिक सक्रिय नेताओं में श्री 
बसावन सिंह, विश्वनाथ माथुर, बिहार काँग्रेसी समाजवादी पार्टी के सचिव, 
श्री किशोरी शरण, श्री ब्रजनन्दन शर्मा, वालेश्वर सिंह आदि प्रमुख थे । 


श्रो एम० एन० राय और बटुकेश्वर दत्त के भाषण : 


कुछ वर्षो से देश के संधषेरत औद्धोगिक श्रमिकों एवं किसानों के प्रति 
प्रगतिशील लोग विशेष रूप से सहानुभूति तथा समर्थन प्रर्दाशत कर रहे थे । 
इस क्रम में श्री एम० एन० राय फरवरी पूर्वाद्ध में जमशेदपुर आये और 
श्रमिक कार्यकर्ताओ की सभा में भाषण किया । सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री 
बटुकेश्वर दत्त ८ दिसम्बर को पंजाब सरकार की सहमति से पटना जेल से 
छोड़ दिये गए थे। श्री दत्त ने रिहा होने पर श्रमिक आन्दोलन में भाग 
लेने का संकल्प किया । श्री दत्त इस उद्देश्य से जमशेदपुर गए। वहाँ उनका 
“भव्य स्वागत” किय गया i? श्री वटुकेश्वर दत्त १८ जुलाई १९३८ को 
लगभग १० बजे दिन में सासाराम पहुंचे agi स्थानीय काँग्रेसी और 
समाजवादी कार्यकर्ता उन्हें एक जुलूस में डाक बंगला ले गए । १८ जुलाई 


१. डेहरी श्रमिक संघ के कुछ प्रमुख नेता श्री रियासत हुसैन, मेजर रायजीश और 
न्यायमूत्ति थे। १६ दिसम्ब , १९३९ को डेहरी में श्रमिकों की एक सभा 
हुई। इसमें श्रमिकों का संयुक्त मोर्चा बनाने पर बल दिया गया । पलामू के 
श्री प्रमथ नाथ मुखजीं ने एक बहुत ही segada भाषण वोनलिया और 
चुनहटा उद्योग केन्द्रों में किए । 

२. a में राजनेतिक घटनाओं at रिपोट, arar gale १९३८। इस 
रिपोट में उल्लिखित है कि श्री बट्केश्वर दत्त अब समाजवादी पार्टी में 
सम्मिलित हो गए थे । किन्तु उनसे पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि 
श्री दत्त किसी पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित नहीं हुए थे। ate 
रोषित एवं दलित की दशा में सुधार करने की यग की प कार के प्रति 
स्वाभाविक एवं अदम्य सहानुमूति थी । $ क 
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१६३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१६३७-३६) ३१९ 


की संध्या में सासाराम में एक सभा हुई जिसमें श्री दत्त राष्ट्र के लिए काँग्रेस 
की सेवाओं का उल्लेख किया और सभी किसान एवं श्रमिक संगठनों से 
एकजुट होकर देश की स्वतंत्रता के काम करने को इस अवसर पर स्वामी 
भवानीदयारू ने दक्खिन अफ्रिका में भारतवासियों की दयनीय स्थिति पर 
प्रकाश डाला । इस प्रश्‍न पर बहुमत से निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
(१) यह सभा सेग्रीगेशन ऐक्ट की wedar करती है, (२) दक्खिन अफ्रिका 
में भारतीयों पर जो अत्याचार किया जाता है उसकी भत्संना की गयी, 
(३) भारत के लोग दक्खिन अफ्रिका के भारतीयों की जन-धन से सहायता 
करगे । १९ जुलाई के सवेरे श्री बटुकेश्वर दत्त ने स्थानीय क्षेत्रों की सभा 
में भाषण देते हुए उन्हें अपना अध्ययन की उपेक्षा नहीं करते हुए राजनीति 
में अभिरुचि रखने की सलाह दी । उसी दिन ११ बजे श्री दत्त सहसराम के 
आलमगंज महल्ले में तिलक पुस्तकालय देखने गए । २० जुलाई को उन्होंने 
बार लाइब्रेरी में वकीलों की सभा में भाषण किया । २२ जुलाई को सवेरे 
कानपुर के लिए रवाना हो गए । सितम्बर के प्रथम सप्ताह में कुछेक दिन 
के लिए डेहरी गये । २० जुलाई, १६३६ को श्री भवानीदयाल के सम्मान में 
नसरीगंज में एक सभा हुई । स्वामी भवानीदयाल ने दक्खिन अफ्रिका में 
भारतीयों को स्थिति पर प्रकाश डाला : 


बिहार में साम्प्रदायिक तनाव : 


इन दिनों देश के राजनीतिक जीवन के लिए दुर्भाग्यपुणं बात यह थी 
कि साम्प्रदायिकता एक सर्वाधिक विघटनकारी शक्ति के रूप में विकसित हो 
चुकी थी । साम्प्रदायिक एकता को प्रोत्साहन देना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
का एक प्रमुख उद्देश्य था। बिहार का काँग्रेसी मंत्रिमण्डल इसके लिए 
सर्वाधिक प्रयत्न कर रही थी। सरकार इस पर कृत-संकल्प थी कि साम्प्रदायिक 
विद्वेष बढ़ाने के प्रयत्न कठोरता के साथ दवा दिए जायंगे। बिहार विधान 
सभा में २७ सितम्बर, १६३७ को भाषण करते हुए बिहार के गवनेर, 
श्री हैलेट ने कहा ।” मैं महसूस करता हूँ कि बत्तेमान सत्र में नये संविधान के 
थोड़े दिनों के अनुभव से प्रतीत होता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपना 


१. बिहार के मुख्य सचिव का पटना प्रमण्डल के आयुक्त को पत्र, Ro अगस्त, ५९३७। 
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३२० fart में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


विचार प्रकट करने के पूर्ण अवसर प्राप्त हैं । काँग्रेस की ओर से मुस्लिम 
जन-सम्फ्क उपसमिति का गठन और मुसलमानों को काँग्रेस का सदस्य 
अधिक्राधिक संख्या में बनाने के प्रयत्नो का उल्लेख किया जा चुका हे । 


किन्तु कई कारणों से दोनों साम्प्रदायों में faao की भावना बढ़ रही 
थी और जहाँ-तहाँ साम्प्रदायिक wage या झड हो रही थीं। बिहार की 
पू्वेकालीन साम्प्रदायिक एकता नई शक्ति के संघात से टूट रही थी । 
मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण काँग्रेसी विरोधी हो गया था। बिहार में 
उसका प्रभाव बढ़ रहा था। बिहार मुस्लिम लीग की कार्यकारणी समिति 
की १ अगस्त, १६३७ को बैठक हुई। इसमें बिहार मंत्रिमण्डल में 
मुसलमानों के अल्प प्रतिनिधित्व की आलोचना की गई और श्री जिन्ना 
` को पटना आने का आमंत्रण दिया गया । २८ अगस्त, १६३७ को बिहार- 
शरीफ में बिहार के मुसलमानों की एक सभा हुई। इसमें प्रान्त में मुस्लिम 
लीग की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया । जिलों एवं अनुमण्डलों में 
भी लीग की शाखायें खोली जा रही थीं। २२ सितम्बर, १९३७ को 
मुस्लिम लीग की एक सभा में बन्दे मातरम्‌ के राष्ट्रीय गीत के रूप में 
गाये जाने के विरोध का प्रस्ताब स्वीकृत किया गया और सरकार से 
सावंजनिक सभाओं, स्कूल या कॉलेजों में उसको गाये जाने पर प्रतिबन्ध 
लगाने का आग्रह किया गया ।! 


मुस्लिम लीग के अन्तर्गत सभी मुस्लिम पार्टियों के विलयन 
का प्रयत्न : 


अक्टूबर (१६३७) के अन्त में श्री जिन्ना बिहार की यात्रा पर आये । 
सभी स्थानीय मुस्लिम पार्टियों को मुस्लिम लीग के अन्तर्गत विलयन करने 
के उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप युनाइटेड मुस्लिम पार्टी और अहरार पार्टी 
लीग में सम्मिलित हो गई किन्तु विधान मण्डल में सबसे बड़ी मुस्लिम ग्र प 
बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ श्री जिन्ना की वार्ताएं सफल नहीं हुई । 3 
qs a के मुख्य सचिव का पटना प्रमण्डल के आयुक्‍त को पत्र, २० अगस्त, 
७ | 
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१६३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१९३७-३९) ३२१ 
बिहार मुस्लिम लीग की कार॑वाइयाँ : 


मुस्लिम लीग में अधिकाधिक संख्या में मुसलमान सम्मिलित हो रहे 

थे । अनके स्थानों पर उसकी शाखाएँ खुल रही थीं और अनङ्गी सभाएँ हो 
रही atl १ जनवरी, १९३८ को श्री जिन्ना फिर बिहार आये और गया 
में मुसलमानों की एक बड़ी सभा में भाषण किया। १६ और १७ माच, 
१६३८ को पटना में भी मुसलमानों की सभाएँ हुई। इसके अध्यक्ष, 
श्री अव्दुल अजीज थे। उस समय तक बिहार में ७० हजार सदस्य बनाने 
का दावा किया गया ।' शेखपुरा (मु गेर) में मुस्लिम लीग सम्मेलन होने के 
बाद गया में एक दूसरा सम्मेलन २३ अप्रील, १९३८ को किया गया । इसमें 
मन्त्रिमण्डल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई। साक्षरता आन्दोलन 
ओर मुस्लिम जन-सम्पर्क आन्दोलन अभियान पर विशेष रूप से रोष प्रकट 
किया गया । मोमीन सम्प्रदाय के उन्नयन के लिए १० हजार रुपयों का 
अनुदान दिए जाने की “यह कह कर आलोचना की गई कि यह मुस्लिम 
सम्प्रदाय में फूट डालने का प्रयत्न था ।”२ बिहारशरीफ में १५-१६ मई 

को मुस्लिम लीग सम्मेलन हुआ । इसमें श्री अब्दुल अजीज ने अध्यक्षता की । 
स्थानीय संस्थाओं में भी पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली की माँग की गई | बन्दे 
मातरम्‌ के प्रश्न पर शिक्षा संस्थानों में मुसलमान छात्र गड़बड़ी मचा रहे 
Hi? जून १९३५ में प्रान्तीय लीग कार्यकारिणी ने प्रान्तीय प्रशासन में 
मुसलमानों की नियुक्ति तथा आथिक सांस्कृतिक या प्रशासनिक क्षेत्रों में 
मुसलमानों के हित की उपेक्षा या उनके साथ भेदभाव किए जाने पर 
विस्तृत सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से एक प्रश्नावली अपने शाखा 
कार्यालयों को प्रसारित को । यह भी निर्णय किया गया कि प्रान्त भर में 
अंजुमनों या वार्ड कमिटियों को स्थापना को जाय । स्थानीय स्वायत्त 
संस्थाओं के चुनाव का वहिष्कार किया जा रहा था । समस्तीपुर अनुमण्डलीय 
सम्मेलन (१६ जूत) में एक प्रस्ताव स्वीकृत करके पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली 
लागू नहीं किए जाने तथा आगामी जिला ats के चुनावों का वहिष्कार 


१. राजनैतिक घटनाओं की रिपोट, माचे उत्तराद्धे, १९३८। 
२. वही, अप्रोल उत्तराद्धे, १९३८ | 
३. वहो। 
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२२२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


करने का निर्णय किया गया । डालटेनगंज में इन दिनों नगरपालिका के लिए 
चुनाव हो रहा था। मुस्लिम लीग के प्रावधान में मुसलमानों ने इसका 
वहिष्कार किया ।१ “मुस्लिम लीग” नामक एक उदू पत्रिका १ जुलाई, 
१६३८ का प्रकाशन शुरू हुआ ।* २६ अगस्त, १९३८ को लीग के सदस्यों 
ने फिलस्तीन दिवस मनाया । जुलाई और अगस्त के महीनों में कई स्थानों 
पर साम्प्रदायिक दंगे हुए । 

कभी-कभी बुराई के गर्भ से भी भलाई का उदय होता है। “अगस्त के 
अन्त में साम्प्रदायिक स्थिति में किचित सुधार लक्षित gar’, खास करके 
मुस्लिम लीग के सदस्यों में ॥९ सिवान में दोनों साम्प्रदायो के नेताओं ने एक 
एकता समिति की स्थापना की । मुँगेर के बरबीघा में भी एक समिति की 
स्थापना की गई IY किन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि प्रान्त भर में मुस्लिम 
लीग की अनेकों सभाएँ हो रही थीं और उनमें साम्प्रदायिक विद्व ष फेलाया 
जा रहा था। पटना में १-२ अक्टूबर, १६३८ को अखिल भारतीय मुस्लिम 
एड्रकेशन सम्मेलन का अधिवेशन बंगाल के प्रधान मन्त्री, श्री फजलुल हक 
की अध्यक्षता में हुआ । इसमें बिहार मन्त्रिमण्डल की सुरक्षा नीति और 
वार्धा सुरक्षा योजना की आलोचना की गई | श्री हक के उद्घाटन भाषण 
एवं अन्य भाषणों में साम्प्रदायिक राजनीति के स्वर से हिन्दी अखवारों एवं 
जनता में व्यापक रोष हुआ । 


पटना में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का २६वाँ 
अधिवेशन (२६ दिसम्बर, १६३८) 


अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का २६वाँ अधिवेशन २६ दिसम्बर, 
१९३८ को पटना में शुरू हुआ तथा श्री मुहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता 
में तीन दिनों तक चलता रहा। स्वागतकारिणी के अध्यक्ष, श्री अब्दुल 


वही, जून उत्तराद्धे । 

वही, जुलाई Yate, १९३८ | 
वही, सितम्बर qale, १९३८ | 
. वही। 

५. वही, अक्टूबर पूर्वाद्धे १९३८। 


०८ A A ..0 
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१९३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१६३७-३६) ३२३ 


अजीज ने अपने भाषण में मुसलमानों के पृथक्‌ व्यक्तित्व पर बल देते हुए 
कहा कि “कांग्रेस वास्तव में हिन्दू राज्य की स्थापना करना चाहती है ।”१ 
अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री जिन्ना ने कहा कि “कांग्रेसी नेतृत्व अपनी 
संस्कृति दूसरों पर लादने और हिन्दू राज्य की स्थापना पर तुली हुई 
थी ।”* एक तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार संघ योजना के विरुद्ध एक 
प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मौलाना जफर अली खाँ ने उसे भारतीयों पर 
एक वृहत राजनैतिक धोखेबाजी कहा ।* मुसलमानों द्वारा प्रत्यक्ष कारवाई 
संबंधी प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हुआ । इस क्रम में काँग्रेसी सरकारों 
पर अनेक तरह के आरोप किए गए । विशेष कर के विद्यामंदिर, मुस्लिम 
जन-सम्पक आन्दोलन, बन्दे मातरम्‌, राष्ट्रीय झण्डा और हिन्दी को 
सार्वेदेशीय भाषा बनाने की आलोचना कौ गई | सरकार पर मुसलमानों के 
साथ भेदभाव एवं जुर्म करने के अनेक तरह के आरोप किए गए । एक 
वक्तव्य में बिहार के शिक्षा मंत्री ने बन्दे मातरम्‌ और राष्ट्रीय झण्डा 
फहराये जाने के संबंध में सरकार को नीति स्पष्ट को । बन्दे मातरम्‌ के 
संबंध में गाया जाना ऐच्छिक कर दिया गया और उसको प्रथम दो पंक्तियाँ 
ही गाया जाना निर्धारित किया गया । झण्डा के संबंध में यह अनुशंसा को 
गई कि शिक्षा संस्थानों पर प्रबंध समिति एवं छात्रों के निणेय करने पर 


que फहराये जायें | 
अखिल भारतीय मुस्लिम छात्र सम्मेलन 


(२६ दिसम्बर, १९३८) : 


अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का अधिवेशन २९ दिसम्बर, 
१९३८ को हुआ । इसका उद्घाटन श्री मोहम्मद अली जिन्ना और अध्यक्षता 
महमूदाबाद के राजा ने की। १६३६ में बिहार के विभिन्न स्थानों पर 


१. द्‌ इण्डियन ऐनश्रल रजिस्टर, १९३८, खण्ड--२, पृष्ठ ३४३ | 


२. वही, पृष्ठ ३४४-२४५ | 
३. बिहार में राजनीतिक घटनाओं कौ रिपोर्ट, ३ दिसम्बर उत्तराद्ध, १९३८ | 
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३२४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


मुस्लिम लीग के जलसे एवं सभाएँ होती रहीं । छात्रों के कत्तंव्य के संबंध 
में राजा ने कहा “हम पर देश के अन्य साम्प्रदायों से अपने को अलग करने 
तथा डर और घृणा को अपना उपकरण बनाने के आरोप किए जाते हैं। 
यह आप शिक्षित नौजवानों का दायित्व है कि अपने कत्तंव्यों से इसे निराधार 
प्रमाणित कर दें ।' 


मुस्लिम लीग दिवस और किलस्तीन दिवस क्रमश: ५ और ९ फरवरी 
( १९३९ ) को मनाये गये । इन अवसरों मुस्लिम लीग के तत्वावधान 
में अनेक सभाएँ हुई और yea निकाली गई । मुस्लिम लीग की सभी 
शाखा संस्थाओं में ब्रितानी प्रधान मंत्री के पास फिलस्तीन में यहूदियों का 
आप्रवासन बन्द करने तथा अरब राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के हेतु 
तार भेजने को कहा गया । प्रांतीय सरकारने भो भारतीय सरकारको प्रांत के 
प्रमुख मुसलमानों एवं उसके विधान मण्डल की ओर से अरब दिवस के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन भेजा गया । 


बिहार में मुस्लिम लीग की गतिविधि बढ़ रही थी। बंगाल के मंत्री 
श्री नजीमउहीन की बिहार यात्रा के बाद से स्वयंसेवकों को भर्ती एवं 
प्रशिक्षण का काम जोर-शोर से चलाया जा रहा था। मुस्लिम लीग की 
गतिविधि दामिन-कोह तक फेल गई थी और राजमहल, साहबगंज तथा 
वोरियों में स्वयंसेवकों को कवायद करते देखा जाता था | 


पटना में १२ माच को बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग सम्मेलन में इस 
आशय का प्रस्ताव स्वीकार हुआ कि प्रांत में यदि सरकार द्वारा वार्धा 
योजना लागू की जायगी तो मुसलमान सविनय अवज्ञा आरंभ करेंगे । 
सम्मेलन ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग क्री कार्यकारिणी से सविनय अवज्ञा 
शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया ।' 


लीग के तत्वावधान में कई जाँच समितियों ने देश की यात्रा की और 
संचित आंकड़ों के आधार पर कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध आरोपों की एक 
सूची प्रकाशित की किन्तु इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका । बिहार 
कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने देश के अन्य कांग्रेस मंत्रिमण्डलों की तरह इनके 


१. द ऐनुभ्रल रजिस्टर १९३९, खण्ड--१, पृष्ठ ३७१ | 
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१९२३५ का संविधान और प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (१६३७-३६) ३२५ 


समुचित उत्तर प्रकाशित किए और यह सिद्ध किया कि अल्पसंख्यक 
सम्प्रदाय के प्रति हर तरह से न्याय किया जा रहा था। बिहार में मुस्लिम 
लीग से अलग दो अन्य मुस्लिम संगठन भी काम कर रहे थे। ये थे 
जमायते-उ-उलेमा और मोमीन जमायत । दरभंगा में २५ जून, १६२६ को 
मोमीन सम्प्रदाय की ओर से यह माँग पेश की गई कि मुसलमानों के लिए 
सुरक्षित स्थानों में से आधा मोमीन सम्प्रदाय को दिया जाय । बेतिया 
में जुलाई १६३८ में जमायत-उल-उलेंमा की एक सभा हुई । इसमें मुस्लिम 
लीग की कारंवाइयों की कठोर आलोचना की गई | 
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अध्याय ४ 
विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद 


“केवल एक उन्मुक्त एवं स्वतन्त्र भारत राष्ट्रीय आधार पर देश को 
सुरक्षा का भार वहन करने की स्थिति में हो सकता है और युद्ध के अग्निगभ 
से जो महान्‌ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उनका समर्थन करने में सहायता दे 
सकता हे ।” 

--काँग्रस कायंकारिणी समिति, दिसम्बर १६४८ 


द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ एवं काँग्र सी 
मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र : 


सन्‌ १९३९ से मानवता एक कठोर एवं अभूतपूर्व अग्नि-परीक्षा दे 
रही थी । उग्र राष्ट्रवाद की अतिवादिता ने वह चिनगारी gaat दी थी 
जिसकी लपटे सारी दुनियाँ में फैल गई थीं और मानव सभ्यता की मुल 
आधारशिला उसमें भस्मीभूत होती प्रतीत हो रही थी। राष्ट्र संघ ने 
सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करने का यत्नपूर्वक प्रयत्न किया था, 
किन्तु विभिन्न दिशाओं से उस पर ऐसे प्रहार किए गए कि वह स्वप्न पूर्णतः 
भंग हो चुका था। राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद से सुरक्षा की तलाश में 
किए गए सभी प्रयत्न यथा १६३४ का जेनेवा प्रोटोकोल, १९२५ का 
लोकारनो समझौता, १९२८ कोल्लोग Fae और १६३२-३४ का निरस्त्री- 
करण सम्मेलन विफल हो चुके थे तथा एक सवेथा कृत्रिम समाज व्यवस्था 
की समस्याओं को सुलझाने में विफल दुनियाँ पुरानी ब्यवस्था के fag 
पर चलती हुई १६३६ के विनाश तांडव की ओर अग्रसर होती गई | 


१९३६ से एक बार फिर सर्वतोमुखी एवं विश्वव्यापक युद्ध से शान्ति 
एवं जनतान्त्रिक स्वतन्त्रता को गम्भीर चुनौतियाँ मिल रही थीं । दुनिया में 
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विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद ३२७ 


युद्ध-देवता का तांडव हो रहा था और मानव के दुःख एवं कष्टों की कहीं 
कोई सीमा नहीं थी । सुप्रसिद्ध उपन्यासकार पल बक के इन शब्दों में 
मानवता चीत्कार कर उठी थी-- आज दुनिया में मानव की शान्ति एवं 
सद्भावना के हेतु उसकी व्यवहार बुद्धि कहाँ रह गई है” ?' युद्ध की विषमता 
देखकर विश्वश्रातृत्व के एक सर्वमान्य मसीहा रवीन्द्रनाथ ने अपनी मृत्यु 
शय्या पर से निम्नलिखित चेतावनी दी थी: “oc वर्वरता के दैत्य ने 
सभी मुखोटे उतार दिए हैं और वह garn पंजों से मानवता को विदीणे 
करने को प्रस्तुत हो गया है । दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक घृणा 
की घुम्र शिखाएंँ वातावरण में अन्धकार घोल रही हें । हिसा की भावना, 
जो कदाचित्‌ पच्छिम के mag में दबी पड़ी हुई थीं, अन्ततः क्रियाशील हो 
गई है और मानव की आत्मा को पथभ्रष्ट कर रही sl’ 
सदी के चौथे दशक में एक के बाद दूसरी घटनाए द्वितीय विश्वयुद्ध की 
भूमिका तैयार करती गई। १९३१ में मंचूरिया पर जापान का बलात्‌ 
अधिकार, जमनी में नात्सीवाद का उदय, फासीवादी इटली द्वारा १९३५-३६ 
में अबीसीनिया पर “नग्न एवं निलंज्ज आक्रमण'',* फिलस्तीन में ब्रितानी 
नीति, बलिन-रोम धुरी की संरचना, १६३६ से स्पानी गृहयुद्ध में इनका 
संयुक्त हस्तक्षेप, जुलाई १६३७ में चीन पर जापान का अघोषित युद्ध, १६३८ 
माच में आस्टिया का जमनी में आत्मसात्‌ किया जाना, सितम्बर १६३८ में 
म्युनिख में चेकोस्लावाकिया पर उसकी विजय, १६४० माचे में उस हतभागे 
देश के अवशिष्ट की अन्तर्भुक्ति और इटली द्वारा अबीसीतिया को निगल 
जाना प्रभृति, सभ्यता के गढ़ पर दुतिया की. अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षाओं के 
अनवरत प्रहारों की अभिव्यक्तियां थीं। भारत के मानस्‌ एवं भारतीय 
राष्ट्रवाद की प्रगति पर इन सभी भयानक घटनाओं की प्रतिक्रिया? हुई थी । 
भारतीय राष्ट्रवाद ने फासीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध 
संघर्षरत लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति एवं समथन का उद्घोष किया । 
वास्तव में, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने इस आदश के अनुरूप पहले ही एक 


१. फॉरेन अफेयसं, अक्टूबर १९४० | 
२. (गैथोनीं हाडी, ए शाट हिस्ट्री ऑफ इन्टरनेशनल श्रफेयस, ५० ४१८) 
३. नेहरू, ओटोबायोग्राफौ, १० ६०१ 
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परराष्ट्र नीति विकसित की थी। १६२७ के मद्रास अधिवेशन में काँग्रेस ने 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृति किया था : “चीन से अपनी साम्राज्यवादी 
आकांक्षाओं को हासिल करने के हेतु एवं चीनी जनता को अपनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने से रोकने तथा उसमें बाधा देने के हेतु भारतीय सेनिकों का 
व्यवहार किया गया है, यह देखकर काँग्रेस को गहरा क्षोभ हुआ है, काँग्रेस 
मांग करती है कि चीन में अभी भी जो भारतीय सैनिक एवं पुलिस के लोग 
हों उन्हें अविलम्ब वापस कर दिया जाए तथा भविष्य में एक भी भारतवासी 
ब्रितानी सरकार के एजेन्ट के रूप में युद्ध करने को अथवा चीनी जनता के 
विरुद्ध कारंवाई करने को नहीं भेजा जाय । काँग्रेस की दृष्टि में चीनी जनता 
साम्राज्यवाद-वि रोधी संयुक्त संघर्ष में भारतीय जनता की सहयोगी है । ' 
ज्यो-ज्यो अन्तरराष्ट्रीय रंगमंच पर संकट गंभीरतर हो रहा था भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस यह बार-बार कह रही थी कि भारत किसी साम्राज्यवादी 
युद्ध में भाग नहीं लेगा तथा जो देश आक्रमण के शिकार हुए थे उनके प्रति 
गहरी सहानुभूति व्यक्त कर रही थी एवं ऐसे आक्रमणकारियों की निन्दा 
करती थी । अप्रील, १६३६ में लखनऊ अधिवेशन में काँग्रेस ने एक प्रस्ताव में 
सम्भावित आक्रमण के विरुद्ध अपने देश की इतनी बहादुरी के साथ रक्षा 
करने में रत इथियोपियाई जनता के प्रति भारत की सहानुभूति ब्यक्त की 
थी । दिसम्बर, १९३६ में एक अन्य प्रस्ताव में भारतीय जनता की ओर से 
“स्पानी जनता का अभिवादन किया गया था एवं स्वतंत्रता के हेतु उसके 
महान संघष में अपनी एकजुटता का आश्वासन व्यक्त किया था ।” भारतीय 
जनता स्पेन में गणतंत्रवादियों एवे फ्रांको की सेनाओं का संघर्ष बड़े ध्यान से 
देख रही थी । गणतंत्रवादियों के सहायताथ पंडित जवाहर लाल नेहरू की 
खाद्य-सामग्रियाँ भेजने की अपील का अच्छा परिणाम हुआ था । फरबरी, 
१९२८ में हरिपुरा अधिवेशन में काँग्रेस ने ब्रिटेन को प्राधिकारःप्राप्त शक्ति 
के रूप में अरबों के विरोध के बावजूद फिलस्तीन के विभाजन तथा उसके 
कार्यान्वयन के हेतु एक आयोग की नियुक्ति के निर्णय की निन्दा की थी, 
इसके FT ही ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी र ष्ट्रीय स्वतंत्रता के 
हेतु संघष में अरबों के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की थी । इसी अधिवेशन 
में काँग्रेस रि जापान पर चीन के आक्रमण को “दुनिया की शांति एवं 
एशिया में स्वतंत्रता के भविष्य के लिए गम्भीरतम परिणामों से आपूरित 
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साम्राज्यवादी आक्रमण करार दिया. था तथा इस भीषण अग्निपरीक्षा में. 
“चीनी जनता के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति का संदेश” भेजा था। 
उनके “वीरतापूर्ण संघर्ष की प्रशंसा” की थी और “अपनी स्वतंत्रता एवं 
अखण्डता” बनाये रखने के हेतु वे जो बहादुराना संघर्षं कर रहे थे, उसकी 
प्रशंसा की थी । चीनी जनता के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के हेतु 
काँग्रेस ने जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया था | 
माच, १६३६ के त्रिपुरी अधिवेशन में काँग्रेस ने चीनी जनता के संघर्ष के 
प्रति अपनी सहानुभूति के प्रतीक के रूप में चिकित्सकों का एक दल भेजने 
का निर्णय किया था । आसन्न विश्वयुद्ध के खतरा को देखते हुए उस समय 
काँग्रेस को परराष्ट्र संबंधों एवं युद्ध के संदर्भ में भारतीय जनता की नीति 
का नये सिरे से स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत हुआ । फलतः अपने 
पड़ोसी एवं सभी अन्य देशों के साथ शांति तथा सद्भावना के साथ रहने 
की भारतीय जनता की आकांक्षा. पुनः व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त 
दूसरों की स्वतंत्रता का आदर करना, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना 
के आधार पर उनके शक्ति-संचय में सहायता देना इस नीति का लक्ष्य था | 
काँग्रेस ने यह उद्घोष किया कि भारत साम्राज्यवादी युद्ध का सहभागी नहीं 
बन सकता था तथा अपने जनधन का ब्रितानी साम्राज्यवाद के हित में 
उपयोग नहीं डोने देगा । भारत अपनी जनता की स्पष्ट सहमति के बिना 
किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता था। अब से भारतीय नीति की 
यही निदेशरेखाएँ बनीं रहीं । म्युनिख के तुष्टीकरण समझोता के फलस्वरूप 
चेकोस्लावाकिया के वध ( सितम्बर, १६३८ ) के सन्दर्भ में काँग्रेस कार्य- 
समिति ने अक्टूबर में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया: “कार्यकारिणी 
चेकोस्लावाकिया की बहादुर जनता के प्रति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के 
हेतु उसके संघर्ष के क्षण में अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है । स्वयं 
ही दुनिया की सबसे बडी साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध एक संघष में रत 
होने पर भी ( यद्यपि वह अहिंसक है फिर भी कम भीषण एवं कठिन 
नहीं ), भारत चेकोस्लावाकिया की स्वतंत्रता की रक्षा की प्रबल आकांक्षा 
रखता है । इस प्रस्ताव के अनुसार काँग्रेस अध्यक्ष ने चेकोस्लावाकियाई 
राष्ट्रपति बेनेस को इस आशय. का संदेश भेजा : “काँग्रेस ने अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा में आपकी बहादुर जनता के संघर्ष के प्रति गहरी सहानुभूति का 
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प्रस्ताव स्वीकृत किया है। हमारी आशा है कि मानव प्रकृति की 
सद्वृत्तियाँ अभी भी क्रियाशील होंगी एवं आसन्न विनाश से मानवता को 
रक्षा करंगी ।””' 

३ सितम्बर, १६३९ को इंगलंण्ड ने नात्सी THAT पर युद्ध की घोषणा 
कर दी और विनाश ताण्डव शुरू हो गया । उसी दिन भारत के वायसराय 
लाड लिनलिथगो ने शिमला से प्रसारित एक भाषण में घोषणा की कि 
भारत THAT के साथ युद्ध की स्थिति में था। वायसराय ने “दुनिया के 
महान राष्ट्रों एवं ऐतिहासिक सभ्यताओं के मध्य उसका जो स्थान था उसके 
अनुरूप भाग लेने को, “भारत का आह्वान किया ।” वायसराय ने अध्यादेश 
Fo ५ जारी किया । उसके अन्तर्गत जन-सुरक्षा तथा जनहित एवं “ब्रितानी 
भारत की सुरक्षा तथा कतिपय पदाधिकारियों पर मुकदमा चलाए जाने के 
हेतु” विशेष अधिनियम लागू किये गए थे। भारत रक्षा अधिनियम के 
अन्तर्गत भारत सरकार ने जन-सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखने, 
या युद्ध प्रयत्नों के समर्थ संचालन एवं जनजीवन सुचारु रूप से चलता रहे, 
इन उद्देशयों से ऐसे अधिनियम बनाने का अधिकार ग्रहण किया था “जो 
ब्रितानी भारत, आवश्यक सेवाएँ तथा argia में कोई विघ्न नहीं हो, इन 
सबों के लिए आवश्यक एवं उपयोगी प्रतीत हों ।” 


z कांग्रेस कार्यकारिणी ने ८ से १५ सितम्बर तक की बार्धा में अपनी बैठक 
में “फासीवादी आदर्शवाद एवं उसके तरीकों , युद्ध एवं fear को उसके 
द्वारा गरिमा प्रदान किए जाने एवं मानवीय चेतता का दमन करने” की 
फिर निन्दा की और यह घोषणा की कि “आज स्वतंत्रता अविभाज्य है एवं 
दुनिया के किसी भी भाग में साम्राज्यवादी अभियान से नई उलझनें अनिवायत: 
Tat होंगी कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव में यह धारणा व्यक्त की कि 
“भारत युद्ध में संलग्न होगा या नहीं इसका Gear भारतीय जनता करेगी, 
कोई बाहरी शक्ति उस पर अपना निर्णय नहीं लाद सकती है और न 
भारतीय जनता साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए अपने साधनों का उपयोग 
होने देगी ।” १४ सितम्बर को प्रकाशित एक वक्तव्य में कायकारिणी ने 

ऱ्य यी a oan 


ww 
१. काय स अध्यक्ष के ्रादेशानुसार २३ अप्रील, १९३९ को युद्ध विरोधी दिवस 
मनाया गया। 
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` 


ब्रितानी सरकार से “Tada एवं साम्राज्यवाद के विषय में अपनी युद्ध 
se उद्घोषित करने” का अनुरोध किया । कार्यकारिणी ने यह जानना 
चाहा कि ब्रितानी सरकार के समक्ष कौन-सी नई व्यवस्था थी, विशेषकर 
भारत के संदर्भ में ये युद्ध-उद्द श्य कहाँ तक लागू होने जा रहे थे एवं 
अभी के लिए वह किस हद तक तथा कसे उनका कार्यान्वयन करना चाहती 
थी । क्या उसके पास साम्राज्यवादी का परित्याग या भारत के साथ एक 
स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में व्यवहार करना सम्मिलित था ? क्या भारत की 
नीतियाँ उसकी जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप निर्देशित होगी ।”” 
१० अक्टूबर को अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ने इस वक्तव्य का अनुमोदन 
किया तथा ब्रितानी सरकार से युद्ध एवं शान्ति के उह श्य व्यक्त करने का 
अनुरोध किया । अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के प्रस्ताव में यह माँग की 
गई थी कि “भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाय और देश की 
शासन-व्यवस्था में यथासंभव तदनुरूप परिवत्तन सद्य: लागू किया जाय । 
काँग्रेस ने यह भी माँग की कि भारत की स्वतंत्रता जनतांत्रिकता पर एवं 
काँग्रेस के संकल्प के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्ण 
स्वीकृति एवं संरक्षण पर आधारित होनी चाहिए ।” 


किन्तु मुस्लिम लीग का रवैया इससे भिन्न था । उसकी ओर से कहा 
गया था कि वह कुछ wal पर मित्र राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करेगा । ये 
शर्ते मुख्यतः इस प्रकार थीं : “भारत के मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि 
संस्था के रूप में मुस्लिम लीग के साथ बातचीत करना तथा यह आश्वासन 
देना कि बिना उसकी सहमति एवं स्वीकृति के भारत का संविधान विषयक 
न तो कोई घोषणा की जायगी और न कोई संविधान बनाया जायगा 
और न ब्रितानी सरकार संसद द्वारा स्वीकृत किया जायगा ।” 


५२ भारतीय नेताओं (इनमें गाँधीजी, कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष 
एवं सदस्य, मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता मुहम्मद अली जिन्ना, देशी 
रजवाड़ों के संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चान्सलर एवं कुछ अन्य लोग 
सम्मिलित थे) के साथ विचार-विमर्श करके ots लिनलिथगो ने १७ अक्टूबर 
एवं ५ नवम्बर को अलग-अलग वक्तव्य दिये । युद्ध में ब्रिटेन के सम्मिलित 
होने के कारणों एवं उसके सामान्य लक्ष्यों के संदर्भ में वायसराय ने चन्द 
दिन पहले ब्रितानी प्रधान मंत्री की घोषणा दुहराई। इसमें कहा गया था 
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कि ब्रिटेन “अपने लिए किसी लाभ की आशा नहीं कर रहा था । केवल 
विजय ही उसका लक्ष्य नहीं था बल्कि एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की 
स्थापना करना उसका लक्ष्य था जिसमें हर पीढ़ी को अनिवार्यतः युद्ध नहीं 
करना पड़े ।” भारत के भावी संवैधानिक विकास के संदभ में वायसराय 
ने औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने का पुराना संकल्प दुहराया । वायसराय 
ने इस पर बल दिया कि ब्रितानी सरकार “साम्राज्य के तत्वावधान में भारत 
तथा ब्रिटेन की सहभागिता बढ़ाना चाहती थी, जिसमें भारत को औपनिवेशिक 
स्वराज्य का स्तर हासिल हो सके ।'“ युद्ध द्वारा प्रस्तुत आपात स्थिति का 
सामना करने के लिए गवर्नर - जेनरल की एक्जीक्रयुटिव कोंसिल में सदस्यों 
की संख्या बढ़ाने एवं युद्ध परामर्शदायिनी समिति का गठन करने के सुझाव 
दिये । युद्ध परामशंदायिनी समिति भारत की सभी प्रमुख राजनेतिक 
पाटियों एवं देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी । कांग्रेस कार्यकारिणी ने 
वायसराय के वक्तव्य पर बार्धा में २२ एवं २३ अक्टूबर की एक बेठक में 
विचार किया तथा एक प्रस्ताव में उसे “सवेथा असंतोषजनक बताया” एवं 
कहा कि “उससे भारत की स्वतन्त्रता हासिल करने को कृतसंकल्प हर व्यक्ति 
के मन में क्षोभ होगा ।” कार्यकारिणी ने कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों को त्यागपत्र 
देने का आदेश दिया । “सविनय अवज्ञा की तैयारी की दिशा में यह पहला 
कदम होगा l” 

इसमें संदेह नहीं कि युद्ध शान्ति और जनतन्त्र के लिए भारी खतरा 
था : सभ्यता को एक भारी चुनौती । उस संघर्ष में सफल होने के लिए 
सरकार के युद्ध-प्रयतनों को देश की जनता का पूर्ण समर्थन आवश्यक था | 
यह समझते हुए दक्षिणपंथी एवं वामपंथी राष्ट्रवादी पार्टियों तथा व्यक्तियों 
ने ब्रितानी सरकार द्वारा युद्ध लक्ष्यों की स्पष्ट घोषणा किये जाने तथा 
जनता का विश्वास एवं समर्थन प्राप्त सरकार के गठन पर बल दिया | 
दुर्भाग्यवश अन्तर्राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में भी लंदन एवं दिल्ली के 
अधिकारी देश की इच्छा की उपेक्षा करके अध्यादेशों, संसरशिप तथा अन्य 
पुराने तरीकों से ही काम चलाना चाहते थे। इस प्रकार दो नीतियों का 
सघष अनिवार्यं हो गया । 


१. जनवरी, १६४० में वायसराय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य था “पूण 
अपनिवेशिक स्वराज्य-- वेस्ट मिन्सटर किस्म का ।?” 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद ३३३ 
सरकार को युद्धनीति के विरुद्ध बिहार में विक्षोभ : 


सरकार की युद्धनीति से भारत पर अन्य स्थानों की तरह बिहार में भो 
भारी रोष फेल रहा था। कांग्रेस समाजवादी दल, फौरवड ब्लॉक और 
किसान संगठनों के नेताओं ने भारत सरकार द्वारा साम्राज्यवादी युद्ध का 
समर्थन तथा भारत में सैनिकों की भर्ती के विरुद्ध जोरदार ग्रावाज उठाई | 
देश भर में सभाऐ करके तथा इश्तहारों के माध्मम से जनता को बताया 
गया कि उसका इस संकट के क्षण में क्या कत्तंव्य होना चाहिए । 


उदाहरणार्थ, पीरो थाना कांग्रेस कमिटी ने ऐसा ही एक इश्तहार जारी 
किया था ।* यह इश्तहार पीरो थाना कमिटी के अध्यक्ष एवं सचिव के 
नाम से भारत प्रिटिग aad, आरा में मुद्रित एवं प्रकाशित किया गया था। 
“आजादी की लड़ाई के लिए तैयार रहें” शीषक एक अन्य इश्तहार में 
२४ सितम्बर, १९३९ को डेहरी में एक सभा करने का ऐलान किया गया 
था । यह इश्तहार डेहरी मजदूर संघ एवं थाना किसान सभा के सचिवों ने 
प्रचारित किया था।* 

२ अप्रिल, १६४० को सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से 
त्याग-पत्र दे चुके थे। ३ मई को कांग्रेस के अन्तगंत एक अग्रगामी दल की 
स्थापना हुई थी । इस सिलसिले में श्री बोस २६-२८ अगस्त को पटना 
आये एवं कुछ समीपबर्ती जिलों की पात्रा की। अग्रगामी दल की नीति 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर अपनी सभाओं में उन्होंने प्रकाश डाला | पटना 
में पहली सभा में कुछ अव्यवस्था हुई और काले झण्डे दिखलाये गये, किन्तु 
राजेन्द्र बाबु ने इसकी शस्ति की । उसके बाद फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई । 
गांधीजी ने भी इसकी कड़ी निन्दा की । उन्होंने कहा कि इन प्रदशनो से 
अवांछनीय असहिष्णुता प्रकट होती है । श्री बोस २८ अगस्त को आरा 
गए और युद्ध-संकट एवं भारत के कत्तेव्य पर एक बडी सभा में भाषण 


———————_ शि 
१. इन लोगों ने बिहार के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में अपने अभिभाषण में 
इसे व्यक्त किया | 
२. परिशिष्ट--२३ । 
डेहरी-आन-सोन के व्यापार प्रेस में मुद्रित | 
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किया । यहाँ उन्हें आरा नगर के छात्रों, किसान सभा, मजदूर सभा तथा 
आरा नगर के युवकों की ओर से अभिनन्दन-पत्न दिये गये । 


बिहार विधान सभा में प्रधान मंत्री श्री श्रीकृष्ण सिह 
को प्रस्तावना : 


१६ अक्टूबर (१९३९) को विहार विधान सभा में प्रधान मंत्री, श्रीकृष्ण 
सिह ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया : 

“सदन इस पर खेद प्रकट करता है कि “ब्रितानी सरकार ने भारत को 
बिना उसकी जनता की राय लिए ही जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध में सहभागी 
बना दिया है । इसके अतिरिक्त भारतीय जनमत के विरुद्ध प्रान्तीय सरकारों 
के अधिकार एवं कारंवाइयों को परिसीमित करनेवाले विधान एवं अधिनियम 
लागु कर दिए हैं। यह सदन सरकार से अनुशंसा करता है कि वह भारत 
सरकार को तथा उसके माध्यम से ब्रितानी सरकार को यह सूचित कर दे कि 
वत्तमान महायुद्ध व्यक्त उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय जनता का सहयोग 
लेने के हेतु जनतांत्रिक सिद्धान्त भारत पर लागू किए जाएँ तथा उसकी 
नीति भारत की जनता .निर्धारित करे। इस हेतु यह सदन ब्रितानी 
सरकार से इस आशय की घोषणा करने का अनुरोध करता है कि 
उसने भारत को स्वतंत्र देश के रूप में अपना संविधान स्वयं बनाने का 
अधिकारी मान लेने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त तत्काल जहाँ तक 
सम्भव हो, भारत के प्रशासन के संदर्भ में उस घोषणा को लागु करे । यह 
सदन भारत के सम्बन्ध में ब्रितानी सरकार द्वारा वक्तव्य जारी करते समय 
यहाँ की स्थिति को सही रूप में नहीं समझने पर खेद प्रकट करता है । 
ब्रितानी सरकार की भारत की माँग पूरी करने में इस असमर्थता के फलस्वरूप 
इस सदन को राय है कि सरकार ब्रितानी नीति के साथ सहयोग नहीं कर 
सकती । हे इसके अतिरिक्त यह सदन अनुशंसा करता है कि इस प्रान्त में सभी 
युद्ध कारवाइयाँ प्रान्तीय सरकार की सहमति से एवं उसी के द्वारा निस्पन्न 
किए जायें ।” लम्बी बहस के बाद प्रस्ताव ६ के विरुद्ध ३६ मतों से स्वीकृत 
GAT) इस अवसर पर श्री सिह ने भावपूर्ण भाषण करते हुए कहा : 

; “साम्राज्यवाद को जाना ही होगा, फासीवाद को जाना ही होगा, एक 
वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग, एक देश द्वारा दूसरे देश का, शक्तिशाली के दारा 
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दुबल का तथा शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा दुर्बल राष्ट्र का शोषण समाप्त 
होना चाहिए । तभी दुनिया में सुख-शान्ति होगी एवं पृथ्वी के साधन दुनिया 
के लोगों को सामान्य रूप से उपलब्ध होंगे। इस युद्ध में इस महान प्रश्न 
पर फैसला होनेवाला है । इसी हेतु हमारे देश के लिए इसका विशेष महत्व 
है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक देश जनतंत्र को फलता-फूलता देखना 
चाहता है। भारत के ३५ करोड़ लोगों को अपना भाग्य निर्माण करने की 
स्वतंत्रता होनी चाहिए । स्वतंत्र भारत दुनिया के किसी भी देश का शत्रु 
नहीं हो सकता । हमने सार्वजनिक मंच से बार-बार यह कहा है कि भारत 
की परराष्ट्र नीति दुनिया के सभी देशों के साथ मित्रता की होगी | 


में अभी भी कहता हँ--यदि मैं संवेधानिक ढंग से काम करू तो इस 
सरकार को जो इस प्रान्त की सरकार का प्रतिनिधित्व करती है केन्द्रीय 
सरकार एवं ब्रितानी सरकार को यह कहने का अधिकार है कि यदि जनतंत्र 
के लिए महायुद्ध किया जा रहा है तो भारत स्वेच्छा से इसका सहभागी होना 
चाहेगा । युद्ध उस पर लादा नहीं जाए | इ गलेंड भारत को अविलंब स्वाधीन 
देश घोषित कर दे एवं उसे कायं रूप देने के हेतु अन्तरिम कायवाइयाँ करे 
जिसमें भारतीय जनता यह अनुभव कर सके कि इस महायुद्ध में सचमुच 
उनलोगों के लिए जो अब तक दलित एवं शोषित रहे हैं, स्वतंत्रता-प्राप्ति की 
सच्चाई भी निहित है ।” 


बिहार के काँग्रेस समाजवादी दल की शाखा ने सासाराम में ७ अक्टूबर 
(१६३९) को एक सभा की। उसमें सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेशो 
तथा युद्ध के लिए सैनिक भर्ती करने के विरुद्ध कई व्यक्तियों ने भाषण 
किए । श्री जयप्रकाश नारायण ने २६ अक्टूबर को गया में और १६ नवम्बर 
को बिहारशरीफ में सभाएं कीं । 


बिहार मंत्रिमण्डल का त्यागपत्र, संवेधानिक गतिरोध : 


घटनाक्रम में तेजी के साथ परिवर्तत हो रहा था । भारतीय की न्यायोचित 
माँगों के सम्बन्ध में ब्रितानी सरकार की घोषणा को अपर्याप्त समझ कर 
काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र देने का निर्णय किया । 
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बिहार मंत्रिमण्डल ने ३१ अक्टूबर (१६३९) को त्यागपत्र दे दिया। 
विहार के गवर्नर ने उसे स्वीकार करते हुए ३ नवम्बर १६३६ को “'गवनमेंट 
ऑफ इंडिया dae” की धारा 8३ के अन्तर्गत अधिघोषणा जारी करके प्रान्त 
में सम्पूर्ण व्यवस्थापिका एवं प्रशासनिक अधिकार स्वयं ग्रहण कर लिया । उस 
समय वायसराय एवं काँग्रेसी नेताओं अथवा अन्य पार्टी के मध्य बातचीत चल 
ही रही थी इसलिये बिहार सरकार ने ४ और ५ नवम्बर को अपने 
अधिकारियों को काँग्रेस एवं अन्य सरकार विरोधी पाटियों के प्रति “सतकता 
एवं संयम से काम लेने” के आदेश दिए। उन्हें कहा गया कि आपातकालीन 
प्रशासन की अवधि में यथासंभव शत्रुता या कटुता से बचना चाहिए। इस 
निदेश के साथ-साथ उन्हें यह भी बता दिया गया कि “जहाँ जरूरी हो 
तत्काल सुदृढ़ कार्रवाई करने में हिचक्रिचाहट या कमजोरी नहीं होनी 
चाहिए । स्थिति के अनुरूप विधान अथवा सरकारी आदेश के अनुसार जो 
भी आवश्यक हो, अवश्य किया जाना चाहिए । यदि शान्ति और व्यवस्था 
पर खतरा हो अथवा प्रशासन में या सामान्य जीवन एवं कामकाज में 
हस्तक्ष प करने के प्रयत्न किए जाए तो सबसे पहले कानून एवं व्यवस्था को 
बनाए रखने तथा प्रशासन को ठीक से चलाते रहने की आवश्यकता होगी 
और इसके लिए सभी आवश्यक कारंवाइयाँ बिना किसी भय या पक्षपात के 
की जायंगी । नवम्बर के अन्त में बिहार सरकार ने एक प्रचार विभाग 
की स्थापना को । इसका उद्देश्य सरकारी परिपत्र के अनुसार “युद्ध विरोधी 
प्रचार अभियान का प्रभाव रोकने पर मुख्यतः अपने को केन्द्रित रखना था ।” 
काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों के इस्तीफे एवं उनके फलस्वरूप राष्ट्रवादी भारत की 
सर्वाधिक पारियों का असहयोग युद्ध संकट में ब्रितानी सरकार के लिए जनता 
की विजय थी । “असंतुष्ट, विद्रोही एवं विक्षुब्ध भारत हिटलर के विरुद्ध 
उपयुक्त प्रचार सामग्री नहीं हो सकता ari’ अतः भारत सचिव एवं 
वायसराय की ओर से नये वक्तव्य प्रचारित किए गए । इनकी भाषा पहले 
से अधिक चिकनी-च्रुपड़ी थी । वायसराय ने गांधीजी, काँग्रेस अध्यक्ष, राजेन्द्र 
प्रसाद भौर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, मुहम्मद अली जिन्ना से बातें कीं । किन्तु 
कोई बात तय नहीं हो सकी और गतिरोध बना रहा | 


१. मार्च, १९३३-फरवरी १९४० की काँग्रेस सचिव की रिपोट | 
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स्वतन्त्रता दिवस समारोह : निर्धारित प्रतिज्ञापत्र : 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह सोचती थी कि ब्रितानी सरकार मूल प्रश्न 
पर पर्दा डालने के हेतु ही साम्प्रदायिक समस्याएं उठा रही थी । तत्काल 
यह प्रश्‍न उठाना अप्रासंगिक था। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 
इलाहाबाद में १६ से २३ नवम्बर (१६३६) को हुई। बैठक में इस आशय 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ : “ब्रितानी नीति को साम्राज्यवाद के कलंक से 
मुक्त करने के हेतु भारत की स्वतन्त्रता तथा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 
संविधान निर्माण करने का जनता का अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक 
हैं । तभी कांग्रेस सरकार को सहयोग प्रदान करने पर विचार कर सकेगी ।'” 
वस्तुतः कार्यकारिणी यह कह रही थी कि वह सामान्य समझोता की भूमिका 
की तलाश करती रहेगी । यदि आवश्यक हुआ तो सविनय अवज्ञा आरम्भ 
करने की कांग्रेसजनों की सामान्य उद्धतता पर सन्तोष प्रकट करते हुए कार्य- 
कारिणी ने कठोर अनुशासन पर बल दिया । इसके लिए चर्खा और खहूर 
प्रचार मुख्य साधन होंगे । इसके अतिरिक्त अन्तर-साम्प्रदायिक एवं हरिजनों 
के साथ जितना अधिक सम्भव हो सके मेलजोल आवश्यक था ।”” 

दुनिया एवं विशेष कर भारत उस समय जिस संकट से गुजर रहा था 
तथा भारत का स्वतन्त्रता-संघषे सघनतर रूप में पुनः आरम्भ किए जाने की 
सम्भावना को देखते हुए कांग्रेस कार्यकारिणी ने १८ से २२ दिसम्बर की 
अपनी वार्धा की बैठक में आगामी स्वतन्त्रता दिवस को न केवल भारत के 
“स्वतन्त्रता प्राप्ति के संकल्प प्रत्युत उस संघष की तैयारी तथा अनुशासित 
कारवाई की प्रतिज्ञा की अभिव्यक्ति के रूप में मनाने का निर्णय लिया । 
फलतः कार्यकारिणी ने सभी कांग्रेस कमिटियों एवं व्यक्तिगत कांग्रेसजनों 
द्वारा सावंजनिक सभाओं में अथवा अस्वस्थता या किसी अन्य कारणा से 
उपस्थित नहीं हो सकने पर व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित प्रतिज्ञा लेने का 
आह्वान किया : | 


प्रतिज्ञापत्र : 


“हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता या दुनिया के किसी भी देश 
की जनता का स्वतन्त्र रहने, अपने श्रम के मधुर फल का उपभोग करने एवं 
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जीवन की आवश्यकताएँ हासिल करने, जिसमें विश्वास के पूरे अवसर मिलः 
सकें, का अधिकार है । हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार 
किसी देश को इन अधिकारों से वंचित करती है और उन पर जुल्म करती 
है तो जनता को उसे बदलने या समाप्त करने का भी अधिकार हे । भारत 
की ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतन्त्रता से वंचित 
रखा है बल्कि अपने को जनता के शोषण पर आधारित कर ant =" 
फलतः भारत आज आथिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि 
से बर्बाद हो चुका है इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को ब्रिटेन से 
सम्बन्ध विछिन्न करना होगा और पूर्ण स्वराज्य हासिल करना होगा | 


“हम विशवास करते हैं कि हमारे लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति का सबसे 
प्रभावी तरीका हिसा का माध्यम नहीं है। भारत ने शक्ति एवं आत्मनिर्भरता 
प्राप्त की है तथा शान्तिपूर्ण एवं वेध तरीके अपनाकर स्वतन्त्रता के लक्ष्य 
की ओर काफी प्रगति की है। इन्हीं तरीकों से हमारा देश स्वतंत्रता 
हासिल करेगा । 


हम फिर से भारत की स्वतंत्रता हासिल करने का संकल्प दुहराते है 
एवं जबतक पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं हो जाता तबतक भाहिसात्मक ढंग से 
स्वतंत्रता संघर्ष चलाते रहने का प्रण करते हैं । 


हम सामान्य तौर पर अहिसात्मक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और | 
इसमें विश्वास करते हैं कि प्रत्यक्ष अहिसात्मक कारवाई की तैयारी के लिए 
एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम चलाते 
रहना आवश्यक है। हम जाति या सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं 
करते हुए अपने देश के लोगों के मध्य सद्भावना Hala के हर अवसर का 
उपयोग Het i समाज के पिछड़े एवं दलित कहे जानेवाले लोगों को 
अज्ञान एवं गरीबी से निकालने का हर सम्भव प्रयत्न He | हम जानते 
हैं कि यद्यपि हम साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने को कृतसंकल्प 
हैं फिर भी अंग्रेजों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, चाहे वे सरकारी 
अधिकारी हों अथवा गेर-अधिकारी । हम जानते हैं कि सवण हिन्दुओं 
एवं हरिजनों का भेदभाव निश्चय ही दुर होना चाहिए और अपने दैनिक 
जीवन में हिन्दुओं को यह भेदभाव भुला देना चाहिए । भेदभाव की भावना 
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अहिंसात्मक आचरण की बाधक है । हमारे धम भिन्न हो सकते हैं, किन्तु 
पारस्परिक्र सम्बन्धों में हम सामान्य राष्ट्रीयता एवं सामान्य राजनतिक 
तथा आर्थिक हितों में अनुस्यूत भारत माता की संतान के रूप में 
कार्य करगे । 

चर्खा और Ger रचनात्मक कार्यक्रम के अभिन्न अंग Fl इनके 
विना भारत के सात लाख गाँवों का उद्धार तथा जनता की घोर गरीबी 
दूर होना सम्भव नहीं | अतः हम नियमित रूप से कताई करगे, खादी के 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे एवं जहाँ तक सम्भव होगा देहातों 
में बनी हुई चीज इस्तेमाल करेगे तथा प्रयत्न करेंग्रे कि दूसरे भी वेसा 
ही करें । 

हम संकल्प करते हैं कि काँग्रेस के सिद्धान्तो और नीतियों का 
अनुशासित रूप में पालन करेंगे तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए जब भी 
संघर्ष शुरू करने की पुकार होगी तो उसके लिए तयार रहेंगे । 

प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस के कार्यक्रम का ठीक से अनुपालन हो, इसके 
लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने विभिन्न विषयों के लिए प्रान्तीय 
विभाग कार्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की । ऐसे कुछ कार्यालय प्रचार 
विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, हरिजन विभाग और चर्खा विभाग के हो 


सकते थे । 


वामपन्थियों के विचार : 

स्वतन्त्रता के प्रतिज्ञापत्र में चर्खा का उल्लेख किये जाने पर वामपन्थियों 
में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई । वे आसन्न संघष के हेतु रचनात्मक कार्येक्रम को 
पर्याप्त एवं प्रभावी अस्त्र नहीं मानते थे। जयप्रकाश चारायण ने इस सम्बन्ध 
में कहा “हमने अपनी ओर से एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। यह 
कार्यक्रम क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन की आधारशिला के रूप में श्रमिकों 
एवं किसानों का संगठन करने का है। १६ जनवरी (१६४०) को बिहार 
समाजवादी पार्टी ने नये प्रतिज्ञाफ्त पर असहमति व्यक्त करते हुए एक 
प्रस्ताव स्वीकृत किया पर अन्त में समाजवादियों ने अपना विरोध उठा 
लिया । वस्तुतः ७ माचं को श्री जयप्रकाश नारायण ने वामपन्थियों से 
एकता बनाये रखने की अपील की । उन्होंने कहा “मुझे यह देखकर बहुत 
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दुःख हुआ है कि इस संकट की घड़ी में, जब राष्ट्रीय एवं कांग्रेसजनों की 
एकता इतनी जरूरी है, इतनी अधिक विघटनकारी प्रवृत्तियाँ क्रियाशील है, 
कांग्रेस में एकता बनाये रखने का भार अन्य लोगों की अपेक्षा वामपन्थियों 
पर कहीं अधिक है । दुर्भाग्यवश वामपक्षीय बचकानापन कांग्रेस को बर्बाद 
कर रहा है। . कांग्रेस समाजवादियों का सर्वप्रथम कत्तव्य वामपक्ष के एक 
छोटे से अंश द्वारा उनके ऊपर जितना भी बदनामी . थोपा जाये, उसका 
खयाल नहीं करते हुए इस विघटनकारी प्रवृत्ति से संघर्ष करना है।” 

१५ जनवरी (१६४०) को श्री सुभाषचन्द्र वोस पटना आये और उन्होंने 
दो सभाओं में भाषण किया। श्री बोस ने जनता से अग्रगामी दल में 
सम्मिलित होने एवं धूमधाम के साथ स्वतन्त्रता दिवस मनाने को कहा। 
अग्रगामी दल ने नये प्रतिज्ञापत्र पर से अपनी आपत्ति नहीं हटाई थी, फिर भी 
श्री बोस ने लखनऊ में २३ जनवरी को जारी किये गये एक वक्तव्य में 
कहा : “जहाँ कहीं कांग्रेस कमिटियों द्वारा आयोजित सभाओं में गांधीवादी 
प्रतिज्ञा ली जायगी, उसमें अग्रगामी दल के सदस्य विरोध नहीं करगे या 
विवादी स्वर नहीं उठायेंगे। धारा १४४ के अन्तगंत प्रतिबन्ध लगा दिये 
जाने के कारण सुभाष बाबू ने TWAT जाने का कार्यक्रम रह कर दिया | 
८ फरवरी को उन्होंने जहानाबाद को एक सभा में भाषण दिया । उसमें 
अग्रगामी दल के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला | 


कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद को अपील: | 
कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वतन्त्रता दिवस मनाने के हेतु एक अपील जारी की : 


“दुनिया आज एक विनाशकारी युद्ध के दौर से गुजर रही 
है। आज मानव सम्यता का भविष्य ही खतरे में पड़ गया है। 


“१. सुभाष बाबू के समर्थन में एक कविता ८ फरवरी (१९४०) के Riga समाचार 
में प्रकाशित हुई थी : कितना आश्चय है कि सम्पत्ति पैदा करनेवालों के बच्चे 
भूखे मरते हें और दूसरे ऐश्वय की निधियों पर लोटते हें। ओ महान, ओ 
योद्धा, हमारा तरुण नायक सुभाष आओ ! हमारा विश्वास है कि तुम इस 
क टकाकीणे पथ पर हमारा नेतृत्व करोगे । तुम अपना शंखनाद करो। हम 
तलवार खोले स्वतन्त्रता संघष में कूद पड़ेंगे। दुश्मन तब जान जायगा कि 


भारत के वीर पत्र अपनी मातृभूमि के सम्मान की किस प्रकार रक्षा 
करते हैं । 


_ 
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महात्मा गांधी के साथ श्री मथुरा प्रसाद वृन्दावन में 
गाड़ी से उतरते हुए 


( श्री जितेन्द्र प्रसाद के सौजन्य से ) 
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यदि सभी लोग तथा प्रत्येक पक्ष स्वाथपूर्ण अथवा गहित उद्देश्यों 
से युद्ध करते हैं, तो कोई मानवीय या साम्यमुलक विश्व व्यवस्था 
की आशा नहीं रह जाती । अतः इस संकट की घडी में हम क्या 
करते हैं, केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए 
उसका महत्त्व होगा । यदि अहिसात्मक साधनों से हम आन्तरिक 
वेमनस्य दूर करते हैं और आजादी हासिल करते हैं, तो एक 
शंकाकुल दुनिया के समक्ष हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि युद्ध के 
मृत्युकारक उपकरणों के बिना भी उसकी रक्षा सम्भव थी, किन्तु 
यह तभी सम्भव होगा जबकि हम अपने आदर्शों तथा अपने नेता 
के प्रति निष्ठावान रहें, जिसने अहिसा का यह महान अस्त्र हमारे 
हाथों में दिया है । यह ऐसा अस्त्र है, जो दुबंछता एवं पराजय को 
घड़ी में भी व्यक्ति एवं राष्ट्र को अपना स्वाभिमान बनाये रखने 
की प्रेरणा देता है। अतः हम अहिमा में आस्थावान्‌ हैं, हमारी 
अहिसा कमजोरों की नहों, शक्तिवानों की हो, हमारे महान लक्ष्य 
के नैतिक न्याय से geg उसी आस्था एवं वित्तम्रता के साथ हम 
इस वर्ष स्वतन्त्रता का संकल्प लें ।” अन्यत्र की तरह बिहार में 
स्वतन्त्रता दिवस उपयुक्त ढंग से मनाया गया । पटना में बिता 
लाइसेंस के छात्रों की एक जुलूस के आयोजन में हाथ बंटाने के 
हेतु श्री रामवृक्ष बेनीपुरी एवं कुछ अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा 
चलाया गया। २७ जनवरी (१६४०) को राजेन्द्र बाबू गया 
पहुँचे । वहाँ नगरपालिका की ओर से उन्हें अभिनन्दनपत्र दिया 
गया एवं एक सभा की AS | रामगढ़ कांग्रेस के लिए कुछ धन 
एकत्र किया गया । उन दिनों श्री श्रीकृष्ण सिह, श्री अनुग्रह नारायण 
सिंह तथा कुछ अन्य प्रान्तीय नेता रामगढ़ कांग्रेस के लिए प्रान्त 
भर में घुम-घुमकर चन्दा एकत्र कर रहे थे । 


स्वतन्त्रता-दिवस समारोह में छात्र : 

पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, भागलपुर और मुंगेर के स्वतन्त्रता-दिवस 
समारोहों में छात्रों ने एक प्रमुख भाग लिए । मुंगेर में अग्रगामी दल के एक 
कार्यकर्ता श्री अनिल मित्र पर स्वतन्त्रता दिवस के दिन बिता लाइसेंस के 
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v 
` 


जुलूस निकालने के लिए कई महीनों की कड़ी केद की सजा मिली 
अली अशरफ एवं सुनील मुखर्जी! जसे कम्युनिस्ट छात्र नेताओं को ऐसे ही 
आरोपों पर गिरफ्तार किया गया । शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों ने 
स्वतन्त्रता दिवस के दिन हड़ताल करने के लिए छात्र नेताओं पर कठोर AT- 
` शासनात्मक कारंवाइयाँ कीं । 
सच्चा अनुशासन भीतर से आता है, किसी पर दमनात्मक कारेवाइयों 
द्वारा लादा नहीं जा सकता, किन्तु सत्ताधीश हर युग में इसे नहीं समझ कर 
तरुणों की आकांक्षाओं को गलत-सही तरीकों से दबाने का निष्फल प्रयत्न 
'करते हैं । स्वभावतः देश के लिए छात्रों के दमन ही के परिणामस्वरूप “छात्र 
समुदाय में भारी रोष पैदा हो गया” ।२ मूँगेर जिला छात्र सम्मेलन की एक 
अधिवेशन बेगूसराय में ३ फरवरी (१९४०) को हुआ । राहुल सांकृत्यायन 
ने इसकी अध्यक्षता की । सुभाष चन्द्र बोस जो उन दिनों बिहार को यात्रा 
कर रहे थे, उसके मुख्य वक्ता थे । एक प्रस्ताव में छात्रों को स्वतन्त्रता दिवस 
के दिन उनके आदर्श आचरण के लिए बधाई दी गई।' "मायावी गाँधी के 
दुष्कृत्य” शीषंक पुस्तक की प्रतियाँ भागलपुर के तेजनारायण जुबिली 
कॉलेज के छात्रों में वितरित की गई थी, इस पुस्तक में गाँधीजी पर अनेक 
तरह के आरोप किए गए थे। इसके विरोध में एक सभा हुई । उसमें समाज- 
वादी दल के सदस्यों एवं छात्रों ने भी भाग लिया था । सभा में उस किताब 
की कुछ प्रतियाँ जलाई गइ । कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बेठक पटना में 
२८ फरवरी से १ माचे तक चलती रही । छात्र संघ के तत्वावधान में 
पटना में दो सभाए आयोजित हुईं । कई प्रमुख नेताओं ने उसमें अभिभाषण 
किए ।४ 


१८ फरवरी (१६४०) को जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के लिए 
भारतीय रक्षा कानून के अन्तगत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके 


१. AA श्रशरफ को पटना में ९ मार्च (१९४०) को भारत रक्षा कानून की 
धारा २६ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया । 
सुनील मुखर्जी १२ माच (१६४०) को गिरिडीह में गिरफ्तार हुए | 

२. फरवरी, १६४० के Gale at घटनाओं की रिपोट । 

३. वही। 

४. वहो, फरवरी का उत्तराद्धे | 
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€ महीने कडी केद की सजा दी गई थी । इसका परिणाम आग में घी डालने 
के समान हुआ । & माच (१६४०) के “सच लाईट' में इसे राष्ट्र को एक 
चुनौती कहा गया । नर्मदलीय पत्र “इण्डियन नेशन” ने भी इसे “अनुचित 
कदम?' कहा । पटना में १० माचे को विरोध सभा हुई। १४ ars को 
सारे प्रान्त में जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया । उस दिन प्रान्त भर 
में अनेक सभाएँ हुईं, अनेक छात्रों ने उस दिन उत्साहपूर्वक भाग लिया Ù 
जयप्रकाश नारायण का भाषण मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित या | 
बिहार के औद्योगिक केन्द्रों में यह समस्या हमेशा बनी रहती है। कई संस्थानों 
में हड़ताल हो रही थीं तथा अग्रगामी दल एवं साम्यवादी कार्यकर्ता मिल- 
जुलकर इस क्षेत्र में काम कर रहे थे । 


बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन दरभंगा में २७,२८ अप्रील (१६४० ) 
को सम्पन्न हुआ । मनोनीत सभापति जवाहरलाल नेहरू के नहीं आ सक्ने 
के कारण श्री मुकीमुहीन फारुकी ( अखिल भारतीय छात्र संघ, दिल्ली की 
स्वागतकारिणी का अध्यक्ष ) ने अध्यक्षता की । छात्र संघ के उद्द श्यों में 
“छात्रों के अधिकार की रक्षा तथा उनमें राजनैतिक चेतना का विकास | 
सम्मिलित थे । बिहार में छात्र संघ की जिला शाखाओं की संख्या बढ़ 
रही थी । छात्र संघ पर साम्यवादी गुट हावी था, किन्तु प्रदेश के कई 
पुराने कांग्रेस नेताओं का भी उस पर कुछ प्रभाव था | जिला छात्र संघ का 
अधिवेशन १३ से १४ अप्रील (१६४०) तक हुआ । इसमें पहले दिन श्री अनुग्रह 
नारायण सिह ने भाषण किया और दूसरे दिन बाबू श्रीकृष्ण fag ने । 
अनुग्रह बाबू ने अपने भाषण में छात्रों से गांधीजी के आदेशों पर चलने को 
अपील की ।* 


भारत रक्षा कानून का व्यवहार : 


` साम्यवादियों के प्रभावं एवं कुछ अन्य तत्वों को सरकार खतरनाक 
समझने लगी थी । इसको नियंत्रित करने हेतु भारत रक्षा कानून का विभिन्न 
तरीकों से ब्यापक उपयोग किया जा रहा था । १६४० के पूर्वाद्धे में प्रमुख 


१. वही, माचे का पूर्वाद्ध | 
२. वही, अप्रील का उत्तराद्धे । 
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वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया गया । अखिल 
भारत ट्रेड यूनियन काँग्रेस के उपाध्यक्ष श्री मुकुन्द लाल सरकार, भारत 
लेबर पार्टी के संगठन सचिव श्री नहारेन्दु दत्त मजूमदार एवं श्री सत्य 
विमल सेन पर भारत रक्षा कानून की धारा २६ के अन्तर्गत छोटानागपुर 
में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । राहुल सांकृत्यायन को 
इलाहाबाद में गिरफ्तार कर हजारीबाग भेज दिया गया । झरिया के एक 
श्रमिक कार्यकर्ता तथा भूतपूर्व राजबन्दी चन्द्रमा सिह पर ५ अप्रील १९४० 
को एक निष्कासन आदेश जारी करके छोटानागपुर में प्रवेश करने पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया । भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत बिहार सरकार 
ने भारतीय लेबर पार्टी की संगठन समिति के सदस्य श्री सत्य चक्रवर्ती, 
बंगाल लेबर पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल रहमान खां तथा भारतीय लेबर पार्टी 
के सचिव श्री शिशिर राय को विहार आने से आवजित कर दिया गया । 
जमशेदपुर नगर अग्रगामी दल के सदस्य हरनाम सिंह माली, अवनी चन्द्र 
सेन और निरंजन चक्रवर्ती को बिहार छोड़कर चले जाने का आदेश दिए 
गए । १६ अप्रील को पिछले कुछ दिनों में पटना. जिला मै दिए गए तीन 
अभिभाषणों के युद्ध प्रयत्नों के सन्दर्भ में हानिकारक होने के अभियोग में 
स्वामी सहजानन्द को गिरफ्तार कर लिया गया । इसके विरोध में प्रदेश 
भर में सहजानन्द दिवस मनाया गया । स्वामी सहजानन्द को एक वर्ष कडी 
केद कौ सजा मिली । उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रान्तीय किसान आन्दोलन 
का नेतृत्व कार्यानन्द शर्मा के हाथों में आ गया । चम्पारन जिला किसान 
सभा को कार्यकारिणी का एक सदस्य श्री उमाशंकर शुक्ल भारत रक्षा: 
कानून के अन्तर्गत बगहा में गिरफ्तार हो गया । अखिल भारतीय मजलिसे 
अहरार के छठे अधिनायक पीरजादा सैयद शाह सुलेमान को एक वर्ष सश्रम 
कारावास की सजा सुनाई गई। श्री सुलेमान पर भारत रक्षा कानून का. 
अतिक्रमण करनेवाला भाषण देने का आरोप था। श्री सुबोव कुमार को 
भारत से निष्कासित करने का आदेश मिला । ऐसा ही आदेश श्री अजीत 
कुमार मित्र, मुहम्मद इसमाईल, शरद्‌ चन्द्र पटनायक, प्रफुल्ल चन्द्र आचार्जी 
तथा रमेश चन्द्र आचार्जी पर जारी किए गए। इनमें से कुछ भूतपूर्वं 
आतंकवादी एवं अन्य श्रमिक नेता थे। मई और जून के महीनों में (१६४०) 
कुसो खदान तथा मु गेर के पेनिनसुलर cgay फैक्टरी की हड़तालों के बाद 
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एक बंगाली श्रमिक नेता बलाई वोस, ज्योतिमंय दत्त, शैलेन्द्र नाथ लाहिरी, 
कृपा सिन्धु खुटिया, प्यारे लाल और सुकुमार भवल को निष्कासन आदेश 
दिए गए । अधिनियम २६ (१, ख) के अन्तगंत ज्ञान विकास मंत्र, विश्व 
विकास मंत्र, देवकी नन्दन पाठक, वासुदेव मण्डल, ब्रह्मदेव नारायण सिह, 
सन्त लाल सिंह और रतन राय पर आदेश जारी किए गए | 


“> 


गया षड्यंत्र केस के एक भूतपूर्व बन्दी विश्वनाथ प्रसाद माथुर, 
दयानन्द झा और विनोद बिहारी मुखर्जी को नजरबन्द किया गया | 
बसावन fag को युद्ध विरोधी भाषण देने के आरोप में ढाई वर्ष केद कौ 
सजा मिली । राम सिंह अकाली को ऐसे ही अभियोग में दो वर्ष की सजा 
मिली । १८ अप्रील को लहेरियासराय में पंडित रामनन्दन मिश्र को 
गिरफ्तार कर लिया गया । उस समय श्री मिश्र अस्वस्थ थे । चम्पारन 
जिला किसान सभा के अध्यक्ष श्री धनराज पुरी २९ अप्रील को गिरफ्तार 
किया गया । श्री पुरी पर नोट को नकदी में बदलने के हेतु प्रचार करने 
वाला इश्तहार बाँटने का अभियोग था । सोशलिस्ट पार्टी के किशोरी 
प्रसन्न सिह २४ जून को गिरफ्तार हुए । 

अग्रगामी दल के एक निर्णय के अनुसार सरकारी भवनों पर स्वयंसेवकों 
को धरना देने एवं उन पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का कार्यक्रम निर्धारित 
कया गया था | मई, १९४० में कुछ नौजवानों ने पटना सदर अनुमण्डला- 
धिकारी के कार्यालय पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया और इम्पीरियल बेंक के 
अहाते में धरना देना शुरू किया। उन पर कठोर कारवाई की गई। 
श्री शीलभद्र याजी बसंत गिरि के साथ सारन में आन्दोलन संगठित करने 
का प्रयत्न कर रहा था । उसे १६ मई १६४० को भारत रक्षा कातून के 
अन्तर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार किया | शाहाबाद 
अग्रगामी दल के नेता चौधरी अबुल हतनत को ऐसे ही अभियोग में जून 
में गिरफ्तार किया गया | शीलभद्र याजी की गिरफ्तारी के बाद बिहार 
अग्रगाभौ दल का नेतृत्व जमशेदपुर के Sto sito TT ने संभाला | पटना में 
& जून को अग्रगामी. दल की कार्यकारिणी की एक बैठक हुई । इस बैठक में 
बरसात शुरू होते ही प्रांत अर में बकाश्त आन्दोलन आरंभ करने तथा 
सिंहभूम जिला में जंगल सत्याग्रह आरंभ करने के निर्णय लिए गए । पटना 
जिलान्तर्गत नौबतपुर में २२-२३ जून को जिला किसान सम्मेलन का 
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अधिवेशन हुआ । इसमें निहारेन्द्र दत्त मजुमदार ने अग्रगामी दल का 
नेतृत्व किया । सम्मेलन के अवसर पर आपत्तिजनक भाषण करने के 
अभियोग में श्री शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया । श्री पगे, पंडित धनराज 
शर्मा और श्री योगेन्द्र शुकुल पर भी कारंवाइयाँ शुरू की गई । श्री शुकुल 
को भारतीय किसान सभा की एक बैठक में हाल ही में स्वामी सहजानन्द के 
स्थान पर उसकी केन्द्रीय समिति का सदस्य नियुक्त किया । 


प्रकाशनों को जब्तो : 


सरकार ने कई प्रकाशनो को आपत्तिजनक घोषित करके जब्त कर 
लिया । १९४० की जनवरी में गया का एक हिन्दी समाचार-पत्र “चिनगारी'” 
से जमानत माँगी गयी । इस पर पत्र का प्रकाशन बन्द कर दिया गया। 
कलकत्ता के “इण्डस्ट्रियल गजट'' नामक एक साप्ताहिक का ११ दिसम्बर, 
१९४० का अंक और एक बंगला इश्तहार, जिसमें यातायात कमंचारियो को 
कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आह्वान किया गया था, भारत रक्षा कानून के 
अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार द्वारा जब्त कर लिए गये। जनवरी में ही कुछ 
अन्य प्रकाशन यथा “युद्ध विरोध केनो” (बंगला), अंग्रेजी भारत, अंग्रेजी 
राज्य और महात्मा गाँधी ( दोनों हिन्दी ) और “स्टुडेण्टस रोल इन ऐण्टी 
इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल” (अंग्रेजी) जब्त किये गये । ये आदेश भारत रक्षा 
कानून एवं इण्डियन प्रेस इमर्जन्सी पावसे ऐक्ट, १९३१ के अन्तगंत दिये गये 
थे । “नेशनल फ्रण्ट” या “न्यु एज” या कोई भी ऐसी साम्यवादी पत्र-पत्रिका 
जिनका भारत में आने पर रोक लगाई गई हो, बिहार में छापना या प्रकाशित 
करना भारतीय रक्षा कानून के अन्तर्गत आर्वाजत करने के आदेश प्रान्तीय 
सरकार द्वारा जारी किये गये। भारत सरकार ने भारत रक्षा कानून की 
धारा ४३ और ४५ के अन्तगंत प्राप्त अपने प्राधिकार जिला मजिस्ट्रेटों एवं 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रोटों को अपने-अपने इलाकों में कार्यान्वित करने के 
हेतु हस्तान्तरण कर दिये | फरवरी के पुर्वाद्ध में कोहिनूर रेकडे कम्पनी द्वारा 
तैयार एक ग्रामोफोन रेकर्ड को भी जब्त किया गया । १३ मार्च, १९४० को 
“दयालु मास्टर” शीर्षक हिन्दी पुस्तक जब्त कर ली गई । इसके अतिरिक्त 
अप्रील एवं मई के पुर्वाद्ध में निम्नलिखित प्रकाशन जब्त हुए--“यूरोप की 
लड़ाई क्‍यों और किसलिए और हमारा कत्तेव्य', हीरालाल पालित और 
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दशन शास्त्री लिखित garas भौतिकवाद', 'जनता का जवाब, लाल 
मोर्चा”, युद्ध के विरुद्ध qa’, “युद्ध सभी पार्टी का नकाब खोलता है, रेड 
फ्लेग” खण्ड--.१, खण्ड--२, 'भारतीय बोलसेविक पार्टी का मुखपत्र, भारत 
बोलसेविक पार्टी का कार्यक्रम”, “साम्राज्यवादी एकता के लिए संघष”, 
“राष्ट्रीय लड़ाई और किसान', “आखिरी धावा का मौका आ गया ह 
'रामगढ़ प्रस्ताव और हमारा कत्तव्य”, साप्ताहिक जनता' से दो हजार 
रुपये की जमानत माँगी गई । इसके कार्यालय की तलाशी ली गई ओर कुछ 
कागजात जब्त कर लिये गये । इसके सम्पादक रामबृक्ष बेनीपुरी को एक वर्ष 
कड़ी केद की सजा सुनाई गई ( १३ मई, १६४० )। इस सन्दर्भ में 
'सर्चलाइट' ने १६ मई को एक टिप्पणी लिखी “किन्तु भारत सरकार की 
नौकरशाही ने स्पष्टतः इस देश में विधिवत मोर्चा खोल रखा हे । उन्हें 
भारत की सद्भावना की कोई जरूरत नहीं प्रतीत होती । जान पडता है 
कि उनकी दृष्टि में कठोर दमन करना ही अक्लमन्दी है । वे यह नहीं 
समझते कि अपराघ के अनुपात में कड़ी सजाएँ जो श्राज सुनाई जा रही हैं, 
उनसे लोगों में उत्तेजना और भी बढ़ेगी । सजा पानेवाले लोग जनता की 
दृष्टि में शहीद माने जायंगे । 

जुलाई के प्रारम्भ में ही "राष्ट्रीय गीतांजली' नामक एक हिन्दी पुस्तिका 
जब्त कर ली गयी। उसे मुद्रण करने के हेतु यूनाइटेड प्रेस, पटना को 
सरकार ने चेतावनी दी थी ! 


रामगढ़ कांग्रेस : 


द्वितीय विश्वयुद्ध अपने भीषण वेग से चल रहा था । भारत को भी उस 
पर गहरी चिन्ता थी, किन्तु संवैधानिक गतिरोध का कोई समाधान सामने 
नहीं दिखाई पड़ता था। गांधीजी और मुहम्मद अली जिन्ञा के साथ 
वायसराय ने ५ और ६ फरवरी १६४० को अलग-अलग भेंट की थी, किन्तु 
उसका कोई फल नहीं निकला था । इन्हीं दिनों बिहार में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस का तिरपनवां अधिवेशन हजारीबाग जिलान्तगंत रामगढ़ में करने की 
तयारी हो रही थी । इसके लिए एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी। 
८ जनवरी, १९४० को पटना में इसकी एक बेठक में निर्माण-कार्यं का बजट 
स्वीकृत किया गया तथा विभिन्न जिलों से चन्दा की रकमें निर्धारित 
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की गई । कुछ अन्य निर्णय भी किये गये | कांग्र स कार्यकारिणी की बेठंक 
पटना में २८ फरवरी से पहली मार्च तक हुई । इसंमें कार्यकारिणी के सदस्यों 
के अतिरिक्त गांधीजी और राजगोपालाचारी विशेष आमन्त्रण .पर उपस्थित 
थे। Re फरवरी को. पटना सिटी में एक विशाल सभा हुई, उसमें पण्डित 
जवाहर नेहरू और श्री बल्लभभाई पटेल ने कांग्रेस की स्थिति एवं कार्यक्रम 
पर प्रकाश डांला । कांग्रेस कार्यकांरिणी ने दुनिया की राजनेतिक स्थिति 
पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया एवं रामगढ़ काँग्रेस के अवसर पर 
विचाराथे निम्नलिखित प्रंस्ताव प्रस्तुत किया : 
यह कांग्रसं युरोपीय युद्ध से उत्पन्न एवं देश में राजनैतिक गतिरोधजन्य 
गम्भीर संकट की स्थिति तथा उस सम्बन्ध में ब्रितानी. नीति पर विचार 
करने के उपरांत युद्ध-स्थिति पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी और 
कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्तावों एवं कारवाइयों को स्वीकृति प्रदान करती 
हे | ब्रितानी सरकार द्वारा भारत जनता से बिना पूछे देश को युद्धरत घोषित 
करने की कारंवाई को कांग्रेस एक चुनौती समझती है। उसे किसी भी 
स्वाभिमानी एवं स्वतन्त्रताप्रिय राष्ट्र न तो स्वीकार कर सकता है और न 
सहन कर सकता हे । ब्रितानी सरकार की ओर से भारत के सन्दर्भ में हाल की 
घोषणाओं से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि ब्रिटेन यह युद्ध साम्राज्यवादी लक्ष्यों 
की प्राप्ति तथा भारतीय जनता के एवं अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के 
शोषण पर आधारित अपने साम्राज्य को कायम रखने तथा सुदृढ़ करने के 
तु परिपेक्ष्य पर चला रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस किसी 
भी स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की सहभागी नहीं बन सकती, 
क्योंकि उसका अथे होगा इस शोषण को हमेशा के लिए जारी रखना | 
इसलिए. ag कांग्रेस भारतीय सैनिकों को युद्ध की भाग में झोंकने और युद्ध 
के लिएं भारत से धन-जन भेजे जाने का घोर विरोध करती है । भारत में 
भत्ती, किये गये सैनिक एवं एकत्र धन स्वेच्छा से दिये गये हैं यह नहीं समझा 
जा सकता । कांग्र सजन अथवा कांग स के आदशंवाद से प्रभावित लोग युद्ध- 
प्रयत्नों में धन-जन देकर सहायता नहीं कर सकते । 


कांग्र स यह फिर घोषणा करती है कि पूर्ण स्वतन्त्रता से कम कोई 
दुसरी चीज भारतीय जनता को स्वीकाय नहीं होगी । साम्राज्यवाद की' धरी 
में भारतीय स्वतन्त्रता का अस्तित्व सम्भव नहीं । औपिनेशिक स्वराज या 
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साम्राज्यवादी दायरे के अन्तगंत कोई स्थान भारत के सन्दभ मे प्रासंगिक 
नहीं रह गया है एवं उसके ऐसे महान राष्ट्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं । 
उससे ब्रितानी नीतियों एवं अर्थव्यवस्था के साथ .भारत आबद्ध हो जायगा । 
भारतीय जनता अपना संविधान ठीक से स्वयं ही बना सकती है । दुनिया के 
अन्य देशों से उसके क्या सम्बन्ध होंगे यह वह निर्धारित करेगी । इसके लिए 
वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान निर्मात्री सभा 
होनी चाहिए । 


कांग्रेस की धारणा है कि वह हमेशा की तरह साम्प्रदायिक तालमेल के 
हेतु यत्न करती रहेगी, किन्तु संविधान सभा को छोड़कर इस समस्या का 
दूसरा कोई स्थायी समाधान सम्भव नहीं दीखता । संविधान सभा में ही 
सभी अल्पसंख्यकों के हित यथासम्भव बहुसंख्यक लोगों एवं अन्य समुदायों 
के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बातचीत के द्वारा किसी बात पर समझौता 
नही हो सकने की स्थिति में पंचफेसला के द्वारा उनके हित पूरी तरह 
सुरक्षित किये जा apts कांग्रेस ने हमेशा एक ऐसे संविधान का लक्ष्य 
अपने समक्ष रखा है, जिसमें हर ग्रूप और व्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता एवं 
विकास के अवसर की गारण्टी होगी तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध होगा 
एवं न्यायपूणं सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी | 


कांग्रेस यह नहीं मानती कि देशी राज्यों के शासकों या विदेशी न्यस्त 
स्वार्थो को भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में आने का कोई अधिकार हे । 
भारत की सम्प्रभुता उसकी जनता में निहत होगी, चाहे वह प्रदेशों की हो 
या देशी राज्यों की । अन्य सभी कुछ उसके हितों के सम्मुख गौण होंगे। 
कांग्रेस का विश्वास है कि देशी रजवाड़ों के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ 
उठायी जा रही हैं, वे वस्तुत: अंग्रेजों की ही बनायी हुई हैं और जबतक 
विदेशी शासन से भारत के स्वतन्त्र होने की घोषणा नहीं की जाती, उसे 
सन्तोषजनक ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता । जहाँ कहीं विदेशी हित 
भारतीय जनता के हित से टकरायेंगे. वहीं उनको रक्षा की जायगी | 


कांग्रेस ने उन प्रान्तों से जहाँ उसका बहुमत था अपने मन्त्रिमण्डलों को 
त्यागपत्र देकर अलग हो जाने के आदेश दिये । इसका लक्ष्य था भारत को 
विश्वयुद्ध में सम्बद्ध होने से रोकना एवं विदेशी आधिपत्य से उसे मुक्त 
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करने के कांग्रेस के संकल्प. को कार्यान्वित करना । इस प्रारम्भिक कदम के 
पदचिह्लों पर सविनय अवज्ञा शुरू करना स्वाभाविक होगा । उसके लिए 
ज्योंही कांग्रेस का संगठन ठीक हो जाता हे ओर यदि संकट अधिक बढ़ा, 
तो अविलम्ब भी बिना किसी ऊहापोह के शुरू कर देगी । कांग्रेस गांधीजी की 
उस घोषणा की ओर जिसमें यह कहा गया है कि कांग्र सीजन अनुशासनबद्ध 
हैं एवं स्वतंत्रता प्रतिज्ञापत्र में विहित रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं, 
इसका विश्वास होने पर ही वे सविनय अवज्ञा आरम्भ करने का दायित्व 


ग्रहण कर THT | 


कांग्रेस देश में रहनेवाले सभी सम्प्रदायों, वर्गों, जाति एवं धर्म के बिना 
भेदभाव के प्रतिनिधित्व एवं सेवा करने की आकांक्षी है। भारतीय स्वतंत्रता 
का संघर्ष समग्र राष्ट्र की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए है, अतः कांग्र स 
आशा करती है कि सभी वर्ग एवं सम्प्रदाय के लोग उसमें भाग लेंगे । 
सविनय अवज्ञा का उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र में बलिदान की भावना जाग्रत 
करना है। यह काँग्रेस अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी को और आवश्यकता 
पड़ने पर कार्यकारिणी को उपयुक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन करने के हेतु 
आवश्यक कारंवाइयाँ करने को प्राधिकृत करती है।” 


अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी का रामगढ़ अधिवेशन १९ और २० 
माच को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारी धृम-धाम से 
निष्पन्न हुआ । इसके लिए छोटानागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में दामोदर नदी के 
किनारे भूमि के प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के मध्य विशाल पाण्डाल बनाया गया 
था एवं उसे कलात्मक ढंग से सजाया गया था । प्रतिनिधियों के आराम से रहने 
के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए थे । आवश्यक अभियन्त्रणा कार्य श्री रामजी 
प्रसाद वर्मा के अधीक्षण में किए गए थे । जल आपूत्ति की व्यवस्था अच्छी 
थी । बिजली का प्रबन्ध गया काँट्न मिल्स के मालिकों की सहायता से 
क्रिया गया था । 


इस अवसर पर चर्खा संघ के सचिव श्री लक्ष्मी नारायण ने एक प्रदर्शनी 
का आयोजन किया था । इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागतकारिणी की 
ओर से बिहार की प्राचीन गरिमा की एक विवरणिका प्रतिनिधियों के मंध्य 
वितरित की गई। इसका सम्पादन श्री जयचन्द विद्यालंकार ने अपने शिष्य 
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वीरसेन महता की सहायता से किया था ।' स्त्रागतकारिणी ने बिहार से 
सम्बन्धित कतिपय गरिमामयी ऐतिहासिक घटनाओं की चित्रावली प्रस्तुत 
करने का निर्णय किया था । यह कार्य एक बिहारी कलाकार श्री ईश्वरी 
प्रसाद वर्मा के निदेशन में निष्पन्न हुआ । चित्रावली पुस्तक के रूप में प्रस्तुत 
की गयी थी । उसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के संक्षिप्त विवरण भी 
दिये गये थे ।२ 

१४ मार्च को गांधीजी ने रामगढ़ में खादी और ग्राम-उद्योग प्रदशनी 
का उद्घाटन किया । इस अवसर पर उन्होंने कहा, आप ग्रामीण जनता को 
यह दिखा सक्ते हैं कि उनके पास जो कला है उस पर हवाई बमबाजी का 
भी कोई असर नहीं होगा । अभी ग्रामवासी अपनी उन निधियों से अनभिज्ञ 
हैं । उनमें से अधिकतर लूट लिए गए हैं और शेष संपत्ति परायी है। हमें 
उनमें उन निधियों की चेतना जगानी है। उनके सामने से अज्ञान तथा. 
अन्धकार दूर करना है । इन प्रदशिनियों का यही उद श्य है।''* 

काँग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रामगढ़ में १५ से १८ माच १६४० को. 
हुई । इसमें पटना की पिछली बैठक को कार्यवाही स्वीकृत की गई । कांग्रेस 
विषय निर्वाचनी समिति की बैठक १७, १८ और १९ माच को हुई । पहले. 
दिन राजेन्द्र बाबू ने भारत और विश्वसंकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया । 
पटना वाली बैठक में कार्यकारिणी ने इसकी अनुशंसा की थी । पंडित 
जवाहर लाल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया । इसमें २७ संशोधन प्रस्तुत 
किए गए जिनमें १४ वापस ले लिए गए और १३ मतदान के बाद भारी 
बहुमत से गिर गए। स्वीकृत होने के बाद अध्यक्ष ने गाँधीजी को 
अभिभाषण करने को कहा । गांधीजी ने हिन्दुस्तानी में निम्नलिखित 
भाषण किया :— 


“बहस के दौरान कुछ वक्ताओं ने जो कुछ कहा हैं उसका मैं जवाब देना 
नहीं चाहता, किन्तु मैं आपको यह बताना area कि अतीत में ऐसे अवसर 
आये हैं जब मैं आन्दोलन शुरू करने के हेतु सहमत हुआ हूँ यद्यपि मेरी कुछ 

ma पूरी नहीं हुई थीं । किन्तु इस अवसर पर मैं इसमें बहुत ही कठोर होने 


१. इसका भुद्रण पुस्तक भंडार, दरमंगा में हुआ था । 
२. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ५४५-५४७ | 


३. तेन्दूलकर, खण्ड ५, पृष्ठ ३१९, ३२० | 
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जा रहा हूँ, इसलिये नहीं कि कठोर बनना चाहता हूँ, बल्कि इसलिये कि आप 
इस बात को समझें कि कोई सेनापतिः युद्ध शुरू करने के पूर्व अपनी सेना को 
अपने नेतृत्व के लिए शर्तें बता देता है । | 

इस बार आपको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा वह पहले 
की अपेक्षा कहीं अधिक हैं । कठिनाइयाँ बाहरी भी हैं और आन्तरिक भी । 
हमने अपना लक्ष्य बड़े ही स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया है। उसमें अव 
और स्पष्टीकरण संभव नहीं । उसी तरह ब्रितानी सरकार ने भी अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है । ब्रिटेन इस समय विश्वयुद्ध में फंसा हुआ है । 
स्वभावतः यदि इस समय हम उसका विरोध करते हैं तो उलझन बढ़ेगी । 
यह पहली कठिनाई है, किन्तु हमारी वास्तविक कठिनाई आन्तरिक है । 
कई अवसरों पर में लिख चुका हुँ कि सविनय अवज्ञा में यदि लड़ाई सही 
तरीके से चलाई जाती है तो बाहरी कठिनाइयों से डरने की 
आवश्यकता नहीं । 

हमारी आन्तरिक कठिनाई यह है कि इस समयं काँग्रेस के सदस्यों को 
संख्या बहुत बड़ी है । अनेक लोग इसलिये काँग्रेस के सदस्य बन गये हैं कि 
वे जानते हैं कि काँग्रेस के पास सत्ता थी। अनेक ऐसे लोग जो पहले कांग्नेस 
में सम्मिलित नहीं हुए थे अब उसके सदस्य बन गए हैं, किन्तु उससे काँग्रेस 
का नुकसान हुआ है क्योंकि वे स्वभावतः स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से सदस्य बने 
हें । जनतांत्रिक संगठन में, जबतक हमारा संगठन इतना शक्तिशाली नहीं 
हो जाता है कि लोकमत के दबाव से ही वे इसमें नहीं आने पावे तबतक हम 
ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते हैं । | 

ऐसा तबतक संभवं नहीं है जबतक कि काँग्रेस के सभी सदस्यों से 

हमारा सम्पक केवल मतदान तक ही सीमित रहता है। काँग्रेस में अभी 
अनुशासनहीनता हे । उसमें गुटबन्दियाँ हैं, आपसी झगड़े हैं और मतभेद हैं । 
आन्तरिक संगठन के संदर्भ में जान पड़ता है कि अहिंसा में हमारा विश्वास 
नहीं हे । जहाँ कहीं मैं जाता हुँ एक हो शिकायत मुझे सुनने को मिलती 
हे । जनतंत्र के संबंध में मैं जो कुछ समझता हूँ वह यह नहीं है कि कई | 
संघर्षरत गट एका दूसरे से झगड़ते रहें और इस क्रम में संगठन को ही 
समाप्त कर दं । यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम केवल 
जनतांत्रिक संगठन ही नहीं उसके साथ ही एक संघर्ष रत संगठन भी हैं । 
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हमारी लड़ाई अभी खतम नहीं हुई है । जब हम, एक सेना के रूप में आगे 
बढ़ते हैं उस समय हम जनतांत्रिक नहीं रह जाते क्योंकि सेनिकों को सेनापति 
से आदेश लेना पड़ता है और उनका पूर्ण अनुपालन करना, पड़ता है ॥ उनके 
लिए सेनापति का शब्द ही कानून होना चाहिए । मैं आपका सेनापति हूँ। 
इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अपनी भावनाओं के संबंध में आपको अन्धकार 
में रख । दुनिया के इतिहास में ऐसा शायद ही कोई सेनापति हुआ होगा 
जो मेरे समान शक्तिहीन हो । मेरे, पास दण्ड देने की कोई व्यवस्था नहीं । 
मैं एक ही सजा दे सकता हूँ वह है प्रम की सजा । एक दृष्टि से यह एक 
महान्‌ उपकरण है, किन्तु दूसरी दृष्टि से यह सवंथा बेकार भी सिद्ध हो 
सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे हृदय में सभी के लिए प्रेम 
है । शायद आपके हृदय में भी यही होगा, किन्तु आपके प्रम को, सक्रिय 
होना है । स्वतंत्रता के प्रतिज्ञापत्न की शत्ते आपको पूरी करनी हो हे । 
आप मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि यदि उन शर्तों को आप पूरा नहीं 
करते तो मेरे लिए संघर्ष शुरू करता सम्भव नहीं होगा । आपको एक दूसरा 
सेनापति चुनता होगा | आप मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध नेतृत्व करने को 
बाध्य नहीं कर सकते । जब आप मुझे अपना नायक बनाते.हैं तो आपको 
मेरा आदेश भी मानना होगा । इसमें बहस की कोई गुजाइश नहीं क्योंकि 
मैं केवल प्रेम की ही सजा दे सकता हुँ। मैं आपके साथ तक, करता हूँ 
क्योंकि प्रेम में धीरज अनिवार्य है । मैंने कई मित्रों को चर्खा की आलोचना 
करते हुए सुता है। मैं जानता हूँ कि आप सभी जेल जाने को तैयार हैं 
किन्तु आपको उसका अधिकारी बनाना होगा और. जेल जाने. का मूल्य 
चुकाना होगा । आप सामान्य अपराधी की तरह जेल नहीं जायेंगे | 
_ चर्ख और खादी की शत्तै १९२० से ही रहती आयी हैं। हमारा कार्ये- 
क्रम और नीति बदली नहीं है । सम्भव है किः इतने दिनों के बाद आप' अधिक 
बुद्धिमान हो गए हों, किन्तु मैं आपको कहना agm कि मेरे साथ यह बात 
नहीं है । जितना ही मैं अहिंसा के विषय में सोचता हूँ उसमें उतना ही गुण 
'मुझे दिखाई पड़ता है । | प | | 
मैं १९१८ में विद्रोही हो गया । उसके पहले साम्राज्य के प्रति मैं इतना 
निष्ठावान्‌ था कि लॉड चैम्सफोडं को एक पत्र में मैंने लिखा था कि साम्राज्य 
के प्रति मैं उतना ही निष्ठा रखना चाहता हैँ जितना एक ब्रितानी के हृदय में 
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होती है । मैंने वे शब्द इसलिये लिखे थे कि मैं सत्य में आस्था रखता हूँ । सत्य 
ही मेरा भगवान हे और यदि में अपने प्रति सच रहना चाहता तो अन्य कुछ 
नहीं लिख सकता था। आपके समक्ष सत्य और अहिसा के अतिरिक्त अन्य 
तरीके हो सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो वही पुराना रास्ता है और आपही 
की तरह आदमी होने के नाते मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं । मैंने स्वप्न 
में भी यह नहीं सोचा कि मैं एक महात्मा हुं । भगवान की दृष्टि में हम सभी 
बराबर हैं। मेरे लिए हिन्दू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई आदि सभी समान हैं । 
कायदेआजम जिन्ना का उपहास मैं नहीं कर सकता । वे मेरे भाई हे॥ यदि 
वे मुझे अपनी जेब में रख सक तो मुझे खुशी होगी । एक समय था जब मैं 
कह सकता था कि एक भी मुसलमान नहीं जिसका विश्वास मुझे प्राप्त 
नहीं था । यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज भेरी वह स्थिति नहीं रही । मैं उद्‌ 
समाचारपत्रो में जो कुछ प्रकाशित होता है वह सभी नहीं पढ़ता हूँ किन्तु 
स्वभावत: उसमें मुझे अनेक तरह की गालियाँ दी जाती हैं । मुझे इसके लिए 
कोई दुःख नहीं । मेरा अभी भी विश्वास है कि हिन्दू-मुसलमान एकता के 
बिना स्वराज नहीं हो सकता हे । तब आप मुझसे पूछेगे कि लड़ाई की बात 
ही क्यों करते हैं । लड़ाई की बात मैं इसलिये करता हूँ कि अभी हमारी लड़ाई 
संविधान निर्मात्री सभा के लिए है। यदि मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने हुए | 
Sl ee निर्मात्री सभा में आते हैं और कहते हैं कि हिन्दुओं 
ओर मुसलमा मध्य समानता की T तभी मैं सभी i 
छोड़ r बल्कि उस समय लिप नी मी i a हि E s 

ee रता रहूंगा क्योंकि. वे 
कुरान पढ़ते हैं और मैंने भी उसका अध्ययन किया है। मैं उन्हें कहुँगा कि 
भगवान हिन्दू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करते | जब ATS 
जेटलण्ड त्य हो गए थे तो मुझे गहरा दुःख हुआ था। मुझे ऐसा महसूस 
हुआ मानों मैं स्वयं ही घायल हो गया हूँ। ये मेरे तरीके हैं। आप उसे मेरी 
कमजोरी कह सकते हैं । यदि आपको मेरी जरूरत है तो आपको यह समझना 
होगा। विरोधी के मन में agaa पैदा करने की मेरी बराबर से कोशिश 
रही है। मैं ब्रितानी साम्राज्यवाद से लड़ता हूँ किन्तु उस संयन्त्र के चालकों 
से मेरा कोई झगड़ा नहीं । मैं उन्हें विध्वस्त नहीं करना चाहता । में तो 
केवल उनका हृदय-परिवतेन करना चाहता हूँ । 


आप इसे भलीभांति समझ लें कि समझौता तो मेरी प्रकृति में है। यदि. 
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आवश्यकता हो तो मैं वायसराय के पास पाँच बार जाने को तैयार el जब 
जेनरल स्मट्स से मेरी लड़ाई चल रही थी तो बिल्कुल अन्तिम में भी मैंने 
उन्हें कहा था कि कोशिश करके यह देखा जाय कि लड़ाई टाली जा सकती 
थी या नहीं । जेनरल स्मट्स ने गुस्से में आकर मुझसे बात करने से इनकार 
कर दिया था । किन्तु मुझे इसके लिए दुःख नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसमें अपना 
अपमान नहीं समझा और आप जानते हैं कि अब हम दोनों मित्र al यदि 
आपको यह शंका हो कि मैं समझौता कर gar तो आप यह विश्वास रखें 
कि समझौता देश के हित की बलि देकर नहीं होगा ¦ मैं देश को नहीं वेच 
सकता । मैं जो कुछ करता हुँ वह अपने देश के शक्तिसम्बद्धंन के लिए । मेरे 
संघष का आधार विरोधी के प्रति प्रेम है। यदि डच और अंग्रेज के लिए 
मेरे हृदय में प्रेम नहीं होता तो दक्षिणी अफ्रिका में मैं उनसे लड़ाई नहीं लड़ 
सकता AT | 


किसी वक्ता ने यह संकेत किया है कि सविनय अवज्ञा वाले प्रस्ताव के 
सन्दभ में “सामुहिक” शब्द नहीं है afa सामुहिक सविनय अवज्ञा कौ बात 
नहीं होती तो मैं आपके सामने आता ही क्यों ? यदि मुठ्ठी भर लोगों से ही इसे 
करना होता तो आप मुझे यहाँ अपने साथ तके करते नहीं पाते । आप शायद 
इन बातों को गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रहे हों, किन्तु मेरे मन में अभी दूसरा 
कोई विचार नहीं । मेरा ध्यान आपकी सहायता और समर्थन से इस महान 
प्रयोग के आजमाने पर पूर्णतः केन्द्रित है क्योंकि इससे केवल भारत का ही 
नहीं, सारी दुनिया का हित होगा । 


अतः प्रत्येक कांग्र सं कमिटी सत्याग्रह की इकाई बन. जाए । उस हद तक 
जनतन्त्र खत्म हो जाता है उस हद तक कांग्रेस जसी जनतान्त्रिक संस्था को 
मेरा आदेश आंख मु दकर अनुपालित करना होगा | यदि वेसा नहीं होता 
तो लाखों लोग जो हमारा अनुगमन करेंगे उनका बलिदान हो जायगा । मैं 
वेसा नहीं होने दू गा । भारत को आज जो शक्ति मिली है उसे कायम रखने के 
लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ सकती है । आप उस शक्ति का विश्लेषण 
नहीं कर सक किन्तु वह है अवश्य । यह अहिसा की शक्ति है । 


यदि कोई संघष शुरू करना चाहता हो तो मैं उसकी राह में नहीं आना 
चाहता, किन्तु उसे कांग्रेस के बाहर से वैसा करना होगा । यदि वह कांग्रेस 
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में रहना चाहता है तो कांग्रेस के कार्यक्रम और उसकी नीति का पालन 
करना होगा | यह सत्य है कि कांग्रेस में रहकर उसकी नीतियों का उल्लंघन 
करना संभव है, किन्तु वह सत्याग्रह का रास्ता नहीं होगा । सत्याग्रह का 
उपकरण व्यवहार करनेवाले को यह कोई नुकसान नहीं पहुँचाता । प्रस्ताव 
स्वीकृत होने से आप पर किसी वात का बन्धन नहीं होता । इसे उलट देना 
आपके हाथों में है। आपके पास दूसरा तरीका हो सकता है किन्तु मेरे 
प्रास तो वही पुराना कार्यक्रम है । मैं जानता हूँ कि उस कार्यक्रम से किसी 
का नुकसान नहीं हुआ है और यदि अभी भी उसे आपका पूर्ण सहयोग एवं 
समर्थन मिलता है तो मैं आज भी कह सकता हुँ कि एक महीने में भी कितना 
हासिल किया जा सकता है।” 

रामगढ़ अधिवेशन कदाचित्‌ सबसे छोटा हुआ क्योंकि १६ माच के 
साढे पाँच बजे संध्या में जब अधिवेशन शुरू ही होने वाला था कि इतने जोर 
की वर्षा हुई कि सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया हुआ पंडाल पानी से भर गया | 
फिर भी कांग्रेस की कार्यवाही चलती रही । राजेन्द्र बाबू ने अपने स्वागत 
भाषण में कहा :-- 

“फिर भी, हम अतीत से कभी-कभी संदेश ग्रहण कर सकते हैं एवं प्रेरणा 
ले सकते हें ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करके मैं अपना भाषण समाप्त 
seat । विस्मृत अतीत में दक्खिन बिहार में अजातशत्रु नाम का एक राजा 
था । उस समय उत्तर बिहार में वृज्जि गणतन्त्र पृण उत्कष पर था | 
अजातशत्रु वृज्जियों पर आक्रमण करके उनके देश को अपने साम्राज्य में 
'मिलाना चाहता था | एक बार गौतम बुद्ध अजातशत्रु की राजधानी राजगीर 
पहुँचे और गृद्धकूट की चोटी पर कुछ काल के लिए निवास किया । अजात- 
शत्रु ने वृज्जयों के देश के सम्बन्ध में अपनी योजना पर भगवान बुद्ध की 
'राय जानने के हेतु अपने एक मन्त्री वस्सकार को भेजा । भगवान बुद्ध को 
अजातशत्रु के इरादे की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने शिष्य आनन्द से 
ata सवाल किए | उसके उत्तर में ही अजातशत्रु के भाषण का उत्तर निहित 
था । बुद्ध ने पूछा था कि आनन्द तुमने सुना है कि वृज्जि अपनी सभा 
क oun और z उन सभाओं में लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते 
'हं। आनन्द ने जवाब fagi” fats 
Wee लग जग as Fe ५ i क की सभा अक्सर हाली 

हा कि जबतक वृज्जियों 
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की सभा उस प्रकार होती रहेगी तबतक उनकी उन्नति ही. होगी, विनाश 
नहीं । बुद्ध ने इसी तरह के छः और प्रश्‍न किए और उनका संतोषजनक 
उत्तर पाकर कहा कि जबतक वृज्जि अपना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पूरा 
करते रहेंगे जबतक वे बिना कानून बनाए या अपने कानूनों का उल्लंघन 
करनेवाले निरंकुश आदेश नहीं देंगे, जबतक वे नियमों के अनुसार मिल- 
जुलकर काम करते रहेंगे जबतक बड़ों का परामर्श मानेंगे, जबतक स्त्रियों 
के साथ कठोर व्यवहार नहीं करेंगे, जबतक अपने धार्मिक और राष्ट्रीय 
स्थानों का आदर करते रहेंगे और उनकी संपत्ति नहीं छीनेंगे, जब तक 
आत्मवलिदानी, निःस्वार्थ विज्ञजनों (अहंत) की रक्षा करेंगे एवं अपने देश 
में बाहर से विद्वानों के आने पर प्रतिबन्ध नहीं लगायंगे और अपने अहंतों को 
किसी बात की कमी नहीं होने दंगे तबतक वे उन्नति करते जायेंगे और 
उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अजातशत्रु ने जब यह सब सुना 
तो वह समझ गया कि उसकी फौज वृज्जियों को हरा नहीं सकती । ये बातें 
ढाई हजार वर्ष पूर्व राष्ट्रों के उत्थान-पतन का नियमन करती थीं। आज 
भी वे उतना ही सत्य हैं। राजगीर की पहाड़ियों में गिद्धकूट की चोटी आज 
भी हमें उनका स्मरण दिलाती है । जीवन्त समाज में भेदभाव होना स्वाभा- 
विक है । उन्हें निपटाने की क्षमता सुसंगठित समाज को लक्षण है। क्या 
हम आज कांग्रेस के विषय में कह सकते हैं कि हम एक साथ बैठकर, UF- 
जुट होकर अपना राष्ट्रीय कत्तव्य पूरा करते हैं? क्या हम यह कह सकते 
हैं कि हम अपने ही नियमों का उल्लंघन नहीं करते और क्या हम सामुहिक 
रूप से अपने बनाए नियमों के अनुसार नियम-पूर्वक काम करते हैं ? क्या हम 
विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम बड़ों का आदर करते हैं और उनकी 
सलाह पर ध्यान देते हैं एवं मानने योग्य होने पर उनका अनुपालन करते 
हैं ? वृज्जियों की ताकत इन्हीं आधारभूत बातों में निहित थी । यदि हम 
भी इन सवालों के उत्तर “हाँ” में दे सक तो हमारी शक्ति बढ़ेगी । बुद्ध ने 
अपने एक अन्य अवसर पर भिक्खुओ को वृज्जियों की सभा की ओर संकेत 
करते हुए कहा था--इस सभा को देखो और तब तुम अनुमान कर सकते 
हो कि देवताओं की सभा किस तरह की होंगी ।” क्या हमारे लिए संभव 
नहीं कि अपने राष्ट्रीय संगठन को ऐसा बना दें कि जिसमें महात्मा गाँधा 
अनुशासनहीनता और हिंसा की शिकायत के बदले अपने आश्रम को“खर्डकियो 
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को इसकी ओर इंगित करके बुद्ध ने अपने भिक्‍खुओं को जो कुछ कहा था 
वेसे ही शब्द कह सके | 

आज हम एक महान्‌ संकट के समक्ष खड़े हैं। उसका सामना करने 
का हमें आह्वान क्रिया जा रहा है। क्या हम इस प्राचीन कहानी से प्रेरणा 
नहीं ले सकते ? कया बिहारी, जो पिछड़े हुए हैं, इससे साहस और शक्ति ग्रहण 
करके आपका स्वागत ही मात्र नहीं करके बल्कि जो प्रस्ताव आप स्वीकृत 
करेंगे उन्हें कार्यान्वित करने में सहभागी बनने से साहस और शक्ति नहीं प्राप्त 
कर सकते ? 


अन्त में मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। समय बड़ा ही संकटपूण 
है। कभी-कभी किसी देश या राष्ट्र को ऐसी स्थिति का सामना करना 
पड़ता है जब एक सही या गलत कदम उसके सारे भविष्य को वना या 
बिगाड़ दे सकता .है। कांग्रेस सारे देश का संगठन है । हमने स्वतंत्रता 
हासिल करने का महान्‌ कार्य अपने ऊपर लिया है। हममें से हर आदमी 
को इसमें अपना दायित्व समझना होगा और पूरा करना होगा । आलस या 
उपेक्षा से हम इस महान अनुष्ठान को क्षति नहीं पहुँचने देंगे । उतावलेपन में 
किसी गलत कार्रवाई से भो उसे क्षति पहुँचने नहीं देंगे । हम यह सोचकर 
बेठे नहीं रहेंगे कि देश की स्वतंत्रता हासिल करने का भार काँग्रेस अध्यक्ष 
या महात्मा गाँधी या अन्य नेताओं पर था । हम में से हर व्यक्ति को स्वय ही 
निर्णय करना होगा कि इस महान कार्य में उसका कौन-सा हिस्सा होनेवाला 
हैं। उपयुक्त समय पर काम करने एवं बलिदान करने में ही नहीं बल्कि 
भविष्य में कौन-सा कार्यक्रम होगा इसका निर्णय करने में भी । हमें अपनी 
योग्यता के अनुसार इसमें भी हाथ बंटाना होगा । किन्तु जब एक बार 
निर्णय ले लिया जायगा तो उसके लिए हमें पुरी तरह तैयार रहना होगा 
एवं उसे कार्यान्वित करने के हेतु दृढ़ संक्रल्प कर लेना होगा । इस प्रान्त 
की हि की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहँगा कि हम आपके 
य के अनुसार काम करने में पीछे नहीं हटेंगे और मेरा विश्वास है कि 
आज यह आश्वासन ही आपका सबसे उपयुक्त स्वागत है ।” 


पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काँग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
चा । यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था और इसे कार्यकारिणी ने पहले ही तयार 
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Sto राजेन्द्र प्रसाद श्री श्रीकृष्ण सिह 
अध्यक्ष, स्वागत समिति उपाध्यक्ष, स्वागत समिति 
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पदाधिकारी जो. ओ. सो. उपाध्यक्ष 
स्वागत समिति कांग्रेस स्वयंसेवक दल स्वागत समिति 
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श्री अनुग्रह नारायण सिह श्री ज्ञानचन्द्र सोधी 
महासचिव, स्वागत समिति प्रचार पदाधिकारी, स्वागत समिति 
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कांग्रेस नगर में भाषण, रामगढ़ कांग्रेस 
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किया था । प्रस्ताव का अनुमोदन आचार्य कृपलानी ने किया। उस पर 
मतदान हुआ एव स्वीकृत घोषित किया गया । गांधीजी ने विशेष अनुरोध 
पर निम्नलिखित भाषण किया :— 


“आज की वहस में जो कुछ कहा गया है उसे सुतकर मुझे खुशी हुई है । 
यह देखकर कि सभी व्यक्तियों ने सविनय अवज्ञा शब्द का एकाधिक वार 
अवश्य ही उल्लेख किया है मुझे बायबिल की वह उक्ति याद आती है 'हर 
आदमी जो मुझे प्रभु-प्रभु कहता है स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा किन्तु वह जो 
भगवान की इच्छा के अनुसार काम करेगा, स्वर्ग जायगा ।”' 

वे जो सविनय अवज्ञा का शोर मचाते हैं सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करते । 
जो उसके लिए सच्चे हृदय से काम करते हैं वही उसे शुरू करने में समथ हैं | 
सच्ची सविनय अवज्ञा उसमें सम्मिलित होनेवालों पर यह बन्धन डाल देती है 
कि उन्हें जो कुछ करने को कहा जाय वही करें एवं जो नहीं करने को कहा 
जाय उसे नहीं करें । सविनय अवज्ञा यदि ठीक से शुरू हुई और चलाई गई 
तो निश्चय ही हमें स्वतंत्रता हासिल होगी । मुझे लगता है कि आप तयार 
नहीं हैं। यह सत्य है कि हम सभी अपने ही देश में गुलाम हैं। यह हम सब 
जानते और समझते हैं । हम यह भी समझते हैं कि स्वतंत्रता हमारे लिए 
अति आवश्यक है । इसके अतिरिक्त हम यह भी समझते हैं कि उसके लिए 
हमें कठोर संघर्ष करना पड़ेगा । जिन वक्ताओ ने अविलंब सविनय अवज्ञा 
शुरू करने की माँग की है उनकी बातों पर तालियाँ बजानेवाले में मैं भी 
सम्मिलित हो सकता हूं। एक चोर आया है और उसने मुझे अपने घर से 
निकाल दिया है, मुझे उससे लड़ता होगा और अपने घर पर पुनः अधिकार 
करना होगा । किन्तु इसके पहले मुझे उसके लिए तयार होना पड़ेगा । 
आप तालियाँ बजाते हैं किन्तु उससे यही व्यक्त होता है कि इस तैयारी का 
क्या अथे है यह नहीं समझते । आपका सेनापति देख रहा है कि आप तैयार 
नहीं हैं, आप सच्चे सैनिक नहीं हैं ओर यदि आपके संकेतित मागं पर हम 
चलें तो हमारी हार निश्चित है | 


मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हुँ कि मैं ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं 
जिसके लिए मुझे पछताना पड़े | इतने दिनों के अपने संघष में मैंने कभी भी | 
हार नहीं मानी हे । यद्यपि कुछ लोग राजकोट का संकेत करें, किन्तु मेरा 
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eg विश्वास हे कि वह मेरी हार नहीं थी । भविष्य का इतिहास ही उसे 
स्पष्ट कर सकता है | | Al | 
मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ एवं सावंजनिक रूप 
से यह घोषणा करता हुँ कि जब आप तयार हो जाएँगे मैं आगे agar भौर 
तब मुझे विजय में कोई संदेह नहीं रहेगा.। मैंने विषय निर्वाचनी के सम्मुख 
यही कहा था और आज. भी उसे दुहरा रहा हुँ कि आप अपने हृदय और मन 
को शुद्ध करें यहाँ कुछ लोग यह कहते रहे हैं कि लडाई - शुरू करने के 
पहले चर्खा पर बहुत जोर देना जरूरी नहीं। मुझे उनकी निष्ठा एवं 
बहादुरी में संदेह नहीं है किन्तु जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको 
बतलाया है उससे कुछ दुर्बलता का आभास मिलता है। २० वर्षों से मैं 
कहतर रहा हूँ कि चर्खा के बिना सत्याग्रह शुरू नहीं किया जा सकता । डाक्टर 
चाहते हैं कि में चर्खा छोड़ दूँ, लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ 
क्योंकि मुझे स्वयं भी अपने को तैयार करना है । जिसे चर्खा में विश्वास 
नहीं वह मेरे अन्तगंत सैनिक नहीं हो सकता । वह न केवल अपने को वल्कि 


मुझे और सारी दुनिया को धोखा देगा i 


. मेरे समक्ष आहसा के अतिरिक्त दुसरा कोई विकल्प नहीं । यदि आप 
महसूस करते हैं कि आपको संघर्ष करना है और अभी एवं अविलंब संघर्ष 
करना है और यह सोचते हैं कि. संघर्ष जीतने का क्या कोई नया तरीका भी 
है तो मैं agar कि आप आगे बढ़ें और आपकी विजय पर मैं सबसे पहले 
अभिदन्दन करनेवालों में रहुँगा । किन्तु आप यदि मुझे छोड़ना नहीं चाहते 
और मेरे तरीकों एवं आदर्शों पर चलने को भी तेयार नहीं तो मैं जानना 
चाहुँगा कि यह कसा नेतृत्व आप मुझे प्रदान कर रहे हैं ) IEE 

वे लोग जो तुरत सविनय अवज्ञा शुरू करने के लिए शोर मचा रहे हैं 
मुझ अपने साथ रखना चाहते हैं, शायद इसलिए कि वे जानते हैं कि जनता 
मेरे साथ है । मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहों कि मैं जनता का आदमी 
हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण मैं भारत के करोड़ों-करोड़ भूखे-नंगे लोगों के 
लिए सचेत रहता हुँ। मैं उनका दुःख दूर करने, उनका कष्ट कम करने में 
अपनी जिन्दगी उत्सगे करने को तैयार हूँ। भारत की जनता पर मेरा 
कुछ प्रभाव है यह कहने में मुझे संकोच नहीं । यह प्रभाव इसीलिए है कि 
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में उनका निष्ठावान स्वयंसेवक रहा हुँ । आप मुझे पत्थर मार कर मेरी 
हत्या भी कर दे तब भी मैं जनता के लिए. काम करता Lat | यही मेरा 
तरीका है। यदि आप सोचते हों कि कोई अन्य तरीका भी है तो कृपया 
मुझे अपने मार्ग का अनुसरण करने को छोड़ TI | ् 


oa > G ° ~ 


चर्खा के बिना मैं स्वतंत्रता-संघष की .राह में आपको जेल नहींले 
जा सकता । मैं ऐसे एक भी व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहुँगा जिसे 
चर्खा में विश्वास नहीं है। याद रखें कि यदि हम, यहाँ एकत्र लोग, गलती 
करते हैं तो अपनी गलती से करोडों-क्रोड़ मूक जनता को असीमित कष्ट 
पहुँचाएँगे । काँग्रेस के प्रतिनिधियों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है । 
आपके नायक के रूप में मेरा उत्तरदायित्व और भी अधिक है। नायक के 
रूप में मुझे आपके लिए प्रकाशस्तम्भ बनना है और आपको समय रहते 
किसी सम्भावित दुर्घटना की चेतावनी देते रहना हे । इसी हेतु मुझे अत्यधिक 
सतकता के साथ बढ़ना होता है । 

अनेक वक्ताओं ने ब्रितानी साम्राज्यवाद की बुराइयों पर काफी 
कुछ कहा है। मैं उस सम्बन्ध में सिवाय इसके कि उससे हमें मुक्त होना 
है और कुछ नहीं कहना. चाहता । मैंने आपको रहस्य बता दिया है: 
इसके पहले कि मैं सत्याग्रह शुरू करू गा मुझे इसका विश्वास होना चाहिए 
कि आपने मेरी बात ठीक-ठीक समझ ली है | | 


डाक्टर के पास जाकर उससे; दवा माँगने से. कोई लाभ नहीं यदि 
उसके आदेशानुसार उसे खाने को हम तैयार नहीं हों। वैसी स्थिति में 
मैं आपसे अपने मर्ज के लिए किंसी अन्य डाक्टर की तलाश . करने 
को कहुँगा । ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जितना जो कुछ आपने 
भाषण सुने हैं उससे उसे सुलझाने में आपको कोई सहायता नहीं 
मिलेगी । उनसे केवल आपका क्रोध बढ़ेगा पर इससे - हमारी समस्या नहीं 
सुलझती | क्रोध सत्याग्रह के विरुद्ध पडता है। हमारा ब्रिताती लोगों से 
कोई झगड़ा नहीं है । हम उनके मित्र बने रहना चाहते हैं एवं उनकी 
सद्भावना के आकांक्षी हें किन्तु यह आधिपत्य के आधार पर नहीं हो 
स्वतंत्रता एवं सक्रियता के आधार पर हो तथा-नवीन भारत के साथ । 
. स्वतंत्र देश के रूप में भारत feat के भी प्रति दुर्भावता. नहीं रखेगाः 
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और न किसी देश को गुलाम बनाना चाहेगा। हम शेष दुनिया के साथ 
मिलकर चलेंगे और चाहेंगे कि शेष दुनिया हमारे साथ मिलकर चले । 


सत्याग्रह सत्य का मागं है। यदि आप इस मार्ग पर चलने को तैयार 
नहीं तो मेरी चिन्ता न करें आप मुझे निकम्मा कह सकते हैं, मुझे उसके 


१७ 


लिए क्षोभ नहीं होगा । यदि मैं इसे स्पष्ट नहीं कर दूँ तो मैं बर्बाद हो 
जाऊंगा और मेरे साथ देश भी बर्बाद हो जाएगा। सत्य और अहिंसा 
सत्याग्रह की आत्मा है और चर्खा उनका प्रतीक है। सत्य, अहिंसा और 
चर्खा के बिना पूरी निष्ठा के आप मेरे सैनिक नहीं हो सकते और मैं फिर 
उसे seus कि थदि आप इसमें विश्वास नहीं करते तो आप मुझे छोड़ 


दे और अपने तरीके स्वयं ही आजमायें ।” 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन ने गाँधीजी के नेतृत्व 
पां अनिवार्य संघर्ष के हेतु राष्ट्र को तैयार होने का आह्वान किया | 
गाँधीजी ने काँग्रेसजनों को रचनात्मक कार्यक्रम एवं अहिसात्मक संघं के 
संदभ में उसके महत्त्व पर बल दिया | 


रामगढ़ में समझोता विरोधी आन्दोलन : 


८ चरमपंथी राजनेतिक विचार रखनेवाले कुछ भारतीय राष्ट्रवादी उन 
देनो युद्ध-संकट के संदर्भ में काँग्रेस के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे । 
इसमें अधिकतर अग्रगामी दल के लोग थे । उन्हें लगता था कि काँग्रेस 
ब्रितानी सरकार के साथ किसी तरह का समझोता करने की ओर झक 
रही थी । अतः वे साम्राज्यवादी शक्तियों से किसी तरह का समझोता नहीं 
करने का रवेया अपनाने की माँग कर रहे थे। अपनी रवैया औरं नीति 
के समर्थन में आन्दोलन संगठित करने के हेतु उन्होंने अखिल भारतीय 
समझोता विरोधी सम्मेलन रामगढ़ काँग्रेस के अधिवेशन के दौरान आयोजित 
किया । इस सम्मेलन को कार्यवाही में वर्षा के कारण वाधा नहीं पड़ी 
क्योंकि सम्मेलन उसके पहले ही समाप्त हो चुका था । सहजानन्द स रस्वती 
इसकी स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ लोगों ने इसमें 
aga भाग लिया था। सम्मेलन के अध्यक्ष, सुभाष बोस ने दक्षिणपंथियों 
ST समझौता-नीति की शिकायत की एवं कहा : हम अवसर का उपयोग 
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कर और समय रहते काम करे । स्वामी सहजानन्द ने भापका आह्वान 
किया है। हम शक्ति एवं साहस के साथ आगे बढे । इस सम्मेलन से हम 
साम्राज्यवाद एवं उसके हिन्दुस्तानी सहयोगियों को चेतावनी दें। इस 
सम्मेलन की सफलता साम्राज्यवाद के साथ समझौता के लिए मौत की 
घटी होगी | 

सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव सहजानन्द सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया 
गया । सरदार शारदूल सिह ने उसका अनुमोदन किया तथा कुछ अन्य 
लोगों ने उसके समर्थन में भाषण किए । उनमें काँग्रेस की नीति की कड़ी 
आलोचना को गई थी तथा पुणं स्वराज प्राप्त करने के हेतु भारतीय जनता 
के अधिकार पर बल दिया गया था । इस प्रस्ताव में अप्रील ६ से स्थानीय 
संघर्षो को तीव्र करने एवं अखिल भारतीय मोर्चा पर संघर्ष शुरू करने 
का आह्वान करने की दात कही गई थी । इसके अतिरिक्त यह कहा गया 
था कि यह आन्दोलन भारतीय जनता के युद्ध में भाग लेने से अलग रहने 
तथा भारत की स्वतन्त्रता हासिल करने के हेतु अन्तिम day करने के 
संकल्प का प्रतीक होगा । आन्दोलन में किसानों की ततुक्षणिक माँगों का 
भी समर्थन किया गया था। ये माँगे थीं मालगुजारी, राजस्व एवं नहर- 
कर में ५० प्रतिशत की छूट, जमीन्दारों एवं बेसी अन्य व्यवस्थाओं को 
बिना मुआवजा की समाप्ति । 


राष्ट्रीय सप्ताह के समारोह : 


रामगढ़ कांग्रेस के लगभग दो सप्ताह बाद देश में राष्ट्रीय सप्ताह बड़े 
उत्साह के साथ मनाया गया | इस अवसर पर सभी राजनीतिक सभाओं में 
गांधीजी के नेतृत्व में संघष के हेतु देश की तैयारी, रचनात्मक कार्यक्रम के 
महत्त्व आदि पर बल डाला गया था । गांधीजी ने “प्रत्येक कांग्रेस कमिटी 
एक सत्याग्रह समिति” शीषंक “हरिजन” में प्रकाशित एक लेख में प्रत्येक 
कांग्रेस कमिटी को सत्याग्रह समिति बन जाने एवं कांग्रसजनों को. 
रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखने एवं उसे चलाते रहने का आह्वान 
किया था ।' उस लेख में उन्होंने कहा था कि ऐसे ही कांग्रसजन सत्याग्रही 


१, परिशिष्ट--२४ | 
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होंगे | उनके प्रयत्नों का वैसे निष्क्रिय सत्याग्रही के द्वारा जो चर्खा नहीं 
चलायेंगे या जेल नहीं जायेंगे, किन्तु सत्य और अहिंसा में विश्वास रखेंगे 
तथा संघर्ष की सफलता चाहेंगे, उनसे अनुपूरक प्रस्तुत होगा । कांग्रेस के 
मुख्य सचिव ने सभी कांग्रेसी प्रान्तीय कमिटियों को तदनुकूल काम करने 
के हेतु आदेश-परिपत्र भेज दिये । उसके साथ सत्याग्रही के लिए प्रतिज्ञापत्र 
की प्रति भी भेजी गई ।' आसन्न संघर्ष की तयारी अधिक प्रभावी करने के 
हेतु सत्याग्रह आश्रम तथा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने की 
अनुशंसा की गई थी । शिविरों में संयम, सादा जीवन, रचनात्मक कार्यक्रम 
एवं अहिसक आत्मानुशातन पर बल दिया जाता । 

बिहार में पहली मई, १६४० तक दो. हजार सत्याग्रही अपना नाम 
लिखा चुके थे ।: सोनपुर में २० अप्रील से एक प्रान्तीय सत्याग्रह शिविर 
एक सप्ताह तक चलाया गया । इसमें कुल २९१ लोगों ने भाग लिया i 
उनमें १४७ प्रान्तीय कांग्रेस, कमिटी के सदस्य थे। शिंविर का जीवनः 
सादा, रोचक एवं FHS at शिविर में सूत कातने एवं राजनैतिक विषयों 
पर अभिभाषण मुख्य विशेषताएं थीं । राजेन्द्र बाबू ने चर्खा सत्याग्रह के: 
तकनीक एवं अन्य सम्बद्ध विषयों पर भाषण किए ।. ऐसे शिविर अन्यः 
जिलों में भी खोले गए ।२ . ' पर 


इनमें पटना, शाहाबाद, गया, आदि प्रमुख थे.। नवम्बर, १९४० के 
अन्त में संथाल परगना के कांग्रेस नेताओं ने सरंयाहाट में एक सत्याग्रही 
शिविर आयोजित किया । उसमें भाग लेनेवाले- स्थानीय नेताओं में अन्ये 
लोगों के साथ पंडित विनोदानन्द झा भी थे। आचार्य कृपलानी ने गया 
जिलान्तगेत भूसंडा में ३०. मई १९४० को एक सत्याग्रह प्रशिक्षण शिविर 
का उद्घाटन किया । यहाँ एक सप्ताह तक स्वयंसेवको को प्रशिक्षण 
दिया गया। | विक | | | 

` इस समय, तक अन्तरराष्ट्रीय,, स्थिति बहुत ही गम्भीर हो चुकी थी । 
भारतीय जनता के मन में गहरी चिन्ता | होने लगी थी । १६४० के ग्रीष्म 


१. परिशिष्ट--२ ५। 


। Yr n १ 
२. ADA बुलेटिन, २७ मई, १९४० : राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा 
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में जमंनी की विद्यत विजय एवं इटली युद्ध में प्रवेश की भारत में 
प्रतिक्रिया हुई । इसे शान्त करने के हेतु गाँधीजी, बंगाल के गवर्नर और 
अन्य लोगों ने अपील की। ब्रिटेन के धर्मसंकट की घड़ी में गांधीजी ने 
कहा कि “हम ब्रिटेन के ध्वंसावशेष पर अपनी आजादी नहीं चाहते? 
इ'गलण्ड की कठिनाई भारत का अवसर नहीं ।” 


युद्ध की स्थिति ओर भौ गम्भीर : 
कांग्रेस का रवैया ; 

कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जून, १६४० में हुई। इसमें यूरोप की 
भयानक घटनाओं के फलस्वरूप बिगड़ती हुई स्थिति, विशेष करके फ्रांस 
की पराजय पर विचार किया गया। गांधीजी ने कहा कि' अहिंसा की 
तकनीक को पूर्ण विकसित किया जाय तो वह feat एवं. शस्त्रीकरण का 
उपयुक्त विकल्प हो सकता था । उन्होंने कहा कि “मानव के इतिहास के 
इस संकटपुण चरण में कांग्रेस को यह घोषणा करके कि भारत बाहरी 
आक्रमण या आन्तरिक अव्यवस्था से अपनी रक्षा करने के हेतु सशस्त्र सेनाएँ 
नहीं रखना चाहता इस आदशे को कार्ये रूप दें ।” किन्तु कार्यकारिणी ने 
तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखकर यह घोषणा की कि काँगेस अपने 
स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अहिंसा को ही एकमात्र उपयुक्त उपकरण मानती 
है, किन्तु जब तक ag जनता पर पर्याप्त aigan नियंत्रण नहीं हासिल 
करे तथा जनता संगठित अहिसा का पाठं पर्याप्त रूप में नहीं ग्रंहण करे 
तब तक संक्रान्ति एवं गत्वर qada के युग में सम्भावितं खतरों की 
एवं मानव प्रकृति को अपूणताओ तथा दुबंलताओं की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती i’ इसलिए कार्यकारिणी गाँधीजी का पुरा-प्रा सांथ देने में असमर्थ 
थी फिर भी यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में अहिंसा के तरीके एवं 
बुनियादी नीति पूरी तरह चलती रहेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में 
उसे प्रसारितं करने को अक्षमता का उसपर प्रभाव नहीं पड़ेगा।” 
कार्यकारिणी ने काँगेस कमिटियों को राष्ट्रीय-सेवा के. हेतु शान्ति स्वयं- 
सेवकों को भर्ती करने एवं उनके प्रशिक्षण को हर तरह से प्रोत्साहन 
देने की अनुशंसा की एवं आदेश दिया कि अपने-अपने इलाकों में जन- 
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सुरक्षा की चेतना बनाये रखने के हेतु गांव एवं अन्य क्षेत्रों में आत्मरक्षा 
के लिए जनता का संगठन किया जाय। 

कार्यकारिणी ने भारत एवं दुनिया की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक 
अव्यवस्था के संदर्भ में तत्कालीन स्थिति को देखते हुए कांग्रेस द्वारा 
संचालित कार्यक्रम एवं कारवाइयों के उत्तरदायित्व से गांधीजी को 
मुक्त कर दिया | 


दुनिया की स्थिति अधिकाधिक गम्भीर होती जा रहीथी। जून में 
फ्रांस के आत्म-समपण के बाद सम्पूर्ण यूरोप पर जर्मनी का आधिपत्य तेजी 
के साथ फेल गया था । उस समय तक सम्पूर्ण ऑस्ट्रिया, चेकोसलोवाकिया, 
डेनमाक, नावे, वेलजियम, हॉलेश्ड, NATE एवं फ्रांस के अधिकांश भाग 
पर जमन का आधिपत्य स्थापित हो चुका था | 


आरटिक से लेकर बिस्के की खाड़ी तक यूरोप के पच्छिमी तट जर्मनी 
के नियन्त्रण में थे। इन सबसे भारत को चिन्ता होना अनिवार्य था। 
गम्भीरतर होते हुए संकट के संदर्भ में कांग्रेस कार्यकारिणी ने ३ से ७ जुलाई 
१६४० की दिल्ली में अपनी बैठक में ब्रितानी सरकार को राजनैतिक गतिरोध 
दुर करने के हेतु एक नया संकेत किया । इसके लिए ag ad थीं : यथा 
(क) “भारत की पुण स्वतन्त्रता के अधिकार की स्वीकृति पर” और 
(ख) ऐसी अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की केन्द्र में स्थापना जो “केन्द्रीय 
विधानमण्डल के सभी तत्त्वों का विश्वास प्राप्त कर सके और प्रान्तों में 
उत्तरदायी सरकार के साथ घनिष्टतम सहयोग प्राप्त कर सके ।” कार्यकारिणी 
के इस प्रस्ताव के साथ गांधीजी एवं उसके कुछ अन्य सदस्य सहमत नहीं थे । 
इनका कहना था कि यदि सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो 
कांग्रेस को अहिसा का परित्याग कर देना होगा । जवाहरलाल नेहरू भी 
इसके पक्ष में नहीं थे । उनका कहना था कि इससे भारत को सच्ची स्वतंत्रता 
नहीं मिलेगी किन्तु एक जटिल प्रश्न के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने 
के रूप में इस प्रस्ताव का स्वागत हुआ एवं पूना में २७, २८ जुलाई को 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने इसकी सम्पुषिट कर दी ।. 
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अगली कतार में : श्री उपेन्द्र महारथी 
श्री जी० एस० कपाडिया 
श्री कातिकचन्द्र पॉल 
पिछली कतार सें: श्री कविलदेव नारायण 
श्री दिनेश बख्शी 
श्री महावीर प्रसाद वर्मा 
श्री ब्रजनन्दन प्रसाद वर्मा 


कुछ प्रमुख स्वयंसेविकाएँ 
बांएँ से दाहिने : कुमारी तारा पटवर्ध, कुमारी 
इन्दुमति जुनाज, कुमारी प्रेमा 
कण्टक, श्रीमती सरला देवी, 
श्रीमती भ्योजो भाटवरेकर । 
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विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद ३६७- 
साम्प्रदायिक वेमनस्य : 


र दुभग्यिवश कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद बढ़ते जा रहे थे । 
काग्नस सयुक्त भारत के आदश से नहीं हटी थी। कांग्रेस और मुस्लिम 
लीग के मध्य जिसे लोग नहीं पटने वाली खाई कहते थे, गाँधीजी की दृष्टि 
में वह एक घरेलू समस्या थी जो यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं 
तो समाप्त हो जायगी । कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय 
भाषण में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों 
की संयुक्त राष्ट्रीयता पर बल दिया था। इस सिलसिले में उन्होंने कहा 
था कि “एक हजार वर्ष साथ रहने से एक सामान्य राष्ट्रीयता के ढाँचे में 
हम आ गए हैं। यह कृत्रिम नहीं हो सकता । प्रकृति सदियों के अन्तराल 
में अदृश्य रूप से यह प्रक्रिया चलाती रहती है, ढाँचा इस प्रकार तेयार हो 
चुका है एवं नियति ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम एक संयुक्त 
एवं अखण्ड भारतीय राष्ट्र बन गये हैं” किन्तु दो-एक दिन के भीतर ही 
लाहोर में मुस्लिम लीग के २७वें वाषिक अधिवेशन में यह सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया गया कि मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय नहीं बल्कि एक राष्ट्र 
हैं तथा उन्हें अपनी वासभूमि, क्षेत्र एवं राज्य मिलना चाहिए ae राज्य 
भारत के उन क्षेत्रों में होगा जहाँ मुसलमान बहुमत में रहते थे । भारत के 
उत्तर-पच्छिमी और पुर्वी मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों को मिलाकर स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना होनी चाहिए । ये स्वशासी तथा सम्प्रभु होंगे । 

लीग के लाहौर अधिवेशन में बिहार के अनेक मुस्लिम नेताओं ने भाग 
लिया था । १३, १४ अप्रील १६४० को छपरा में मुस्लिम लीग का एक 
सम्मेलन हुआ । इसमें लखनऊ का चौधरी खलीकुजमा मुख्य वक्ता था । 
उसने लोगों से श्री जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव का समर्थन करने 
की अपील की एवं मुसलमानों को अपना भेदभाव भुला देने को कहा । 
१९ asta को बिहार के विभिन्‍न स्थानों पर पाकिस्तान दिवस मनाया 
ग़या । इसमें भारत-विभाजन सम्बन्धी लाहौर प्रस्ताव पढ़ा गया एवं स्वीकृत 
किया गया । दूसरी' ओर अहरार पार्टी और मोमीनो ने उसकी निन्दा की ।' 


१. बिहार की राजनेतिक गतिविधि (अप्रील १९४० के पूर्वाद्ध की रिपोर्ट) । 
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De] 


बिहार प्रान्तीय मुस्लिम राजनैतिक सम्मेलन भागलपुर जिलान्तगंत कहलगाँव 
थाना के सोनहौला नामक गाँव में जुलाई, १९४० में हुआ । इसकी अध्यक्षता 
gaa अब्दूला बेलवी ने की | इसमें भी अधिकतर भाषणों में मुस्लिम लीग, 
जिन्ता और ब्रितानी नीति की निन्दा की गई थी तथा कांग्रेस की नीतियों 
का समर्थन किया गया था । श्री बेलवी ने इस अवसर पर कहा “अब तक 
हमें कहा जाता था कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के मागं में सबसे बड़ी 
वाघा हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता का अभाव है। हमें मालूम 
है कि यह एक झूठा बहाना है। सत्य यह है कि ब्रितानी सरकार शक्ति 
'त्यागना नहीं चाहती "' “**' “जहाँ तक हमारे आन्तरिक मतभेद का 
सवाल हे हमें इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि ऐसे मतभेदों को मिलजुलंकर शान्ति 
के साथ समाप्त करने के हेतु लोगों में पर्याप्त देशभक्ति तथा अक्लमन्दी है ।'” 
लेकिन यह तभी होगा जबकि देश के सच्चे नेताओं को इसका भरोसा हो 
'कि भारत को जो स्वतन्त्रता दी जा रही है वह सच्ची है ।” | 


वायसराय का अगस्त वक्तव्य (८ अगस्त १९४०) + 


साम्प्रदायिक मतभेद से ब्रितानी साम्राज्यवाद को उसके इस गम्भीर 
संकट के क्षण में भी, जब देश भर में युद्ध प्रयत्तों को सशक्त बनाने के हेतु 
संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्त करने की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, उस समय भी 
“विभाजन करो और शासन करो” की नीति चलाई जा रही थी । कांग्रेस 
“की जुलाई, (१९४०) की घोषणा के जवाब में ब्रितानी सरकार की ओर से 
वायसराय ने ८ अगस्त १९४० को एक वक्तव्य दिया | इसमें औपनिवेशिक 
"स्वराज देने का आश्वासन देने की बात दुहरायी गयी थी और कहां गया 
था कि नया संविधान बनाने का दायित्व मुख्यत: भारतीयों का ही होगा 
3 और भारतीय जीवन की सामाजिक, आधिक तथा राजनैतिक संरचना की | 
| ऱ्य अपनी धारणा से उद्भुत होकर किन्तु इसके लिए दो शर्त थीं। 
पहली शत्त यह थी कि ब्रितानी सरकार की शान्ति एवं कल्याण के हित में 
ऐसी किसी सरकारी व्यवस्था कें'हाथ में अपना वर्तमान दायित्व हस्तांतरित 
करने की बात नहीं सोच सकती थी जिसका भारतीय राष्ट्रीय जीवन के बड़े 
एवं शक्तिशाली भाग भरोसा नहीं कर सके | ऐसे लोगों को इस तरह की 
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सरकार के अधीन करने के हेतु वाध्य करने को वह तैयार नहीं हो सकती 
थी ।' “एक ऐसे क्षण में जब कौमनवेल्थ जीवन-मरण के संघर्ष में लगा है”” 
बुनियादी संवेधानिक प्रश्नों का समाधान नहीं किया जा सकता । वक्तव्य में 
युद्ध समाप्त करने पर भारत का संविधान बनाने के हेतु एक प्रतिनिधि 
संस्था स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था । इस बीच ब्रितानी 
सरकार भारतीयों को आपस में किसी सौहादंपूर्ण समझौता के आधार खोजने 
के प्रयत्नों का स्वागत करेगी । ब्रितानी सरकार आशा करती थी कि युद्ध 
की अवधि में केन्द्रीय कार्यपालिका परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या बढ़ाने एवं 
संयुक्त युद्ध प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए युद्ध सलाहकार परिषद की 
स्थापना करने की दिशा में अविलंब कारवाई की जायगी । 


वायसराय के वक्तव्य से भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व को निराशा हुई | 
काँग्रेस कार्यकारिणी ने उसको निन्दा की । गांधीजी ने कहा कि इससे भारत 
का वह भाग जिसका काँग्रे स प्रतिनिधित्व करती है और इंगलेण्ड के बीच की 
खाई चौड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू ने १० अगस्त १९४० को “द पाडिग 
ऑफ द वेज” शोषक एक निवन्ध प्रकाशित किया । इस निबन्ध में कांग्रेस 
का दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया था । बताया गया था कि | 
-ब्रितानी सरकार भारत पर अपना शिकंजा और भी मजबूत करना चाहती 
थी । यद्यपि इंगलैण्ड की जनता के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी किन्तु 
भारत की आजादी को माँग पुरी होनी चाहिए । भारत आजाद होने पर न 
तो दुनिया से अलग-थलग और न किसी राष्ट्र के प्रति शत्रुतापूर्ण रहेगा । 
'पंडित नेहरू के शब्दों में भारत का लक्ष्य है एक संयुक्त स्वतंत्रता एवं 
जनततात्रिक देश के रूप में अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ विश्व संघ में धनिष्ट 
रूप से संलग्न रहना । हम स्वतंत्रता चाहते हैं किन्तु पुराने ढंग की संकीणं 
एवं अलग-थलग स्वतंत्रता नहीं | हम औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहते । 
हमें पूण स्वतंत्रता चाहिए । हर विचारशील व्यक्ति जानता है कि औपनिवेशिक 
स्वराज के दिन समाप्त हो चुके हैं। उसका कोई भविष्य नहीं है। इस 
महान युद्ध के बाद वह जिन्दा नहीं रह सकता, इसका चाहे जो भी परिणाम 


१. यह निब्नध किसी कारणवश माचे १९४० के पहले तक प्रकाशित नहीं हो 
सका था | गाँधीजी ने इसका प्राक्कथन लिखा था। | 
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हो ओर वह जिन्दा रहे या नहीं, हमें औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए । 
हम ऐसे राष्ट्रों के साथ बंधे हुए रहना नहीं चाहते जिन्होंने हमारे ऊपर धोंस 
जमाई है एवं शासन किया है । हम ऐसे साम्राज्य में नहीं रहेंगे जिसके कुछ 
भाग में हमारे साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है और जहाँ 
प्रजातीय हष चरम सीमा पर है। हम लन्दन के मुद्रा बाजार के वित्तीय 
आधिपत्य से मुक्त होना चाहते हैं। हम ऐसी आजादी चाहते हैं जिसमें किसी 
तरह का कोई बन्धन नहीं हो । वहाँ अपनी इच्छा से एवं अपने हित में अन्य 
देशों के साथ राष्ट्रों के संघ या एक नई विश्व व्यवस्था में सम्मिलित हो 
सकते हैं। बिहार विधान मण्डल के काँग्रेसी सदस्यों की एक सभा काँग्रेस 
पार्टी द्वारा वायसराय को घोषणा पर विरोध प्रकट करने के हेतु १३ अगस्त 
को आयोजित की गई थी ।' 


भारत सचिव ने हाउस भौफ कोमन्स के समक्ष वायसराय के वक्तब्यों 
का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि भारत में ब्रितानी सरकार गतिरोध 
दूर करना चाहती थी । इसमें समस्या को सुलझाने में ब्रितानी सरकार की 
अनिच्छा वाधक नहीं थी । भारत में विभिन्न राजनेतिक तत्वों यथा काँग्रेस, 
मुस्लिम लीग, अनुसूचित जातियाँ ओर देशी रजवारों के मध्य तालमेल नहीं 
होना सबसे बड़ी वाधा थी । भारत सचिव ने कहा कि “भारत की संवैधानिक 
समस्याओं का समाधान खोजने की बात करते समय इन मतभेदों को ध्यानः 
में रखना होगा । तत्काल यह मतभेद दूर नहीं हुआ हे ।” 


भारत में निराशा को भावना, व्यक्तिगत सत्याग्रह : 


ब्रितानी सरकार द्वारा काँग्रेस की दिल्ली प्रस्तावना को ठुकराया जाना 
तथा भारत सचिव के वक्तब्यो से ब्रितानी सरकार का वास्तविक इरादा प्रकट 
हो गया । इस तरह देश भर में एक गम्भीर निराशा की भावना dat) 
भारत की आजादी की लड़ाई में यह सचमुच एक गम्भीर संकट का क्षण था | 
इस पर विचार करने के लिए १५ सितम्बर को बम्बई में अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमिटी की एक बेठक हुई । काँग्रे स “भारत की स्वतंत्रता के अधिकार 


१. इस सभा में मुस्लिम लीग तथा विरीधी पक्ष के विधान सभा सदस्य सम्मिलित 
नहीं इए थे | 
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को अस्वीकृत करने वाली नीति, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का दमन करने तथा 
जनता के और भी पतन एवं गुलाम बने रहने की नीति के सम्मुख सिर नहीं 
झुका सकती ।” परीक्षा की इस घड़ी में काँग्रेस ने फिर गांधीजी के नेतृत्व 
में आगामी संघर्षे के हेतु बागडोर रखी । साथ हो यह स्पष्ट कर दिया गया 
कि अँग्रेज जनता के प्रति भारत में कोई दुर्भावना नहीं थी । काँग्रेस सत्याग्र 
की भावना के अनुसार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे अंग्रेज जनता को 
किसी उलझन में फंसना पड़े । यह आत्मसंयम आत्मघात के बिन्दु तक नहीं 
पहुँचाया जा सकता था। कांग्रेस को अपनी अहिंसा के साथ-साथ अभिव्यक्ति 
को स्वतंत्रता के अधिकार पर भी अड़े रहना होगा ।'” | 


| भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन की नीति एवं उसके युद्ध में सम्भावित प्रवेश 
के संदर्भ में गाँधीजी ने अब चुने हुए लोगों के व्यक्तिगत सत्याग्रह की -अनुशंशा 
की । इससे युद्ध के माध्यम में ब्रितानी सरकार को किसी तरह का उलझन नहीं 
होगा और इसकी पर्याप्त कोशिश की जायगी कि उसमें किसी. तरह का जन 
आप्लावन नहीं हो । प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों के अध्यक्षों एवं सचिवों 
तथा भूतपूर्व काँग्रेसी मंत्रियों का एक सम्मेलन बम्बई में १७ सितम्बर १६४० 
को कांग्रेस अध्यक्ष, अबुल कलाम अजाद ने बुलाई । अपने प्रारंभिक भाषण में 
कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्याग्रह सम्बधी कांग्रेस के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति एवं 
गांधीजी के नेतृत्व के धारन करने पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित लोगों 
को कांग्रेस कार्यकारिणी एवं गांधीजी के आदेशों का कठोरता के साथ 
अनुपालन करने को कहा ।२ १७ अगस्त को श्री विनोबा भावे ने वार्धा से 
लगभग ७ मील दूर पौनार नामक गाँव में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया । 
श्री भावे २१ अगस्त को गिरफ्तार हो गए। उन्हें ३ महीने कारावास की 
सजा सुनाई गई | जवाहरलाल नेहरू को दुसरा सत्याग्रही बनना था पर उसके 
पहले ही ३१ अक्टूबर को उन्हें च्योकी में गिरफ्तार करके ४ वर्ष की सजा 
सुना दी गई । 


१, गांधीजी ने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के समच अपने भाषण में तथा 
वायसराय से भेंट करने के बाद २७ ओर ३० सितम्बर को अपने पत्राचार म॑ 


भी इसे स्पस्ट कर दिया था | 
२. द इंडियन tame रजिस्टर, १९४० खण्ड-२, पृष्ठ २२-२४। 
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आन्दोलन को व्यक्तिगत, सीमित एवं प्रतिनिधि रूप देने के x 
गांधीजी ने & नवम्बर १९४० को प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों को निम्नलिखित 


आदेश भेजे :-- 


“सरकार द्वारा उत्पन्न असह्य स्थिति में मैंने कार्यकारिणी से विचार- 
विमर्श करके सविनय अवज्ञा का क्षेत्र बढ़ा दिया है । तत्काल के लिए में 
कार्यकारिणी, केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान मण्डलों के काँग्रेसी सदस्यों तथा 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सदस्यों से सत्याग्रहियों का चुनाव करता 
चाहता हूँ | 

वे ही लोग छुने जाएंगे जो मेरे द्वारा निर्धारित शर्त्तों को पूरा करेगे 
एवं स्वयं सत्याग्रह करने को तैयार हों तथा अन्य प्रकार से इसके लिए 
स्वतंत्र हों :— 


कोई भी व्यक्ति अपने जिलाधिकारी को पहले सूचित किए बिना सत्याग्रह 
नहीं करेगा । वह कहाँ और किस रूप में सत्याग्रह करेगा इसकी सुचना 
जिलाधिकारियों को पहले दे देगा | 


नगरों में इस काम के लिए सभा करना उपयुक्त नहीं होगा । किन्तु गाँवों 
में सभा की जा सकती है । सत्याग्रही किसी दशा में निम्नलिखित नारा 
लगाता हुआ गिरफ्तार होने तक बढ़ता जायगा । इसमें कोई खतरा नहीं 
है, कोई खर्च नहीं है एवं यह प्रभावी है इस पर तकं करने की आवश्यकता 
नहीं | यह एकमात्र युद्ध के प्रश्‍न पर ध्यान आकृष्ट करता है । विचार यह 
है कि आन्दोलन सामूहिक सविनय अवज्ञा में परिणत नहीं हो जाय । नारा 
यह है “ब्रितानी युद्ध प्रयत्नों के लिए धन या जन की सहायता देना ठीक 
नहीं । एक मात्र उपयुक्त काम युद्ध का पुणं अहिसक प्रतिरोध के द्वारा 


विरोध करना है । नारा को सम्बद्ध प्रान्त की स्थानीय भाषा में अनुदित 
कर लेना चाहिए । 


सत्याग्रह अकैले करना है। कई लोग एक साथ नहीं करेंगे । यह सम्पूर्ण 
कायक्रम यदि संभव हो तो एक महीने में पुरा हो जाना चाहिए । सत्याग्रह 
करते समय किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए ।” 
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बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह : 


जिन feat काँग्रेस कार्यकारिणी के इस नये चरण के संबंध में निर्णय ले 
रही थी बिहार में काँग्रे सी नेता जनता में अपने हष्टिकोण का प्रसार करने 
हेतु प्रान्त की यात्रा कर रहे थे । प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की बैठक गया में 
३-४ सितम्बर को हुई। इसमें एक सभा भी हुई | उसमें बाबू श्रीकृष्ण सिह 
एवं प्रोफेसर अब्दुल बारी तथा कुछ अन्य लोगों ने भाषण किये। 
१२ सितम्बर को पटना के मेदान में एक अन्य सभा में अन्य लोगों के अतिरिक्त 
श्री सत्य नारायण सिंह ने भाषण किया | सितम्बर के उत्तराद्ध में दरभंगा 
में सभा हुई तथा श्री प्रजापति मिश्र ने दरभंगा और मधुवनी अनुमण्डलों 
की यात्रा की। प्रान्त भर में गाँधी जयन्ती मनाई गई । इस अवसर पर 
खादी की भी विक्री हुई । डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया इन समारोहों के 
सिलसिले में प्रान्त की यात्रा पर आये और कई जगह भाषण किया । 


व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार ने तत्क्षण भाग लिया । गांधीजी ने 
राजेन्द्र बाबू को उनकी अस्वस्थता के कारण सत्याग्रह में भाग नहीं लेने को 
कहा था फिर भी राजेन्द्र बाबू अधिकतर सेवाग्राम में रह कर अपने महान 
नेता को व्यक्तिगत सत्याग्रह संचालन करने में सहायता कर रहे थे | डाक्टर 
gaa महमूद ने भी अस्वस्थता के कारण आन्दोलन में भाग नहीं लिया | 
बिहार प्रांतीय काँग्रेस कमिटी की मुजफ्फरपुर में २ अक्टूबर १९४० की 
बैठक में कार्यकारिणी के निर्णय के फलस्वरूप जो भी स्थिति उत्पन्न हो उसके 
लिए तयार रहने का निर्णय किया गया । प्रान्त के सभी भागों में स्वयंसेवकों 
की भर्ती एवं प्रशिक्षण की कारंवाइयाँ चल रही थीं । मधेपुरा अनुमण्डल 
सत्याग्रह समिति द्वारा एक सत्याग्रह सम्मेलन का आयोजन किया गया । 
प्रान्त के अधिकांश स्वायत्त संस्थाओं में काँग्रेसी सदस्यों का बहुमत था । 
इन संस्थाओं ने भी वार्धा प्रस्तावों का अनुमोदन किया । हाजीपुर में इसी 
समय नगरपालिका का चुनाव हुआ था । उसमें भी काँगेस को बहुमत प्राप्त 
हुआ । संथाल परगना में काँग्रेस की कारवाइयाँ बढ़ रही थीं । संथाल 
परगना जिला काँग्रेस कमिटी ने श्री विनोबा भावे की गिरफ्तारी एवं सजा 
पर See बधाई दी तथा उसके लिए सरकार की निन्दा की । 
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जवाहरलाल की गिरफ्तारी और ४ वंष करावास की सजा पर प्रांत 
भर में भारी क्षोभ फल गया। अनेक जगहों पर उसके विरोध में हड़ताले 
हुईं और विरोध सभाएँ की गई । २ नवम्बर को बाँकीपुर मेदान में एक 
विरोध सभा की अध्यक्षता श्री बदरीनाथ वर्मा ने की। इसमें श्री अनुग्रह 
नारायण सिह, प्रोफेसर अब्दुल बारी प्रभृति नेताओं ने भाषण किए । उसी 
दिन पटना सिटी में मंगल तालाब पर भी एक सभा हुई । 


आरा में रंगबहादुर प्रसाद की अध्यक्षता में एक विरोध सभा 
की गई | | | 


प्रान्तीय कांग स कमिटी की एक आपात बंठक ११ नवम्बर १९४० 
को पटना में हुई । इसमें सत्याग्रह के सम्बन्ध में विचार किया गया | 


२८ नवम्बर १९४० को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया 
गया । बाबू श्रीकृष्ण सिह सबसे पहले सत्याग्रही थे। उन्हें जब गिरफ्तार 
करके जेल लिया जा रहा था तो सत्याग्रह आदेशों की उपेक्षा करके अनेक 
लोग पीछे-पीछे जेल के फाटक तक गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई ।२ 
प्रदर्शनकारियों में अनेक छात्र थे। पुलिस ने उन्हें लाठी चलाकर तितर- 
बितर किया ।* राजेन्द्र बाबू ने एक वक्तव्य में प्रदर्शन की निन्दा की तथा 
भविष्य में निदेश के लिए कुछ आदेश दिए । दुसरे सत्याग्रही श्री अनुग्रह 
नारायण सिह होनेवाले थे, किन्तु राजेन्द्र बाबु ने उन्हें जबतक जनता 
के सही आचरण करने तथा निर्धारित आदेशों का अनुपालन करने 
का आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक के. लिए स्थगित रखने 
को कहा । | 2 

इसका आशातीत प्रभाव हुआ । भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करने के 
आश्वासन आते लगे जिससे सत्याग्रह आदेशों का उल्लंघन हो। दो दिनों के 


जाद सत्याग्रह फिर शुरू कर दिया गया । अनुग्रह बाबू को पटना सिटी में 


भाषण करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया । 
धळ eee 


१. बिहार की घटनाओं की रिपोर्ट, ( नवम्बर १९४० के पूर्वाद्ध ) । 

२. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एण्ड बिहार, पृष्ठ ११४ | 
लख... >... 

३. बिहार की घटनाओं कौ रिपोर्ट, नवम्बर ITUS । 
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बिहार सरकार की नीति : 


राष्ट्रीय आन्दोलन के पुर्ववर्ती चरणों की तरह बिहार सरकार पहले से 
ही पर्याप्त तैयारी कर रही थी और अगस्त, १९४० से आयोजित व्यक्तिगत 
सत्याग्रह आन्दोलन को gegar के साथ कुचल देने की नीति निर्धारित कर 
चुकी थी । स्थिति के अनुरूप दमन के विभिन्न चरण कार्यान्वित करने कौ 
योजना बना चुकी थी । अगस्त और सितम्बर में सरकार ने अपने अधिका- 
रियों को आदेश दिया था कि ऐसे किसी आन्दोलन को शुरू में ही समाप्त 
कर देने एवं उसे फैलने नहीं देने या जोर नहीं पकड़ने देने के हेतु तत्काल 
सवंतोमुखी कारंवाई करना उनकी आम नीति होनी चाहिए। इस आशय 
के आदेश दे दिए गए थे । सरकार घटनाक्रम को देख कर यह समझ रही 
थी कि इस तरह का कोई आन्दोलन कांग्रेस शुरू करेगी । फलतः सरकारी 
कारवाई मुख्यतः कांग्रेस तथा कांग्रेस समाजवादी दल के विरुद्ध अभिमुख 
होगी क्योंकि वह भी कांग्रेस का एक अंग था । किसान-सभा और अग्रगामी 
दल जेसी संस्थाएँ उसमें सम्मिलित होंगी और उनपर भी उपयुक्त कारंवाइयाँ 
की जायंगी । सत्याग्रह शुरू करने के पूर्व यदि तैयारी का चरण दिखाई पड़े 
तो सरकारी अधिकारियों को आपत्तिजनक काम करनेवाले लोगों के विरुद्ध 
भारत-रक्षा अधिनियमो के अन्तर्गत अविलम्ब कारंवाइयाँ करनी थीं । बड़े 
पेमाने पर गिरफ्तारी करना बांछनीय नहीं थी किन्तु नेताओं या आयोजकों 
के विरुद्ध कारंवाई करती थी । यदि बिना किसी तैयारी के ही आन्दोलन 
शुरू कर दिया गया तो एमरजेन्सी पावर अध्यादेश” लागू करना था । दोनों 
ही स्थिति में एक समान कारवाई करनी थी : 

१. प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी एवं नजरबन्दी, 

२. संस्थाओं को गर-कानूनी घोषित करना । उनके भवनों आदि की 
जब्ती करने की अधिसूचना जारी करना एवं उनके अनुसार कारंवाई। 
किसी नये भवन का या स्थान का उपयोग किए जाने की सूचना 
सरकार को अविलंब देना जिसमें उन्हें जब्त करने की नोटिस दी 
जा सके । 


३. गर-कानूनी संस्थाओं के अधिकोषों की जब्ती । 


१. परिशिष्ट--२६ । 
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४. आन्दोलन के समर्थन में आयोजित सभाओं को गेर-कानूनी घोषित 
करने एवं उन पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाना | 


५, आन्दोलन के समर्थन में समितियों आदि की सभाको जहाँ भी 
जानकारी मिले उन्हें रोक देना एवं भाग लेने वालों को गिरफ्तार 
करना तथा उन पर मुकदमा चलाना । 

६. कवायद एवं वर्दी सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से पालन करना । 

७. भारत-रक्षा-कानून की धारा ५६ एमरजेंसी पावर्स ऐक्ट के अन्तगत 
कांग्रेस के झण्डा आदि पर प्रतिबन्ध लगाना । 

८. आन्दोलन सम्बन्धी समाचार-पत्रों के प्रशासन पर कुछ प्रतिबन्ध 
लगाना आवश्यक हो सकता है। उसके लिए अलग से आदेश 
दिए जायंगे । 


आदेश १, २ और ३ पर अतिशीघ् कारवाई करना जरूरी है । करबन्दी 
था मालगुजारी नहीं देने, विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थो की दूकानों पर 
धरना दिए जाने की संभावनाएं हैं। धरना के सन्दर्भ में क्रिमिनल लॉ संशोधन 
कानून की धारा-७ के अन्तर्गत कारवाई की जायगी | करबन्दी या माल- 
गुजारी नहीं देने के अभियान के विरुद्ध अलग से आदेश दिए जायेंगे । 
स्थानीय स्वायत्त संस्थानों की हानिकारक कार्रवाइयों से निबटने के लिए 
विशेष आदेश भी दिए जायेगे । 

बिहार सरकार को अक्टूबर मध्य में सूचना मिली कि प्रस्तावित अन्दो- 
लन व्यक्तिगत सत्याग्रह था तो उसने सोचा कि कांग्रेस के विरुद्ध समग्र रूप 
से कुछ करने का अवसर अभी नहीं आया था अतः तत्काल के लिए निम्न- 
लिखित नीति! निर्धारित की गई : 


संप्रति पहले जारी किए गए आदेशों के अनुसार सभी राजनैतिक गति- 
विधि पर नजर रखी जायगी । कांग्रेस तथा वामपंथियों की सभाओं में 
पुलिस रहेगी एवं यथासंभव रिपोर्ट देगी । किसी भी तरह को तोड़-फोड़ 
या युद्ध - विरोधी प्रचार पर उपयुक्त कारवाई की जायगी | आपत्तिजनक 


भाषण या प्रचार पर जहाँ पर्याप्त साध्य हो भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत 
ii a al EN 


१. मुख्य सचिव का सभी श्रायुक्ता के नाम १८ अक्टूबर १९४० का पत्र | 
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मुकदमा चलाया जायगा । यदि लगातार प्रचार किया जा रहा हो तो उसके 
विरुद्ध सरकार को भारत-रक्षा-कानून की धारा-२६ के अन्तर्गत कारंवाई 
करने के हेतु सूचना दी जायगी । 

आपत्तिजनक कारंवाइयो के लिए गाँधीजी को छोड़कर अन्य किसी 
व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पूवे सरकार को सूचित करना अब से जरूरी 


हीं होगा । अन्य किसी भी व्यक्ति को कानून का अतिक्रमण करने पर तुरत 
गिरफ्तार किया जा सकता है। 


तत्काल सभाओं पर रोक नहीं लगाई जा रही है किन्तु जहाँ कहीं 
कांग्रे स सत्याग्रह अभियान में युद्ध विरोधी सभा किए जाने की पहले से ही 
घोषणा निश्चित रूप से की गई हो तो उस पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए और 
उपयु क्त आदेशों के अन्तर्गत कारंवाई की जानी चाहिए । इसके लिए भारत- 
रक्षा-कानून के अधिनियम ५६ के अन्तगत जिलाधिकारियो को अधिकार 
दिया जा रहा है। अधिनियम--५६ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का युद्ध. 
विरोधी सभाओं के अतिरिक्त अन्य किसी संदर्भ में आगे आदेश पाने तक 
व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए ।'' अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में भारत 
सरकार ने बिहार सरकार को यह सूचित किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह के 
विरुद्ध कारंवाई करने के सिलसिले में अभी सत्याग्रहियों पर सामान्य कानून 
के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के अतिरिक्त अन्य कोई कारवाई करने का विचार 
नहीं किया जा रहा हे । प्रान्तों से प्राप्त पाक्षिक रिपोर्टों से प्रतीत होता 
है कि युद्ध विरोधी भाषणों के लिए भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत अनेक 
मुकदमे चलाये जा रहे हैं। यदि गांधीजी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को कितना 
भी संयमित रूप से वे भाषण करे भारत-रक्षा-कानूनों का अतिक्रमण करने 
को छोड़ दिया जाय तो उन्हें कार्यान्वित रखना स्पष्टतः असंभव हो जायगा । 
रोजाना के मुकदमों एवं हल्की सजाओं से गांधीजी के उद्देश्य सिद्ध नहीं होंगे 
(शहादत का वातावरण पैदा करना) । इसमें संदेह नहीं कि श्री गाँधी सरकार 
की ओर से ऐसी कारंवाइयों की आशा कर रहे थे जिससे उत्तेजना बढ़े यथा 
सभाओं को भंग करना एवं सरह जमीन पर ही गिरफ्तारी करना । वत्तेमान 
के समान धीरे-धीरे विकसित होनेवाली परिस्थिति के संदभ में हमारा उद्देश्य 
युद्ध विरोधी प्रचार को रोकना होना चाहिए किन्तु उस पर आवश्यकता 
से अधिक बल देने की जरूरत नहीं । तत्काल के लिए समग्र रूप से कांग्रेस 


t 
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या उसके नेताओं के विरुद्ध अधिक कठोर कारंवाई करने का समय नहीं 
आया है। किन्तु वह अवसर किसी भी क्षण उत्पन्न हो सकता है। खास कर 
के यदि नेहरू को गिरफ्तार किया जाता है। संक्षेप में भारत के पहले 
आन्दोलनों के अनुभव से हमारी यह धारणा पक्की हो चुकी है कि स्थिति के 
अनुरूप तत्काल कारंवाई करना जरूरी है। आरम्भ में निष्क्रियता हमेशे 
सांघातक हुई है । हमें कारवाई करने का बड़ा ही अच्छा अवसर है और 
अगर भारत को कठिनाई से ब्रचना है तो उसके लिए यही समय et” 

बिहार सरकार चुप नहीं बैठी रही । सत्याग्रह करने वालों को तत्काल 
गिरफ्तार करती रही। अनेक विधायक एवं प्रमुख काँग्रेसी जेल गए । 
उदाहरणार्थ गया में श्री गौरी शंकर सिंह (४ दिसम्बर), श्याम नारायण सिंह 
(& eee सिलाव) ने सत्याग्रह किया । भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत 
न्हे एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली । अन्य सत्याग्रहियों में 
कुछ के नाम ये हैं :-सवंश्री शारंगधर सिह, एम० एल० सी०, पुण्यदेव शर्मा, 
एम० एल० सी०, जगत नारायण लाल, एम० एल० ए० , रामायण प्रसाद, 
So Geto ए०, कुमार कालिका प्रसाद सिंह, मजहर फरीदपुरी आदि | 
२ माच १९४१ को अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी द्वारा प्रकाशित एक 
सुची के अनुसार उस समय तक बिहार में ६०७ सत्याग्रही गिरफ्तार किए 
जा चुके थे और ३३,६९९ सत्याग्रहियों पर gat लगाये गये थे अनेक 
दूसरे लोगों ने भी सत्याग्रह किया किन्तु वे गिरफ्तार नहीं हुए i 


कांग्रोस अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद दिसम्बर १९४० को पटना 
आये । ८ दिसम्बर को प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की एक बैठक में उम्होंने 
प्रान्तीय और अन्य काँग्रेस कमिटियों के सदस्यों में से और अधिक सत्याग्रही 
भतती करने की आवश्यकता पर बल दिया । उसी दिन पटना की एक 
सार्वजनिक सभा में भाषणा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि गांधीजी 
गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उनके स्थान पर कोई संचालक नियुक्त नहीं 
किया जायगा; तब हर कांग्रेसी पर अपनी अन्तरात्मा के निदेश के अनुसार 


काम करने की जिम्मेवारी आ जायगी । बिहार को अनेक स्वायत्त शासन 
Irs ल य न 


i. इंडियन नेशनल काँग्रेस के मुख्य सचिव की रिपोर्ट मार्च १९४०--अक्टूवर 
१९४०, पृष्ठ २०। 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद ३७६ 


संस्थाओं ने सत्याग्रहियों की प्रशंसा एवं सरकारी नीति की भत्तेसना के प्रस्ताव 
स्वीकृत किए तथा सरकार की कार्रवाइयों के विरोध के रूप में अपनी बैठक 
स्थगित कर दी । जेल में बंदियों को अपने सम्बन्धियों से गुप्तचर विभाग 
के अधिकारी की उपस्थिति में भेंट करने की व्यवस्था थी । कई प्रमुख 
नेताओं ने इसके विरोध में अपने सम्बन्धियों से भेंट करने से इनकार कर 
दिया । इस पर अखबारों में आन्दोलन हुआ और सत्याग्रहियों के संदभे में 
इस व्यवस्था को अनावश्यक कह कर उसे सुलझाने की माँग की गई । 


गांधीजी ने क्रिस्मस सप्ताह में सत्याग्रह स्थगित रखा । ३० दिसम्बर १९४० 
को कांग्रेस अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद इलाहाबाद में गिरफ्तार 
कर लिए गए। उन्हें डेढ वषं कारावास की सजा मिली | उस अवसर पर 
गांधीजी ने आन्दोलन के गुणात्मक पक्ष पर बल डालते हुए वक्तब्य 
प्रकाशित किया । 


कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तार के विरोध में बिहार के विभिन्न स्थानों पर 
हड़ताल हुई । गया के ब्हिटी पाक में ५ जनवरी १६४१ को एक विरोध 
सभा हुई । कई अन्य स्थानों पर भी विरोध सभाएंँ आयोजित हुईं | 


उसी दिन सत्याग्रह का दूसरा चरण आरंभ हुआ। स्थानीय कांग्रेस 
कमिटियों ने सत्याग्रहियों की सूची तैयार करके गांधीजी के पास भेज दी 
और उनमें से गांधीजी जिन्हें चुनते वे उनके आदेशानुशार सत्याग्रह करते | 
इस सिलसिले में उन्होंने कहा “एक बार सत्याग्रह यात्रा पर निकल पड़ने के 
बाद युद्ध विरोधी नारा लगाते हुए सत्याग्रही आगे बढ़ता जायगा । रास्ते में 
वह युद्ध विरोधी सभाएँ करेगा और रचनात्मक प्रचार करता जायगा |” 
बिहार में अनेक लोगों ने सत्याग्रह किया । गया में कुछ महिलाएँ भी 
सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई । इनमें से कुछ के नाम ये हैं :- श्रीमती 
प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आदि | इनमें से प्रत्येक को 
४-४ महीने की सादी केद की सजा दी गई। माचे १६४२ में एक महिला 
शान्ति देवी को एक दिन की सादी केद की सजा सुनाई गई । इसके अतिरिक्त 
२०० रुपया जुर्माना किया गया । 

संथाल परगना जिला में फरवरी के मध्य तक निम्नलिखित व्यक्तियों 
को विभिन्न अवघि के लिए कारावास की सजा दी गई :- गोड्डा अनुमण्डल- 
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उलफत हुसैन और Far पहाडिया, देवघर अनुमण्डल--भगवान दत्त, राजहंस, 
अयोध्या प्रसाद मिश्र, बिगू राय, श्रीकृष्ण प्रसाद, हरि प्रसाद जायसवाल, 
जानकी प्रसाद सिंह, नरसिंह प्रसाद राय और चण्डी प्रसाद राय। दुसरी 
मार्च १९४१ तक दस और व्यक्ति राजनेतिक आरोपों पर गिरफ्तार करके 
कारावास भेज दिए गए । देवघर अनुमण्डल में काशी प्रासाद सिह, लालजी 
मल्लिक, यादव चन्द मिश्र और गिरजानन्द सिंह । पाकुर अनुमण्डल Ñ 
कृपानाथ पाण्डे और गण्डी लाल पहाडिया । गोडा अनुमण्डल--भीम 
किस्कू, रूप नाथ महतो, नीलकंठ ठाकुर और देव चन्द नुनिया | 


२२ फरवरी १९४१ को दुमका में एक सभा में घोषणा की गई कि 
मोती छाल केजरीवाल की पत्नी सत्याग्रह करेंगी । श्री केजरीवाल उन दिनों 
संथाल परगना जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष तथा जिला बोर्ड के वायस- 
चेयरमेन थे। २६ फरवरी को श्रीमती केजरीवाल ने उपायुक्त के बंगले पर 
जाकर निम्नलिखित सूचना दी । 


बन्दे मातरम्‌ : 


यह लड़ाई हिन्दुस्तान की लड़ाई नहीं है इसलिये अंग्रेजों को धन से, 
जन से, किसी तरह से भी मदद देना पाप है | हम लोगों को सत्याग्रह के 
जरिये सशस्त्र लड़ाई का विरोध करना चाहिये । 


निवेदिका, 
महादेवी केजरीवाल 


श्रीमती केजरीवाल ने गिरपतारी के लिए अपने को प्रस्तुत किया किन्तु 
उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया केवल उनकी गतिविधि पर नजर 
रखने का आदेश दिया । 


स्वतंत्रता दिवस ( २६ जनवरी ) को किसी ने सत्याग्रह नहीं किया । 
विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया । इस संदर्भ में गाँधीजी 
के आदेश इस प्रकार थे : “व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जा चुका है 
और देश भर में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन जेलो में बन्द हैं अत: प्रत्येक 
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भारतीय का यह विशेष कत्तव्य हो जाता है कि वह रचनात्मक कार्यक्रम में 
दूने उत्साह के साथ लग पड़े । बिना उसे पूरा किए हुए कोई भी सामूहिक 
या व्यक्तिगत सत्याग्रह हमें स्वतंत्रता हासिल करने ओर उसे सुरक्षित रखने 
में सहायता नहीं देगा ।” राष्ट्रीय सप्ताह में आत्म शुद्धि के लिए ६ और 
१३ asha को उपवास, सदस्य संख्या में वृद्धि करने, स्वदेशी और खादी का 
प्रचार, एकता तथा garga निवारण आदि रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष 
ध्यान feat गया | 


सत्याग्रह पुरे उत्साह के साथ चलता रहा । मु गेर तथा बिहार के अन्य. 
"भागों से कुछ सत्याग्रही दिल्ली या युक्त प्रांत के लिए पैदल यात्रा पर निकल 
पड़े । बिहार सरकार ने प्रांत के सीमान्त पर उन्हें गिरफ्तार कर लेने के 
लिए आदेश दिए । 

बिहार में इन दिनों रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा 
था । अखिल भारतीय zal संघ के तत्वावधान में २४ अप्रील १६४१ को 
'पटना के साहित्य सम्मेलन भवन में एक सभा हुई । राजेन्द्र बाबु ने इस 
सभा की अध्यक्षता की और खादी प्रचार पर बल दिया । हरिजन सेवा का 
काम भी चल रहा था । शाहाबाद जिला पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का पाँचवाँ 
अधिवेशन ८ नवम्बर १९४१ को आरा में पृथ्वी सिह आजाद की अध्यक्षता 
में हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन श्री अनुग्रह नारायण सिह ने किया । 
वर्ष के अन्त में अखिल भारतीय हरिजन संघ के सचिव, श्री ए० बी० 
ठक्कर ने बिहार के कुछ जिलों की यात्रा की । श्री ठक्कर को आदिवासियों 
के मध्य सेवा कार्य में लगे संगठनों के काम को समायोजन 
करना था ।' 


साम्प्रदायिक दंगे : 


दुर्भाग्यवश प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ साम्प्रदायिकतावाद के प्रभाव में 
आकर क्रियाशील हो गई थीं। बिहार में देश के अन्य भागों की तरह 
मुस्लिम लीगी पाकिस्तात-योजता के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इसकी 
प्रतिक्रिया में हिन्दुओं में भी उत्तेजना फेली और कई स्थानों पर हिन्दू 


१. दिसम्बर gate में बिहार की गतिविधि, १९४१ | 
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महासभा के समर्थन से उनके संगठन हुए । दोनों सम्प्रदायों के संबंध 
तनावपूर्ण हो रहे थे पटना का जिलाधिकारी मुसलमान था | बिहारशरीफ 
में जहाँ मुस्लिम लीग की कारंवाइयों का केन्द्र था, स्थिति बहुत तनावपूर्ण 
देखकर उसने दोनों सम्प्रदायों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया । 
सम्मेलन में श्री राजेन्द्र प्रसाद को भाषण करने को आमंत्रित किया गया 
था । साम्प्रदायिक स्थिति पर सौहादंपूर्ण वातावरण में बातें हुई और यह 
आशा की जाती थी कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी । उसके बाद राजेन्द्र बाबू 


वार्धा चले गए | 


किन्तु १६४१ के मध्य में बिहारशरीफ में मुस्लिम लीग द्वारा 
पाकिस्तान दिवस ( २३ माच १६४१) और हिन्दू महासभा द्वारा 
२७ अप्रील को पाकिस्तान-विरोध दिवस मनाने के निर्णय के फलस्वरूप 
साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया । स्थिति को गंभीर होते देखकर विहार 
प्रांतीय काँगेस के सचिव, श्री मथुरा प्रसाद और शाह मुहम्मद ओजैर ने 
दंगा-पीडित क्षेत्रों में जाकर लोगों पर नियंत्रण करने एवं दंगा को शांत करने 
के प्रयत्न किए । प्रान्तीय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी वहां गया और 
स्थानीय मुस्लिम लीग के माध्यम से राहत कार्यो का संगठन किया । 
प्रशासन दंगा समाप्त करने में सक्रिय था । अनेक लोग दंगा भड़काने के 
आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। शांति समितियां दंगेवाले क्षेत्र में 
स्थापित की गईं । अन्य निरोधात्मक कारेवाइयाँ भी की गई। इण्डियन 
प्रेस एमरजेसी पावस ऐक्ट के अन्तर्गत पटना से प्रकाशित “मुस्लिम लीग” 
का १४ मई, १६४१ का अंक जब्त कर लिया गया । पत्र से “आपत्तिजनक 
लेख ' छापने के अभियोग में मुचालिका मांगी गई। मुचालिका नहीं देने के 
कारण अखबार ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया । 


डॉक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा का ३ मई को इस आशय का तार पाकर 
कि बिहार में खतरनाक स्थिति पंदा हो रही थी डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद यहाँ 
लौट आये | ७ मई को गाँधीजी ने बिहार के दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित 
वक्तव्य प्रकाशित किया :--- 


“दंगों का विवरण पढ़ कर बहुत दुःख होता है । इस संबंध में विभिन्न 
वक्तव्य भी मैंने देखें हैं। राजेन्द्र बाबू वहाँ शान्ति और सुबुद्धि पुनस्थापित 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद. ३८२ 


करने के हेतु जा चुके हैं । वहाँ से उनका पहला तार मुझे इस प्रकार का 
मिला है “स्थिति सुधर रही है। लोग आतंकित हैं और वातावरण में 
अनिश्चितता हैं । मथुरा बाबू, शाह साहेब दंगाग्रस्त क्षेत्रों में घुम रहे हैं। 
ने स्वयंसेवकों के साथ जा रहा हूँ । मुझे विश्वास है कि वे अच्छा काम 
करगे । यदि अब तक शांति नहीं स्थापित हुई हो तो पुलिस और सेना द्वारा 
शांति किसी-त-किसी तरह स्थापितं होगी ही । प्रत्येक काँग्नेसजन, प्रत्येक 
नागरिक, का कत्तव्य होगा कि दंगा के कारणों का. पता ems) राजेन्द्र 
बाबु विशेष रूप से इस पर ध्यान देगे। जब तक यह नहीं होता स्थिति 
शांत होने की कोई. संभावना नहीं। मैं देख रहा हूँ कि दंगा पाकिस्तान 
विरोधी दिवस मनाये जाने पर रोष से शुरू हुआ । पाकिस्तान दिवस और 
पाकिस्तान विरोधी दिवस जैसे आयोजन होते रहेंगे । ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय 
चेतना बढ़ती तथा महत्वाकांक्षाएँ ऊंची होती हैं ऐसे आयोजनों की संख्या 
बढ़ेगी किन्तु इनके बावजूद क्या हम सभ्य लोगों की तरह आचरण नहीं 
कर सकते ? हम इतना असहिष्णु क्यों हो जाये कि एक दूसरे के दृष्टिबिन्दु 
का सहन नहीं कर और जब हम अपनी असहिष्णुता की अभिव्यक्ति इस 
प्रकार क्यों करे जिससे प्रतीत हो कि हम बवंर हो गए हैं?” गांधीजी ने 
यह सलाह दी कि मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और अन्य पार्टियों की 
सहायता से काँग्रेस शांति बनाए रखने के हेतु स्वेच्छा से भार वहन करे और 
यदि संयुक्त प्रयत्न विफल हो तो स्वयं उसके लिए प्रयत्न करती रहे । भागे 
उन्होंने कहा कि “अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता 
है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है । राजेन्द्र बाबू का अपने प्रांत 
में अद्वितीय प्रभाव है । उन्होंने भूकम्प के दिनों में प्रान्त की अद्भुत सेवा 
की थी । सम्पूर्ण भारत ने उस समय उन पर पुणं भरोसा किया था । वे 
बिहार में शान्ति के दूत बनें और बिहार के माध्यम से देश में शान्ति का 
संदेश दें ।'” 


बिहार में साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के प्रयत्न : 


बिहार लोठने पर राजेन्द्र बाबू ने प्रोफेसर बारी के नेतृत्व में कांग्रेस 
शान्ति दलों का संगठन किया । उपद्रवग्रस्त इलाकों के स्वयंसेवकों को लेकर 
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यात्रा की और स्थिति पर काबू किया । प्रोफेसर बारी पूरे उत्साह के साथ 
साम्प्रदायिक विद्वेष दूर करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहे थे । महथ 
भगवान दास, श्री मदन मोहन प्रसाद और प्रोफेसर बारी हैलेट टाउन हॉल 
में शान्ति दल आन्दोलन आरम्भ करते समय एक सभा में साम्प्रदायिक 
शान्ति की आवश्यकता पर बल दिया (१२ जून १९४१) । प्रोफेसर बारी 
३ जुलाई को बेगूसराय की एक सभा में भाषण किया और उसमें हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के लिए शान्ति दलों का संगठन करने को आवश्यकता 
बतलाई । श्री बारी को शीघ्र ही बिहार यान्ति दल का अध्यक्ष नियुक्त 
:किया गया और प्रान्त के शान्ति आन्दोलन का संगठन एवं निदेशन करने 
का भार उन्हें दिया गया । जिला और अनुमण्डलीय शान्ति दलों की स्थापना 
कुछ स्थानों में हुई । गया में एक शान्ति दल शिविर खोला गया | 


"सत्याग्रह का AAW चरण : 


सत्याग्रह का तीसरा चरण अप्रील मध्य से शुरू हुआ । बिहार में सत्या- 
ग्रह की प्रगति का पुनरीक्षण करने तथा उसकी गति को तेज करने के हेतु 
कोन से काम किए जाएँ, इसपर विचार करने के लिए बिहार प्रान्तीय 
कांग्रेस की एक बेठक १७ अप्रील को हुई । इसमें जिला सत्याग्रह अधिकारी 
'नियुक्त किए गए । बड़ी संख्या में कांग्रेस स्वयंसेवकों ने सत्याग्रही के रूप 
में अपना नामांकन कराया । आन्दोलन गलत रास्ते में नहीं चला जाय इसके 
fag कांग्रेस सचिव, श्री जे बी० कृपलानी ने १७ जून को एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया । वक्तव्य में सत्याग्रही को क्या करना था, इस सम्बन्ध में 
“निम्नलिखित आदेश दिए गए थे : 


“१. जेल से छूटने पर सत्याग्रही को यथासंभव सत्याग्रह शुरू करना 
चाहिए | यदि किसी कारणवश वह इसमें असमथ हो तो गांधीजी 
से इसके लिए अनुमति ले लेनी चाहिए । 

२. satel किसी व्यक्ति का नाम सत्याग्रहियों की सूची में गांधीजी 
के पास अनुमति के लिए अग्रसारित कर दिया जाय त्योंही उसे अपना 
निजी कारवार छोड़कर १३ सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम के एक या 
अधिक काम में पूरी तरह संलग्न हो जाना चाहिए । 
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३. हर भावी सत्याग्रही से आशा की जाती है कि वह अपने रोज के 
काम की एक डायरी रखेगा और डायरी को हर पन्द्रह दिन पर 
प्रान्तीय कांग्रेस के पास भेज दिया जायगा । सत्याग्रह करने की 
अनुमति उन्हीं कार्यकर्ताओं को दी जायगी जो अपने रोज के कार्य 
से इसकी योग्यता प्रमाणित करेगे । 

४. सत्याग्रहियों की प्रस्तावित सूची की अधिक छानबीन करके स्वीकृति 
इसलिए दो जा रही है क्योंकि भविष्य में संघर्ष अधिकाधिक कठोर 
दोनेवाला है। यदि कोई सत्याग्रही, जिसने पहले आधार पर नाम 

. दज कराया हो और Tk TAT पूरी करने में अपने को असमर्थ 
समझता है तो उसे अपना नाम हटा लेने की स्वतन्त्रता है। इस 

. तरह नाम हटाने में किसी तरह का अपमान नहीं होगा । वह देश 
की किसी भी अन्य तरीके से सेवा कर सकता है । पहले ही की 
तरह वह कांग्रेसी बना रहेगा । 

- नामांकित सत्याग्रही स्थानीय संस्थाओं के लिए चुनाव नहीं लड़ 

सकते । सत्याग्रही के रूप में वह दो जगह नहीं रह सकता ह । 

यदि किसी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था के सदस्य ने सत्याग्रह 

किया हो और वह रिहा कर दिया गया हो तो उस संस्था की बैठक 

में बिना महात्मा गांधी को अनुमति के भाग नहीं लेना होगा | 

७. जिन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और वे अपने 
इलाके में यात्रा पर हों तथा जिनके नाम स्वीकृत किए गए हों उन्हें 
स्थानीय संस्थाओं की बठक में शामिल नहीं होना है । 

८. बरसात के दिनों में यदि आवश्यक हो तो सत्याग्रही किसी गाँव या 
किन्हीं गाँवों में रहेगा ओर सत्याग्रह तथा रचनात्मक कार्यक्रम 
करता रहेगा | लेकिन उस गाँव में उसका घर नहीं होना चाहिए । 

९. जो सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और अपने इलाके में यात्रा 
कर रहे हैं अथवा दिल्ली की भोर बढ़ रहे हैं उन्हें प्रान्तीय कार्यालय 
को अपनी कारंवाइयों की पाक्षिक रिपोर्ट भेजते रहना चाहिए । 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियाँ उनके काम की एक समायोजित पाक्षिक 
या मासिक रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी को भेजेंगी । 


as 


Af) 
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१०. कुछ सत्याग्रहियों की असंयत भाषा की शिकायत मिली हें । सत्या- 
ग्रहियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि क्रोध एवं गाली देना सत्या- 
ग्रह की प्रकृति के विरुद्ध है अत: उससे बचना चाहिए ।” 


सत्याग्रहियों को स्थानीय संस्थाओं की तत्कालीन राजनीति से मुक्त 
रखने के लिए बिहार कांग्रेस ने राजेन्द्र बाबू के निदेश पर यह निर्णय किया 
कि सभी कांग्रेसी जिला अभिषदों एवं नगरपालिकाओ से इस्तीफा दे दे । 
दुर्भाग्यवश इन संस्थाओं की राजनीति का स्तर बहुत ऊँचा नहीं था ।* प्रांतीय 
कांग्रेस कमिटी को १२ अगस्त और २ सितम्बर (१९४१) की बैठकों में इसकी 
सम्पुष्टि की गई । गया farata नवादा में १८ अगस्त को राजनैतिक 
सम्मेलन हुआ । इसमें आचार्य कृपलानी ने अन्य लोगों के अतिरिक्त भाषण 
किया । एक इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि संथाल परगना जिला 
अभिषद्‌ को छोड़कर ३० सितम्बर को सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं से 
कांग्रेसजन त्यागपत्र दे दे । अधिकतर कांग्रेसी सदस्यों ने इस आदेश का अनुपालन 


किया । अनुपालन नहीं करनेवाले सदस्यों को कांग्रेस से निष्कासित कर 
दिया गया ।* 


बिहार में काँग्रेसी नेताओं की रिहाई : 


श्री श्रीकृष्ण सिंह अपनी कारावास - अवधि पूरा करके २६ अगस्त 
१९४१ को रिहा हुए | श्री अनुग्रह नारायण सिह भी उसी समय रिहा हुए । 
गया के पुल कांग्रेसी शाह मुहम्मद इमाम भी रिहा हुआ । नेताओं की 
रिहाई से काँग्रेस की गतिविधि को बल मिला । ये नेता विभिन्न जिलों में 
यात्रा करते, सभाओं में भाषण देते, गाँधी जयन्ती समारोहों के अवसर पर 
विशेष रूप से ये सक्रिय थे | अनुग्रह्‌ बाबू ने ३ सितम्बर को पटना और 
५ सितम्बर को गया की सभा में भाषण किया । श्री श्रीकृष्ण सिह ने मुजफ्फर- 
उर, भागलपुर और मु'गेर में भाषण किए । मुगेर नगरपालिका की ओर 


१. तेन्दुलकर में संकलित, खण्ड-६, १० १३ | 


२. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, १० ५६ ५ | 
३. वही, 
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से श्री सिह को नागरिक अभिनन्दन प्रस्तुत किया गया। अन्य बातों के 
अतिरिक्त उन्होंने अहिसा एवं तत्कालीन सत्याग्रह आन्दोलन पर प्रकाश 
डाला । १० सितम्बर को छपरा की एक सभा में सत्याग्रह पर दोनों ने भाषण 
किया । २३ सितम्बर को अन्य नेताओं के अतिरिक्त श्री जगजीवन राम 
तथा जगत नारायण लाल ने आरा में एक सावंजनिक सभा में काँग्रेस की 
नीतियों की व्याख्या की | उसी समय गया में वार्धा के दादा धर्माधिकारी ने 
अहिंसा के महत्व पर भाषण किया । श्री धर्माधिकारी ने स्थानीय राजेन्द्र 
आश्रम तथा कन्या हाई स्कूल में भी भाषण किए एवं रचनात्मक कार्यक्रम 
पर बल दिया । अक्टूबर के आरम्भ में सत्याग्रही विभिन्त जिलों से रिहा 
होकर दूसरी बार गिरफ्तारी के लिए प्रवृत्त हुए । पटना जिला में पुण्यदेव 
शर्मा को पालीगंज में ४ अक्टूबर को एक युद्ध-विरोधी भाषण देने के हेतु 
डेढ़ वर्ष की कंद की सजा सुनाई गई और भी कई लोग फिर से गिरफ्तार 


हुए । 
qar जिला राजनेतिक सम्मेलन : 


पूणिया जिला राजनेतिक सम्मेलन अक्टूबर के अन्त में (१९४१) हुआ । 
इसमें कई भूतपूर्व मंत्रियों ने भाग लिया । सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम 
पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया । श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ६ नवम्बर 
को पटना आयीं । कई जगहों पर उन्होंने भाषणा किए और अनेक लोगों से 
मिलीं | श्रीमती पंडित ने ८ नवम्बर को पटना जिला राजनेतिक सम्मेलन 
की अध्यक्षता की । उनके भाषणों में सत्याग्रह की आवश्यकता और रचना- 
त्मक कार्यक्रम पर विशेष रूप से बल दिया जाता था । श्रीमती पंडित ने 
देवली के भूख हड़तालियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त. की । पटना में अखिल 
भारतीय महिला सम्मेलन की एक बेठक में प्रान्त भर में इस संगठन को 
फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया । प्रान्त भर में & नवम्बर को देवळी 
दिवस मनाया गया । इसमें काँग्रेस, काँग्रेस समाजवादी पार्टी, अग्रगामी दल 
और छात्र संघ ने सहयोग दिया । देवली दिवस के संदर्भ में बाँकीपुर की 


१. एक सरकारी रिपोट के अनुसार अक्टूबर के अन्त तक लगभग ४५ से कम व्यक्ति 
नहीं गिरफ्तार किए जा चुके थे। 
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एक सभा में बाबू श्रीकृष्ण सिह ने भारतीय देशभक्तों को बिना मुकदमा 
चलाए जेल में रखने की सरकारी नीति की कड़ी आलोचना की । 


अन्य कांग्रेसी नेताओं की रिहाई : 


दिसम्बर, १९४१ तक बिहार सरकार ने ऐसे सत्याग्रही बन्दियों की 
रिहाई के आदेश दे दिए “जिन पर औपचारिक तथा प्रतीकात्मक प्रकृति 
के अभियोग लगाए गए थे । ४ दिसम्बर से देश भर में सत्याग्रही बन्दियों 
की आम रिहाई शुरू हुई। जगलाल चौधरी और अनेक बिहारी सत्याग्रही 
बन्दी रिहा कर दिए गए । महीने के मध्य तक सरकारने काँग्रेस कार्यकारिणी 
के सदस्यों को भी रिहा aT fear । 


किन्तु इससे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सरकारी नीति में कोई 
आमूल qada नहीं gari काँग्रेस कार्यकारिणी ने त्रारदोली 
(२६-३० दिसम्बर १६४१) की बैठक में राजनीतिक स्थिति पर एक महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव स्वीकृत किया । इसमें कहा गया था कि “काँग्रेस की सहानुभुति 
अनिवार्यंतः जहाँ कहीं भी लोग आक्रमण के शिकार हुए हैं तथा अपनी 
आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके प्रति रही है ।” किन्तु भारत स्वतंत्र 
होने पर ही राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा का दायित्व वहन करने की 
स्थिति में होगा और तभी वह युद्ध के तूफान से निःसृत होनेवाली बडी-बडी 
| समस्याओं की ओर ध्यान दे सकेगा। अभी भारत में ब्रितानी सरकार के 
प्रति बेमनस्य एवं अविश्वास का वातावरण फैला हुआ है । कोई भविष्य 
के लिए वादा भी इस पृष्ठभूमि को नहीं बदल सकता । पराधीन भारत 
Sa उद्धत समाजवाद की जो फासीवादी निरंकुशतावाद से अभिन्न प्रतीत 
“होता है, अपनी इच्छा से सहायता देने को उद्धत नहीं हो सकता । फलत: 
इस समिति की राय है कि बम्बई में १६ सितम्बर १६४० को स्वीकृत अखिल 
| भारतीय काँग्रेस कमिटी का प्रस्ताव आज भी लागु है । काँग्रेस की नीति 
उसमें स्पष्ट की गयी है । एक अन्य प्रस्ताव में कार्यकारिणी ने “जनता को 
जो भी खतरा उपस्थित हो उसमें शांत तथा संयमित रहने” की सलाह देकर 
तथा रचनात्मक कार्यो को और भी सघन बनाकर ' 'जनता के लिए आत्म- 
रक्षा एवम्‌ स्वतः संपूर्णता” के कार्यक्रम की योजना बनायी । बम्बई प्रस्ताव 
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की व्याख्या पर कार्यकारिणी के बहुमत से मतभेद होने के कारण गाँघीजी 
ने काँग्रेस के नेतृत्व से अवकाश ग्रहण कर लिया । कुछ ही काल बाद 
उन्होंने “हरिजन” तथा दो अन्य साप्ताहिकों का प्रकाशन फिर शुरू किया । 
उनके शब्दों में इनमें “जनता की देनन्दिनी समस्याओं पर बल दिया 
जायगा ।" 


व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित : 


काँग्रेस ने आसाम, बंगाल, विशाखापटनम पर जापानी वायुसेना के 
सक्रिय होने के बाद भारत पर युद्ध के बढ़े हुए खतरे को देखकर १४ महीने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के बाद उसे निलंबित कर दिया । तदुपरान्त इस 
पर विचार किया गया कि यदि उस संकटकाल में काँग्रेसी नेता जल में बन्द 
रहेंगे तो जनता को सही मार्ग दर्शन नहीं मिलेगा । व्यक्तिगत सत्याग्रह किसी 
को परेशानी में डालने के लिए नहीं बल्कि ब्रितानी सरकार के साम्राज्यवाद 
नीति के विरुद्ध नेतिक प्रतिरोध के रूप में शुरू किया गया था । इस दृष्टि 
से इसे कुछ अंशों में सफल राष्ट्रीय प्रयोग कह सकते हैं । इसमें संदेह नहीं कि ' 
यह आन्दोलन अनुशासन एवं मर्यादा के साथ चलाया गया था | 


वामपंथियों, अतिवादी विचारवालों, समाजवादियों 
और अग्रगामी दल को गतिविधि : 


देश के वामपंथियों में कांग्रेस की अपेक्षा कहीं अधिक भतिवादी विचार 
फैल रहे थे। इसमें कांग्रेस समाजवादी दल, अग्रगामी दल, किसान-सभा 
और साम्यवादी भी थे । इनकी नीतियाँ एवं तरीके भिन्न थे किन्तु सभी 
ब्रितानी सरकार तथा साम्राज्यवाद के एक समान कट्टर विरोधी थे। ये 
अविलम्ब आजादी की मांग करते थे और एक नई समाज व्यवस्था का 
निर्माण करना चाहते थे जो सामन्ती, पूँजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण 
से सर्थथा मुक्त हो । समाजवादी कांग्रेस के झण्डा के नीचे काम करते थे। 
दिल्ली में ६-७ जुलाई १६४० को बिहार प्रान्तीय समाजवादी सम्मेलन के 
अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री युसुफ मेहरअली ने कहा था “हमें अधिकाधिक 
कांग्र सियो को अपने कार्यक्रम एवं नीति की ओर खींच लाना है। रामगढ़ 
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प्रस्ताव हमारी कारंवाइयों का निदेशन करेगा। हम कांग्रेस तथा उसके 
आजादी हासिल करने के लक्ष्य के प्रति आस्था रखते हैं। आजादी की लडाई 
में कोई भी बलिदान करने में हमें पीछे नहीं रहना है ।” समाजवादियों को 
यह धारणा थी कि गतिरोध दूर करने तथा राष्ट्रव्यापी स्तर पर सविनय 
अवज्ञा शुरू करने में देर नहीं करना चाहिए । उनका यह भी विचार था कि 
जबतक सत्ता भारतीय जनता को नहीं सौंप दी जाती तब तक केन्द्र में 
राष्ट्रीय सरकार की बातों से कोई लाभ नहीं होनेवाला था। विहार समाज- 
वादी पार्टी की संघर्ष समिति की बैठक पटना मे २१ सितम्बर (१९४०) को 
हुई । इसमें श्रमिक आन्दोलनो के विरुद्ध सरकारी दमन नीति, नागरिक 
स्वतन्त्रता का अपहरण तथा कृषि-स्थिति की दुरवस्था और राजनैतिक 
बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए सरकार की भत्संना की गई । जयप्रकाश 
नारायण को २८ नवम्बर १६४० को हजारीबाग जेल से छूटने पर पार्टी को 
पुनः उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ । श्री नारायण दिसम्बर के आरम्भ में आचायं 
नरेन्द्रदेव से मिले । तदुपरान्त वार्धा में गांधीजी तथा कलकत्ता में श्री सुभाष 
चन्द्र बोस से मिले । श्री नारायण ब्रितानी सरकार के विरुद्ध एक संयुक्त 
मोर्चा गठित करना चाहते थे। कलकत्ता से लौटकर बिहार, उत्तर प्रदेश 
होते हुए वे गुजरात गये और वहाँ से बम्बई । वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया 
गया और देउली नजरबन्दी शिविर में भेज दिया गया । बिहार कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी ने मई दिवस मनाने के लिए बाँकीपुर मैदान में पहली 
मई १९४१ को एक सभा आयोजित की । इसकी अध्यक्षता श्रमिक नेता 
शिवनाथ बनर्जी ने की एवं मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम त्रिकम दास थे । सभा में 
e EA 
करना, मजदूरी, महँगी भत्ता आदि की वरि ane क a 
द द वृद्धि और अशक्त एवं वेकार, अस्वस्थ 
श्रमिक्रों की सहायता पर बल दिया गथा | 
हे य व्य Sy समाचारपत्रो में एक विज्ञप्ति 
विषय में कहा गया था कि जयप्रक a ae a ee 
गश जी ने उन्हें जेल से छिपे-छिपे बाहर 
भेजने की कोशिश की थी । इनमें ' कांग्रेस समाजवादी पार्टी में क्रान्तिकारी 
समाजवादी पार्टी और हिन्दुस्तान रिपब्लिकन समाजवादी संघ जैसे आतंक- 
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वादी संगठनों के प्रमुख सदस्यों को लाकर मजबूत करने की योजनाएँ थीं ।” 
इस संदर्भ में गांधीजी ने लिखा कि यदि सरकार का उद्देश्य उस संगठन को 
जिसका एक महत्त्वपूर्ण सदस्य जयप्रकाश नारायण हैं बदनाम करना हो तो 
ह सफल नहीं होगा । यदि जयप्रकाश नारायण पर लगाये गये आरोप सही 
हैं तो कांग्रेस की सत्य एवं अहिंसा की नीति के अनुकूल नहीं । किन्तु 
सरकार के लिए उसकी निन्दा करता या उसे बदनाम करना शोभा नहीं 
देता । स्पष्ट यह है कि सभी राष्ट्रीयतांवादी पार्टी चाहे जिस भी नाम से 
उन्हें अभिहित किया जाय सरकार के साथ युद्ध की स्थिति में हैं। युद्ध के 
मान्य तरीकों के अनुसार जयप्रकाश जी का तरीका एकदम सही है। कांग्र स- 
जनों के लिए एक शर्ते: यह मानते हुए कि जयप्रकाश बाबु चिर परिचित 
देशभक्त हैं हमें यह समझना चाहिए कि जब अहिसात्मक संघष चल रहा है 
तो यह तरीका एकदम नुकसान देह है । कोई भी गुप्त आन्दोलन लाखों-करोड़ों 
लोगों को सामुहिक कारवाई के लिए जन-आन्दोलन की कभी भी ओर प्रवृत्त 
नहीं कर सकता है ।' 
सरकार इन कागजात के आधार पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 
बदनाम करना चाहती थी किन्तु कुछ लोगों को उनकी प्रामाणिकता पर 
विश्वास नहीं हुआ। ३१ अक्टूबर को पटना में कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन 
में भाषण करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव, 
श्री पुरुषोत्तम त्रिकम दास ने उनकी प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया । 
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कांग्रेस समाजवादी दल को बदनाम करना 
था । इस सम्मेलन में अन्य लोगों के अतिरिक्त शिवनाथ बनर्जी, वीरेन्द्र नाथ 
भट्टाचार्या और दिल्ली के फरीदुल हक अंसारी भी सम्मिलित हुए थे। 
बिभिन्न समस्याओं पर अनेक तरह के प्रस्ताव सम्मेलन में स्वीकृत हुए । 
अध्यक्ष ने कहा-- हमने कांग्रेस के बम्बई प्रस्ताव का समर्थन किया था और 
यथाशक्ति उसे कार्यान्वित करने के प्रयत्न भी किये। इसमें लगभग 
६० प्रतिशत सदस्य जेल में हैं। मुझसे यह पूछा जाता है कि क्या हम 
व्यक्तिगत सत्याग्रह के कार्यक्रम का अभी भी समर्थन करते हैँ? मेरा उत्तर 
यह है कि गांधीजी चाहे कुछ भी कहें उससे हमें बिल्कुल ही सन्तोष नहीं है । 
हम चाहते हैं कि उसे आजादी के जनसंघर्ष में परिणत कर दिया जाय जिसमें 


प्रत्येक भारतीय अपना योगदान कर सके ।' 
१. तेन्दुलकर, खण्ड--६, Jo १५। 
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अग्रगामी दल के सचिव, श्री अवध बिहारी राय ने बक्सर की एक 
सभा में भाषण करते हुए जनता से अपील की कि सरकार को उसके हर 
प्रयत्नों में सहायता नहीं दे। बिहार प्रान्त अग्रगामी दल की कार्यकारिणी 
की एक बेठक Yo अक्टूबर को पटना में हुई। इसमें अखिल भारतीय 
अग्रगामी दल के सचिव, श्री मुकुन्द लाल सरकार ने काँग्रेस की विनम्र 
नीति की आलोचना की और हजारीबाग जेल ही में जयप्रकाश नारायण 
तथा स्वामी सहजानन्द से मिलने की मुझे एवं प्रान्तीय सचिव सरकार 
द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया । अग्रगामी दल 
के सदस्य, श्री लम्बोदर मुखर्जी इन दिनों पाकुर में संथालियों के मध्य 
अपना सुधार कार्य के अतिरिक्त अग्रगामी दल की कार॑वाइयाँ चलाने के 
हेतु WHC आया था। श्री मुखर्जी की पत्नी श्रीमती उपारानी संथाल 
परगना जिला अग्रगामी दल की अध्यक्षा थी। २० नवम्बर १६४० को 
बड़ी संख्या में अग्रगामी दल की एक सभा में भाग लिया । इसमें सर्वानन्द 
मिश्र, लाल हेम्ब्रम एवं श्री पागम मराण्डी ने जवाहरलाल नेहरू और 
aes Eee a की । श्रीमती उषारानी 
कर लिया गया और ६ महीने की ae Tn 
ई । पटना अग्रगामी दल के 


सचिव, श्री रामनन्दन भोज १ 7 
q, T पुरी को ४ दिसभ्बर को युद्ध विरोधी इश्तहार 
बॉटने के विरोध में गिरफ्तार किया गया | ei, oe 


१० अप्रील १९४१ को पटना सिटी के मंगल तालाब पर अग्रगामी 
दल ने एक सभा आयोजित की । इसकी अध्यक्षता दाजिलिग के स्वामी 
सच्चिदानन्द ने की । बन्नु के सरदार गरोश सिह ने इस सभा में भाषण 
किया । श्री सुभाषचन्द्र बोस को अपने कलकत्ता आवास से अकस्मात्‌ 
गायब हो जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई ( जनवरी १६४१ ) । 
श्री बोस और स्वामी सहजानन्द के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया गया । 
भारतीय जनता के हाथों सत्ता सौंप देने की माँग की गई | 

प्रान्तीय अग्रगामी दल का अध्यक्ष, श्री शीलभद्र याजी अग्रगामी दल 
समितियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रान्त की यात्रा कर रहा था । श्री याजी 
ने दुमका में २० सितम्बर को एक सभा में भाषण किया । उसमें उसके 
अतिरिक्त संथाल परगना जिला अग्रगामी दल के सचिव, लम्बोदर मुखर्जी 
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और सर्वानन्द मिश्र ने भी भाषण किये । ये लोग संथालियों और पहाडिया 
लोगों को अधिकाधिक संख्या में अपने दल में लेने का प्रयास करते रहे | 
एक अन्य सभा पाकुर में १६ जनवरी १६४२ को हुई । इसमें स्थानीय 
कृषि समस्यायो पर दमनात्मक कानूनों की निन्दा के प्रस्ताव स्वीकृत 
किए गए । इसके अतिरिक्त दमनात्मक कानूनों की निन्दा की गई तथा 
राष्ट्रीय सुरक्षा में भर्ती होने पर बल दिया गया! इस बीच पटना के 
श्री वसंत कुमार घोष प्रान्तीय अग्रगामी दल से त्यागपत्र देकर शान्ति 
व्यवस्था बनाये रखने के हेतु अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा दल को 
एक निर्दलीय संगठन के रूप में गठित कर रहा था किन्तु उसे अधिक 
सफलता नहीं मिली । राष्ट्रीय सुरक्षा के बिहार प्रान्तीय नायक श्री रामचन्द्र 
शर्मा ने सभी जिला सचिवों के लिए सेनिक संगठन के अधिनियम प्रचारित 
किए । प्रत्येक जिला कमिटी को एक कंप्टन मनोनीत करना था। 
११ स्वयंसेवको का एक दस्ता होता । प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तगत 
साप्ताहिक कवायद और माहवारी शिविर सम्मिलित थे । स्वयंसेवको में वर्दी- 
धारी और सादा कपड़ों में रहनेवाले ये दोनों वर्ग थे । उन्हें अपनी दोनों बाँहों 
पर लाल और तिरंगा बज लगाना था । 

बिहार प्रान्तीय अग्रगामी दल सम्मेलन छपरा में २०-३१ अक्टूबर १९४१ 
को एच० वी० कामथ की अध्यक्षता में हुआ । श्री कामथ उन दिनों अखिल 
भारतीय अग्रगामी दल के संगठन सचिव थे । अपने अध्यक्षीय भाषण में 
श्री कामथ ने कहा कि भारत में ब्रितानी नीति पूर्णतः बेकार सिद्ध हो 
चुकी थी । ब्रितानी शासक-वर्ग पर अभी भी एक शताब्दी पुराने विचारों का 
प्रभाव-छाया हुआ है। श्री कामथ ने कहा “वे नहीं जानते कि आज उनके 
समक्ष पूर्ण जागृत भारत खड़ा था और वह आजादी हासिल करने तथा 
शान्ति एवं मानवता के माग पर मानव का पथ-प्रदशन करने के हेतु कृत 
संकल्प था ।” व्यक्तिगत सत्याग्रह के स्थान पर निकट भविष्य में जन- 
आन्दोलन शुरू करने पर उन्होंने बल दिया । श्री कामथ १ नवम्बर को पटना 
आये और यहाँ छात्रों की एक सभा की अध्यक्षता को । तदुपरान्त श्री शीलभद्र 
याजी के साथ बिहार की यात्रा भी की और अपने भाषणों में ब्रितानी 
साम्राज्यवाद की नीति की भर्त्सना की । 

अग्रगामी दल की गतिविधि को रोकने के हेतु सरकार ने भारत रक्षा 
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कानूनों के अन्तर्गत मार्च १९४२ में श्री लम्बोदर मुखर्जी तथा श्री सर्वानन्द 
मिश्र पर क्रमशः मोतिहारी एवं आरा नगर से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा 
feat) इसी महीने में श्री साधन गुप्त को, जो गया और मु गेर इलाकों को 
यात्रा कर रहे थे, भारत रक्षा कानूनों के अन्तर्गत नजरबन्द कर fear | 
श्री बसन्त चन्द्र धोष इन दिनों अखिल भारतीय नौजवान संघ के समर्थकों की 
एक सभा का आयोजन कर रहा था । उसे भी नजरबन्द कर दिया गया । 


किसान आन्दोलन : 


स्वामी सहजानन्द के जेल चले जाने से किसान आन्दोलन को भारी 
क्षति हुई। फिर भी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, चम्पारन, पूर्णिया, 
पलामु और संथालपरगना जिलों में उसका काम बहुत कुछ चल रहा था। 
१ सितम्बर १६४० को प्रान्त में कई स्थानों पर किसान दिवस मनाया गया । 
इसके लिए सभाएँ की गई और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, 
बाबा सोहन सिह की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया गया । बिहार 
किसान सभा के नेता की अनुपस्थिति में वामपंथी पार्टियों यथा अग्रगामी दल, 
ग्रस समाजवादी और साम्यवादी दल की विभिन्न शाखाएँ फिर अपना 
प्रभाव जमाने का प्रयत्न कर रही थीं। स्वामी सहजानन्द के जेल जाने के 
समय यमुना कार्य्यी की अध्यक्षता में अग्रगामी दल का उस पर नियन्त्रण 
Al इमरांव में ८-९ मार्च १९४१ को बिहार किसान सम्मेलन हुआ । इस 
अवसर पर कांग्रेसी समाजवादियों ने किसान सभा संगठन पर अपना 


नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया । किन्तु इसमें उन्हें सफलता 
नहीं मिली । 


- तंदुपरान्त उन्होंने श्रो सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में एक पृथक 
संगठन कायम किया । श्री रामवृक्ष बेनीपुरी को इसका अध्यक्ष बनाया 
गया । : यमुना कार्य्यी के पीछे साम्यवादी पक्ष सक्रिय थे। दोनों ही किसान 
सन) की ओर से कार्यकर्ता प्रांत की यात्रा करते तथा विभिन्न स्थानों पर 
सभाए एवं सम्मेलन करते । इसी बीच रामवृक्ष बेनीपुरी की गिरफ्तारी से 
किसान सभा पर समाजवादियों का प्रभाव कम हो गया और दूसरे पक्ष के 
प्रभाव में वृद्धि हुई । जुलाई में बिहार प्रान्तीय किसान सभा ने राजनैतिक 
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बन्दियों की रिहाई पर बल देते हुए एक परिपत्र प्रचारित किया । इसमें 
कतिपय अध्यादेशों को रह करने, रूस को सहायता करने के इच्छुक 
व्यक्तियों पर से प्रतिबन्ध हटाने एवं भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की 
माँग पर भी बल दिया गया था । २० जुलाई को सभा के तत्वावधान में 
सोत्रियत दिवस मनाया गया। अगस्त में यमुना कार्य्यी की अध्यक्षता में 
बिहार प्रान्तीय किसान सभा की कार्य समिति ने सभी युद्ध विरोधी 
कार्यवाइयाँ बन्द करने का निर्णय किया “क्योंकि युद्ध विरोधी प्रचार से 
रूस पर आक्रमण करनेवाले नात्सी जमंनी को ही लाभ होगा ।” प्रत्येक 
जिला में रूस की सहायता के लिए धन संचय के हेतु एक सोवियत रिलीफ 
कमिटी की स्थापना करने तथा १ सितम्बर को किसान दिवस मनाने का 
निर्णय किया गया ! बिहार प्रांत किसान सभा की संघर्ष समिति की एक 
बैठक २४ नवम्बर को हुई । उसमें निर्णय क्या गया कि २१ दिसम्बर को 
गन्ना दिवस मनाया जाय । इसका मकसद गन्ना का मूल्य निश्चित करना 
आदि था । अन्य प्रस्तावों में रूस के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई थी । 
देवली के नजरबन्दियों की रिहाई की माँग की गई थी और स्वामी सहजानन्द 
के नेतृत्व वाली किसान सभा का समर्थन करने का आह्वान किया गया था। 
२० नवम्बर को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रभारी अध्यक्ष जगजीत 
fag पंजाबी, पटना आया | उसने किसान स्वयंसेवको का संगठन करने की 
योजना पर कई सदस्यों से बातचीत की । 
इस बीच डुमराँव राज की ओर से डुमराँव स्थित किसान सभा का 
भवन जन्त कर लिया गया । इससे शाहाबाद जिला में स्थिति उत्तेजनापूर्ण 
हो गई । डुमराँव और अन्य स्थानों पर इसके विरोध में सभाएं हुईं। 
मुंगेर और भागलपुर के इलाकों में भी किसानों की सभाए हो रही थीं । 
बनैली राज के कुछ अमलों के दुर्व्यवहार को लेकर आन्दोलन चलाया जा 
रहा था । अगले साल के प्रारंभ में किसान सत्याग्रह शुरू करने की तेयार्‍रियाँ 
+ जा रही थीं। अनेक किसानों ने १ जनवरी १६४२. को gaia में 
सत्याग्रह शुरू कर दिया । 


किसान सभा की एक दूसरी शाखा युद्ध प्रयत्नों में सहायता देने के 
विरूद्ध थी । इसके नेता ग्राम सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक दल का संगठन 
करना चाहते थे। इस समय तक सहजानन्द गुट सरकार को पूर्ण सहयोग 
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देने की नीति का प्रतिपादन कर रहा था । & मार्च १६४२ को सहजानन्द 
हजारीबाग जेल से कुछ महीने पूर्व रिहा होकर पटना आया । उसने 
सरकार के साथ सहयोग करने की नीति का पूर्ण समर्थन किया । उसके 
एक सहकर्मी ने जो लगभग दो वर्षों से फरार था सरकार के समक्ष 
आत्मसमपंण कर दिया | 


छात्र आन्दोलन : 


छात्र आन्दोलन जोर पकड़ रहा था । विहार छात्र संघ के महासचिव, 
नारायण प्रताद वर्मा जुलाई १९४० के उत्तराद्ध में कुछ आपत्तिजनक कागज 
अपने पास रखने के आरोप पर जेल भेज दिया गया था । पर इससे छात्रों 
का उत्साह कम नहीं हुआ | वे सरकार की दमनात्मक कारंवाइयों के विरुद्ध 
हड़ताल, प्रदशन, सभाएँ आदि के माध्यम से जोरदार आन्दोलन शुरू करने 
को कृतसंकल्प हो गए । लहेरियासराय में १८ अगस्त को एक नौजवान संघ 
सम्मेलन किया गया । इसमें सरकार के साथ समझौता नहीं करने का 
प्रस्तास स्वीकृत हुआ । सितम्बर के उत्तराद्ध में प्रोफेसर हुमायू' कबीर ने 
झ्या में मानभूम जिला छात्र संघ की सभा की अध्यक्षता की । १६ नवम्बर 
को संघ के तत्वावधान में पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कुछ अन्य स्थानों 
पर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। इस दिन सभाएँ की गई और 
जवारलाल नेहरू को जेल की सजा देने के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
इसके अतिरिक्त छात्रों की स्वतंत्रता पर आघात करने का भी विरोध किया 
गया । प्रान्तीय छात्र संघ के सचिव, श्री चन्द्रशेखर सिह को भारत रक्षा 
कानून के अन्तर्गत ४ दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया । उसके विरोध में 
' ५ दिसम्बर को पटना के कॉलेजों में हड़ताल रही । तीसरे पहर छात्रों का 
एक जुलूस निकाला गया और पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के सामने 
वाळ मदान म एक सभा हुई । इसमें गिरफ्तारी की निन्दा की गई और 
गया ता छात्र संध का अध्यक्ष, अच्युतानन्द प्रसाद की गिरफ्तारी के 
विरुद्ध छात्रों ने प्रदशन किया । गया छात्र संघ ने १९-२० अप्रील को 
सभाए आयोजित कीं। इन सभाओं में साम्यवादियों तथा गरसाम्यवादियों 
के विरोध प्रकट हुए । 
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२३ मार्च १९४१ को बाँकीपुर मैदान में नजरबन्द दिवस ATAT गया | 
१२-१३ अप्रील १६४१ को शाहाबाद छात्र सम्मेलन सम्पन्न हुआ । इस 
अवसर पर अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री अब्दुल बारी ने कहा कि “दुनिया 
के इतिहास में इस समय पुराने सामाजिक मुल्यमान समाप्त हो रहे हैं एवं 
उनके स्थान पर नये मूल्यमान प्रस्तुत हो रहे हैं। जो समाज एवं सरकार को 
संरचना आज तेजी से वदल रही है दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक 
नहीं सकती ।” श्री बारी ने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने पर जोर दिया | 
१३ अप्रील को सूर्यपुरा में छात्र सम्मेलन हुआ | इसमें रचनात्मक कार्यक्रम 
( साम्प्रदायिक एकता, छुआछूत निवारण इत्यादि ) पर बल दिया गया | 
सम्मेलन में प्रान्तीय छात्र संघ से छात्रों में एकता लाने का आग्रह किया 
गया । नये सत्र के लिए श्री अम्बिकाशरण सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए | 
अप्रील पूर्वाद्ध में मधुवनी में एक जिला छात्र सम्मेलन किया गया । इसकी 
अध्यक्षता रामवृक्ष बेनीपुरी ने की । एक अन्य छात्र सम्मेलन पूर्णिया के 
गोपालगंज में राजा हुसैन की अध्यक्षता में हुआ। बिहार छात्र सम्मेलन 
का दूसरा खुला अधिवेशन पंजाब के मजहर अली खाँ को अध्यक्षता में शुरू 
हुआ ( २२ अगस्त ) । अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री खाँ ने कहा कि छात्र 
आन्दोलन का अपना स्वरूप होना चाहिए। किसी राजनेतिक गुट के 
नियंत्रण में उसे नहीं रहना चाहिए । इसके अतिरिक्त छात्रों से स्वतंत्रता, 
शान्ति और प्रगति के हेतु एक नई समाअ-ब्यवस्था के निर्माण के लिए काम 
करने की अपील की । | 

बिहार प्रान्तीय छात्र सम्मेलन के तत्वावधान में २३ अगस्त १९४१ क्रो 
एक सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ । इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ का 
उद्घाटन-भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित हुए थे। 
डाक्टर राधाकृष्णन ने छात्रों को नेतिक उन्नयन तथा मानवीय गुणो एवं ' 
सहिष्णुता की आवश्यकता बतलाई । उन्होने कहा कि दुनिया आज इसलिये 
परेशान नहीं है कि बोद्धिक अथवा नैतिक उपलब्धियों की कमी हो गई है। 
कमी है तो इस बात की कि आज की व्यवस्था में इन उपलब्धियों के अनुरूप 
बनाने की क्षमता का आभाव हो गया है | 

छात्रों में इस समय चार गुट हो गए थे। इसमें अग्रगामी दल ओर 
साम्यवादियों के गुट विशेष महत्त्वपूर्ण थे । प्रत्येक गुट अपनी खिचड़ी अलग 
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पका रहा था । कुछ दूसरे छात्र गुटबन्दियों से अलग रह कर छात्र संगठन के 
लिए प्रयत्नशील थे । दिसम्बर १६४१ में पटना में अखिल भारतीय छात्र 
संघ के सातवें अधिवेशन की तैयारी की जा रहो थी । उसके एक प्रमुख 
कार्यकर्त्ता श्री हरिकिशोर ठाकुर को उसी महीने गिरफ्तार कर लिया गया 
था। पटना में २७-२८ दिसम्बर को अधिवेशन हुआ । इसका उद्घाटन 
करते हुए श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने छात्रों से देश के प्रति उनके कर्तव्यों 
तथा गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों का अनुपालन करने की आवश्यकता 
बतलाई-- अनुशासित तन एवं मन इसमें सबसे अधिक आवश्यक हैं और यदि 
आप निष्ठा के साथ कुछ करना चाहते हैं तो उसके अनुरूप बातावरण बना 
सकते हैं। आप आपस के भेद-भाव भूल जाये और व्यक्तिगत एवं सामुहिक 
रूप से अनुशासित रहें । आप में से हर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता 
है और इस प्रकार आनेवाले युग में उपयुक्त स्थान ग्रहण कर सकते हैं ।”' 
२८ दिसम्बर को अधिवेशन समाप्त हुआ । राष्ट्रीय एकता, छात्र एकता, 
राजनेतिक स्थिति और युद्ध की परिस्थिति पर प्रस्ताव स्वीकृत हुए। युद्ध 
सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया था कि उसका साम्राज्यवादी स्वरूप बदला 
नहीं था और छात्रों से ऐसी नई व्यवस्था स्थापित करने को यत्नशील होने 
की अपील की गयी जिसमें भविष्य में फिर कभी युद्ध नहीं हो तथा आदमी का 
आदमी के द्वारा एवं राष्ट्र का राष्ट्र के द्वारा शोषण नहीं किया जा सके। 
इसके अध्यक्ष युसुफ मेहर अली ने छात्रों की समस्याओं और राजनैतिक 
तथा पिक एकता, अन्तरराष्ट्रीय समस्या आदि पर प्रकाश डाला | 
छात्र से प्रतिदिन कम-से-कम एक घंटा छात्र एकता के हेतु तथा साम्प्रदायिकता 
एवं कट्टरपंथिता से मुक्त छात्र आन्दोलन संगठित करने के काम में लगने 
को कहा । श्री अली ने छात्रों से कहा कि “वे साम्प्रदायिकता को, किसी भी 
रूप एवं शकल में वह हो; समाप्त करने की प्रतिज्ञा लें । सभी सम्प्रदायों के 
छात्रों के साथ दोस्ती करे और उनके साहित्य एवं रीति-रिवाजों का 
x ऊपर होना चाहिए। इस रूप 
में वह देश के पुनरुद्धार के हेतु बड़ी शक्ति बन सकती है । 

अखिल भारतीय छात्र संघ के फारुकी गुट का अधिवेशन भी पटना में 


१. इंडियन एनुभ्र रजिस्टर, १९४१, पृष्ठ ३९९-४०२ | 
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३१ दिसम्बर को शुरू हुआ । इसने सरकार के युद्ध प्रयत्तों का बिना we 
समथंन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया । अन्य प्रस्तावो में भारत कौ 
स्वतंत्रता, राजनैतिक बंदियों की रिहाई और युद्धकालीन दमनात्मक विधानों 
को हटाने का आग्रह किया गया था। अधिवेशन के युद्ध प्रस्ताव का 
बहुसंख्यक छात्रों ने विरोध किया । 


नजरबन्द भोर राजनेतिक बन्दी : 


१६४०-४१ के गिरफ्तार सत्याग्रहियों के अतिरिक्त अनेक नजरबन्द एवं 
राजबन्दी अभी भी जेलों में पड़े हुए थे । इन्हें दिसम्बर १६४१ के बाद भी 
रिहा नहीं किया गया था । १६४० के पूर्वाद्ध में इस श्रेणी की प्रमुख 
गिरफ्तारियाँ एवं नजरबन्द व्यक्तियों का भी उल्लेख किया जा चुका है । 
उसके बाद भी कई नये लोग गिरफ्तार किए गए थे । ये अधिकतर वामपंथी 
ओर साम्यवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता थे । भिक्षु नागाजुन नामक 
किसान नेता जुलाई के उत्तराद्ध में पटना में गिरफ्तार किया गया । उसके 
पास युद्ध विरोधी साहित्य पकड़ा गया था । अन्य गिरफ्तार लोगों मे चद्रमा 
सिह, बिन्देश्वरी प्रसाद सिह, श्यामा चरण भरथुआर, कार्यानन्द शर्मा, 
कमलाकान्त आजाद और श्यामनन्दनु, सिह एम० एल० Vo भी थे। इनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों को भी भारत रक्षा कानून के अन्तगंत सजा दी 
गई : श्री धालू शर्मा, अबुल हयात चाँद, गोरखनाथ सिंह, आदि । 


समाचारपत्रों और प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध : 


समाचार पत्रों एवं प्रकाशनों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा हुआ था। अनेक 
प्रकाशन जब्त कर लिए गए थे । जुलाई के उत्तराद्ध में कई हिन्दी इश्तहार 
जब्त किए गए थे जैसे भारतीय शंखनाद', 'राष्ट्रीय संग्राम' इत्यादि । भारत 
रक्षा कानून के अन्तगेत € अगस्त १९४० को एक आदेश प्रचारित करके 
‘og लाइट” में भारत में अंग्रेज सँतिकों के सम्बन्ध में किसी तरह की सूचना 
सरकार को बिना पहले दिखाए हुए प्रकाशित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । 
अगस्त के उत्तराद्ध में तथा सितम्बर के पूर्वाद्ध में कई इश्तहार जब्त कर 
लिए गए : खूनी तलवार” हिन्दुस्तान के पेगाम' आदि। अक्टूबर के 
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पूर्वाद्ध में भी कई पुस्तकें एवं इश्तहार जब्त किए गए तथा उत्तराद्ध में 
“मँगेर समाचार” को आकांक्षा' शीषेक कविता छापने के लिए एक चेतावनी 
दी गई तथा कुछ प्रकाशन जब्त किए गए। नवम्बर में लगभग दो दर्जन 
इश्तहार एवं पुस्तक जब्त की गयीं । 


रवीन्द्रनाथ को भावना : 


भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं किए जाने के कारण गहरा असंतोष था | 
कवि रवीन्द्रनाथ ने अपने अस्सीवाँ जन्म-दिवस (१४ अप्रील १६४१) को 
एक संदेश में कहा “मुझे उस सभ्यता के प्रति किचित्‌ भी आदर नहीं रह 
गया है जो पशुबल से शासन करने में विश्वास करती है एवं जिसे सबों के 
लिए स्वतंत्रता में विशेष आस्था नहीं है। भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान 
करने एवं सच्चे मानवीय सम्बन्धों से वंचित कर अंग्रेजों ने हमारी प्रगति के 
GP इस बीच बर्बरता का दानव अपना सारा 
मुखोटा उतार कर अनावृत्त THT एवं दाँतों से दुनिया को फाड़ डालने और 
विनाश का ताण्डव करने को प्रवृत्त हो गया है। एक छोर से दूसरे छोर तक 
घृणा का बिषेला धुआं वातावरण को विषाक्त कर रहा है। पच्छिम की 
सभ्यता में हिंसा की व्याधि जो अभी, तक दबी हुई थी आज हुंकार भर रही 
है और मानव की आत्मा को कलंकित कर रही है । 


संवेधानिक गतिविधि जटिलतर : 


इस बीच संवेधानिक गतिविधि बढ़ती जा रही थी। २२ अप्रील को 
कॉमन्स सभा में भारत सचिव ने अपने वक्तब्य में बम्बई सम्मेलन के प्रस्तावों 
को अस्वीकृत कर दिया था, इससे भारतीय राष्ट्रवादी चेतना को भारी चोट 
लगी थी एवं सभौ पार्टियों को इस पर रोष हुआ था | 


२७ अप्रील को सरकार के विस्मयकारी तथा भ्रमपूर्ण वक्तब्य पर गांधीजी 

| ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया । इसमें उन्होंने कहा था कि “श्री आमेरी ने 
भारत की वर्तमान स्थिति की पुणं उपेक्षा करके अपने देश का हित नहीं 
किया था । भारत सचिव ने ब्रितानी शासन द्वारा भारत में शान्ति बनाये 
रखने की बातें की हैं। किन्तु ढाका और अहमदाबाद की घटनाओं की 
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जानकारी उन्हें कदाचित्‌ नहीं थी । वहाँ शान्ति बनाये रखने की जिम्मेवारी 
किस पर थी ? श्री आमेरी यह बहाना नहीं करगे कि बंगाल में स्वायत्त 
शासन थ। । उन्हें पुरा मालूम है कि भारत के प्रान्तों में स्वायत्त शासन के 
नाम पर किस तरह का व्यंग्य किया जा रहा है। वे यह भी जानते हैं कि 
ऐसी आपात स्थितियों के लिए कठपुतली मंत्रियों के अधिकार कितने सीमित 
हैं। मन्त्री चाहे काँग्रेस के हों या लीग के या और By “४ श्री आमेरी 
ने यह कह कर कि भारतीय राजनीतिक पार्टियों की सहमति होने की देर थी 
और ब्रिटेन संयुक्त भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में देर नहीं करेगा, 
भारत का अपमान किया है । मैंने ब्रार-बार यह दिखलाया है कि पार्टीको 
एकजुट नहीं होने देना ब्रिटेन की परम्परागत नीति रही है। “फूट डालकर 
शासन करना ब्रिटेन का लक्ष्य हमेशा से रहा है ।” ब्रितानी राजनेता ही 
भारतीयों में फूट डालने के हेतु जिम्मेवार रहे हैं और जबतक ब्रिठेत तलवार 
के बल पर भारत को गुलाम बनाये रखेगा तबतक यही स्थिति रहेगी । 


बिहार में शाहाबाद के जिलाधिकारी ने ११ मई १६४१ को आयुक्त को 
एक पत्र में सूचित किया कि “भारत सचिव के वक्तव्य की रचनात्मक राज- 
नीति की घोर असफलता का सूचक कह कर सभी पार्टियाँ भत्संना कर रही 
थीं \ इसी अधिकारी ने २ जुलाई, १९४१ को युद्ध के समय में लोकमत 
पर अपनी रिपोर्ट में लिखा : “आमतौर पर युद्ध प्रयत्नो में भारत के सभी 
वर्ग एवं श्रेणी के लोगों का सर्वाधिक सहयोग प्राप्त करने के हेतु ब्रितानी 
सरकार की भारत के प्रति एक रचनात्मक एवं प्रेरणादायक नीति निर्धारित 
करने में विफलता पर सर्वत्र निराशा की भावना लक्षित हो रही है।'' 


अन्तरराष्ट्रोय स्थिति की बढ़ती हुई गम्भीरता : 


अन्तरराष्ट्रीय स्थिति अधिकाधिक गंभीर हो रही थी । २२ जून, १६४१ को 
इस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था। इस स्थिति में युद्ध प्रयत्नों में 
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भारतीयों से अधिक सहगामी बनने के उद्देश्य को वायसराय ने २१ जुलाई 
१९४१ को अपनी कार्यपालिका परिषद के पुनगंठन के सम्बन्ध में एक 
विज्ञप्ति प्रकाशित की । नई पुनर्गठित परिषद का उद्देश्य “प्रशासनिक 
सुविधा” बताया गया at] इसके साथ ही ३० सदस्यों की एक राष्ट्रीय 
सुरक्षा परिषद की स्थापना की भी घोषणा की गई। वायसराय ने अपनी 
विज्ञप्ति में कहा “परिषद का उह श्य युद्ध प्रयत्नों के संदर्भ में ब्रितानी भारत 
राष्ट्रीय जीवन के अन्य तत्वों सहित प्रान्तों एवं देशी राज्यों के प्रतिनि- 
धियों ” को सम्मिलित करना था। सरकार की ओर से यह भी कहा गया 
कि कार्यपालिका परिषद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन विशुद्ध Jg- 
कालीन कारंवाई समझी जाए । किसी राजनैतिक माँग को संतुष्ट करने के 
उद्देश्य से यह नहीं किया जा रहा था ।” इस घोषणा से काँग्रेस की माँग 
पूरी नहीं होती थीं । श्री जिन्ना ने अपने तथा भिन्न कारणों से उसकी कड़ी 
आलोचना की और मुस्लिम लीग के सदस्यों को उनकी सदस्यता Suk 
करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इसके अतिरिक्त लीग के आदेश पर पंजाब, 
बंगाल और आसाम के प्रधान मन्त्रियों ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद की 
सदस्यता त्याग दी । कार्यपालिका परिषद्‌ का नवनियुक्त सदस्य सर सुल्तान 
अहमद ने त्यागपत्र देने से इंनकार किया । इसके लिए उसे लीग की सदस्यता 
से पाँच वर्षों के लिए हटा दिया गया । 

बिहार प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने सर सुल्तान अहमद के त्यागपत्र नहीं 
देने की कारवाई की निन्दा की तथा उसके जो सदस्य युद्ध समितियों में काम 
कर रहे थे उन्हें तुरत इस्तीफा दे देने को कहा । बिहार प्रान्त मुस्लिम लीग 
का अध्यक्ष खा बहादुर सयद मुहम्मद इस्माईल ने इस्तीफा दे दिया और अन्य 
अनेक लीगियों ने इस्तीफा दिया । बिहार मुस्लिम लीग के युद्ध समितियों से 


USN Cede YR 


१. प्रस्तावित परिषद के वायसराय और प्रधान सेनाप 
इनमें आठ भारतीय थे। 


ति सहित १३ सदस्य होते, 
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३१ अक्टूबर तक त्यागपत्र देने के निर्णय का एक अन्य कारण यह भी था 
कि बिहार में साम्प्रदायिक मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरण 
नियुक्त करने की उनकी माँग पूरी नहीं की गई थी । 

भारत को स्वतन्त्नता प्रदान करने के ब्रितानी सरकार के वादाओं में 
अविश्वास और भी गहरा होने का एक नया कारण यह भी था। अगस्त, 
१६४१ में अतलान्तक घोषणा-पत्र के तीसरे अनुबन्ध में निम्नलिखित महत्व- 
पूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था : “हस्ताक्षरी देश सभी देश के लोगों 
के अपने मनोनुकूल सरकार का चयन करने के अधिकार का आदर करते 
हैं। जिन्हें बलात स्वतन्त्रता एवं संप्रभुता से बंचित कर दिया गया है वे 
उन्हें फिर से प्राप्त कर सक हस्ताक्षरी राष्ट्र इसकी कामना करते हैं ।” 
ब्रितानी और अमेरिकी सरकारं इसके लिए प्रतिबद्ध हुई थीं किन्तु ब्रितानी 
प्रधान मंत्री ने & सितम्बर १६४१ को कॉमन्स सभा में एक वक्तव्य में कहा 
कि अतलान्तक घोषणा-पत्र भारत पर लागू नहीं थी । इससे भारत में भारी 
निराशा हुई । पटना के जिलाधिकारी ने अपने आयुक्त को fear: “इंगलड 
के प्रधान मंत्री (चिल) के हाल के भाषण पर भारतीयों में व्यापक असंतोष 
है । ऐसे लोगों को, जो अब तक परोक्ष में थे, युद्ध प्रयत्नों का समर्थन नहीं 
करने का एक बहाना मिल गया है ।” पशुबल द्वारा दबाया गया असन्तोष 
१६४२ में एक भयानक विस्फोट के रूप में फूट पड़ा | 
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परिशिष्ट--१ 
स्वाधीनता दिवस का प्रतिज्ञापत्र 


(२६ जनवरी, १९३० ) 


“हमारा विश्वास है कि दुनिया में किसी भी राष्ट्र की तरह भारतीय 
जनता का स्वतंत्रता प्राप्त करने, अपने मिहनत के फल का उपभोग करने 
और जीवन की आवश्यकताएँ हासिल करने का, जिसमें विकास के लिए 
उसे पूरा अवसर मिल सके, अखण्ड अधिकार है। हम यह भी विश्वास करते 
हैं कि यदि कोई सरकार किसी देश के लोगों को इन अधिकारों से वंचित 
करती है तो वहाँ के लोगों को उसे बदल देने या समाप्त करने का अधिकार 
है । भारत की अँग्रेज सरकार ने न केवल यहाँ की जनता को उसकी 
स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि अपने को जनता के शोषण पर आधारित 
रखा है और भारत की आथिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक 
क्षेत्र मै बर्बादी का कारण बनी है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि भारत 
को अंग्रेजों के साथ अपना संबंध निश्चित रूप स विच्छिन्न कर लेना चाहिए 
और पूर्ण स्वराज हासिल करना चाहिए । 


“भारत की अर्थ व्यवस्था विनष्ट हो चुकी है। इसे देश की जनता से 
जो राजस्व वसूला जाता है वह उसकी आय के अनुपात से कहीं ज्यादा 
है । हमारी औसत आय ७ पैसे प्रतिदिन है और जो ऊंचे-ऊंचे कर हम 
चुकाते हैं उनका २० प्रतिशत भु-राजस्व है, यह किसानों से वसूला जाता 
है। राजस्व का ३ प्रतिशत नमक-कर से आता है, इसका भार गरीबों के 
कन्धों पर पड़ता है | 


“ग्रामीण उद्योग-धन्धे या कताई-बुनाई faase कर दिए गए हैं। इस 
तरह साल में कम-से-कम ४ महीने तक ग्रामीण जतता को कोई काम नहीं 
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रहता | हस्त-शिल्प के अभाव में उसकी बुद्धि भी कुठित हो जाती है । 
हस्तशिल्प विनष्ट कर दिए गए हैं, किन्तु अन्य देशों की तरह उनके स्थान 
पर दूसरा कुछ नहीं प्रस्तुत किया गया है | 

Carat और मुद्रा में इस प्रकार गोलमाल किया गया है जिससे किसानों 
पर और भी अधिक भार पड़े । हमारा अधिकांश आयात बृतानी कारखानों 
में बना माल है। चु'गी-दरों को देखने से बृतानी तैयार माल के लिए 
स्पष्ट पक्षपात दिखाई पड़ता है और उनसे प्राप्त राजस्व जनता का भार 
हल्का करने के लिए नहीं बल्कि अत्यधिक व्यय साध्य शासन व्यवस्था को 
कायम रखने में लगाया जाता है। इसी तरह विनिमय दर के संचालन में 
गड़बड़ी की गई है जिसके फलस्वरूप इस देश से करोड़ों रुपये बाहर चले 
जाते हैं । 


“राजनेतिक क्षेत्र में भारत का स्थान इतना हीन कभी नहीं रहा जितना 
कि बृतानी शासन में । किसी भी शासन सूधार योजना ने जनता को 
वास्तविक राजनेतिक सत्ता प्रदान नहीं की। बड़े-से-बड़े भारतीय को 
विदेशी शासन के सम्मुख झुकना पड़ा है। स्वतंत्र रूप से मत प्रकाशन तथा 
सघ बनाने के अधिकार हमें नहीं मिले हैं । हमारे अनेक देशवासी विवश होकर 
विदेशों में निष्कासितों की जिन्दगी बिताते हैं; वे अपने देश नहीं लौट 
सकते । हममें प्रशासनिक क्षमता का विकास नहीं होने दिया जाता है । 


छोटे-छोटे ग्रामीण पदों तथा लिपिकों के काम से संतोष करना 
पड़ता है । 


“संस्कृति के क्षेत्र में वत्तमान शिक्षा व्यवस्था ने हमें 
हमें अपनी आधारभूमि 
कर pas दिया है। हमारा प्रशिक्षण ऐसा है कि हम उन बन्धनों 
का स्वय जिनके शिकजों में ही हुए हैं 
es ही हम कसे हुए हैं, गले से लगाये 
ae “आध्यात्मिक रूप में अनिवार्य निःशस्त्रीकरण ने हमें नपसक बना 
स प्रतिरोध भावना को कुचल देने में प्रभावित विदेशी सेना की 
हेम यह सोचने लगे कि हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते 


अथवा विदेशी आक्रमण के विरुद्ध या चोर-डाकओं 
जा -डाकुओं तथा - 
त्वो से अपने घर या परिवार को भी नहीं बा सकते । न 
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“हम ऐसे शासन के नीचे रहना, जिससे हमारे देश का चोतरफा 
विनाश हुआ है, मनुष्य एवं ईश्वर के विरुद्ध अपराध समझते हैं । किन्तु हम 
यह मानते हैं कि हिसा स्वतंत्रता प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका 
नहीं । इसलिए हम आजादी की लड़ाई के प्रथम चरण में बृतानी 
सरकार के साथ असहयोग करेगे, उसके साथ ही कर बन्दी सहित सविनय 
अवज्ञा के लिए तैयारी भी करगे । हमें विश्वास है कि यदि इस सरकार को 
हम अपना सहयोग और सहायता देना बन्द कर देते हैं और बिना feat के 
कर चुकाना बन्द कर देते हैं तो इस अमानवीय शासन का अन्त निश्चित 
है । इसलिए हम आज संकल्प करते हैं कि पुणं स्वराज हासिल करने 
के लिए समय-समय पर कांग्रेस जो आदेश देगी उसका अनुपालन 
करंगे। 
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१२-२-१९३० “सचलाइट” को प्रकाशित 


बिहार में कर-बन्दी विषयक पत्र 
“महोदय, 
लाहोर aR के वाद इस प्रान्त में सामुहिक सविनय अवज्ञा की 
a शमस कार्यक्रम के सभी शुभेषियों का ध्यान आकृष्ट करती 
रही हे । फलतः मैं. जिन निष्कर्षो पर पहुंचा हूँ उन्हें जनता के सम्मुख 
A ह । सामुहिक सविनय अवज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण भाग कर- 
बन्द । इसलिए हम इस प्रान्त में कर-वन्दी के प्रश्न पर विचार करे । 
ऽ गानाय सरकार की भाय के तीन प्रमुख स्रोत ये हैं :-- 
१-भू-राजस्व, 
२--कोर्ट फी और स्टॅम्प, 
३--आबकारी से प्राप्त आय | 
स — 
ney PE 7 a लगभग छः करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। इनमें से 
Teal करोड़ को आय होती है अतः 
कु अतः हम प्रत -अलग 
आ हम प्रत्येक पर अलग-अलग 


Be A L FASET | क्या हम उसका भुगतान रोकने में सफल हो 

es “ मेरा विश्वास है कि नहीं। इसका कारण दुर नहीं खोजने जाना 

3 ग । राजस्व की सबसे बड़ी रकमे राजा और जमीन्दार देते हैं। निकट भविष्य 

Mo काँग्रेस का साथ देने की आशा नहीं की जा सकती 
भाक्त छोटे जमीन्दार भु-राजस्व देना बन्द र 

i न्द करने को तेयार 

भी हो जाये तो उनकी जमोन्दारियाँ बेतिया म हाराजा या कोर्ट औफ arse 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट--२ ४०९ 


दृष्टिकोण नहीं बदलता हे, जिसकी निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं दीख 
पड़ती, तबतक निश्चय ही विफल रहेगी । सरकारी आय का दूसरा बडा 
स्रोत कोट फी और स्टाम्प हे । जहाँ तक इस आय का सम्बन्ध है, कोई 
अवज्ञा सम्भव नहीं है क्योंकि बिना कोट फी चुकाये आप किसी मं सिफ के 
पास जाकर यह नहीं कह सकते कि वह आपका मुकदमा देख । फिर भी 
न्यायालयों के विरुद्ध व्यापक प्रचार करके इस आय को कुछ हृद तक कम 
किया जा सकता है किन्तु उसमें कोई अवज्ञा नहीं होगी। आबकारी के 
संदर्भ में भी यही स्थिति है। हम आबकारी कानुन की आवज्ञा नहीं भी कर 
किन्तु इस मद से होनेवाली सरकारी आय को कम करना असम्भव नहीं 
है। यदि नशाखोरी और फरवरी तथा माचे के महीने में सरकार द्वारा 
दुकानों की बन्दोबस्ती के बिरुद्ध व्यापक प्रचार शुरू करे तो इसमें हमें बहुत 
कुछ सफलता मिल सकती है । इस हेतु तुरत काम शुरू करना चाहिए । 

यह पूछा जा सकता है कि क्या इस प्रान्त में ऐसा कोई कर नहीं है जिसे 
नहीं चुकाना अवज्ञा होगी ? उत्तर है कि ऐसे कर हैं। पहला चौकोदारी-कर 
है, सबसे अधिक घृणित कर | इस कर से सरकार को लगभग एक करोड़ 
रुपये की आय होती है । अधिक-से-अधिक चाहे कोई राजा हो या सामान्य व्यक्ति, 
उसे केवल १२ रुपया की रकम इस मद में चुकानी पड़ती है । मुझे आज 
तक कोई भी ग्रामीण ऐसा नहीं मिला जो इस कर को पसन्द करता हो। 
इसका सीधा कारण है कि चौकीदार ग्रामीण लोगों का मित्र होने के नाते उन 
पर जुम करता है इसलिए इस कर को चुकाना बन्द करने में सफल होना 
कठिन नहीं है। नहीं घुकानेवाले व्यक्तियों के लिए ज्यादा खतरा भी नहीं है । 

दुसरा कर जिसे अधिक सुगमता से बन्द किया जा सकता है वह है नमक- 
कर । इस खरोत से सम्पूर्ण भारत से सरकार को ५ करोड़ रुपयों की आय 
होती है । सारे बृतानी भारत की आबादी लगभग २४ करोड़ है और इस प्रान्त 
की तीन करोड़ ३० लाख । इसलिए मोटे तौर से यह प्रान्त इस मद में 
सरकार को ७५ लाख रुपये देती होगी। यह एक तरह का जजिया-कर है 
जिसका बिलकुल ही कोई औचित्य नहीं है और यदि हम इसे बन्द कर सकते 
हों तो हमें करना चाहिए । : ; 

अपने अधिकारों पर खड़ा होने के मार्ग में हमारी अकमण्यता, 
निःसहायता एवं हीनता की भावना सबसे बड़ा बाधक है, महत्त्व उसे दूर करने 
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का है, सरकार को कितनी रकम की हानि हम पहुँचा सकते हैं, इसका नहीं । 
हमें सरकार को यह दिखलाना है कि वह हमारी सहमति के विरुद्ध हम पर 
शासन नहीं कर सकती । योजना बहुत सरल है। नमक कैवल बाहर से ही 
नहीं मंगाया जाता, इस प्रान्त में भी सोडा या नाइट्र के साथ तैयार किया 
जाता है। हर गाँव में कुछ जमीन होती है जिसे नूनियार कहते हैं। देहात 
का नोनिया सोड़ा से नमक तैयार करता है इसके लिए उसे सरकार को चार 
आना देकर लाइसेंस लेना पड़ता है। इस सोड़ाभरी मिट्टी से ही देहाती 
कारखानों में नमक और नाइट्र बनते हैं। ऐसा कारखाना चलाने के लिए 
कारखानेदार को सरकार को २० रुपया देकर एक अन्य लाइसेंस लेना पड़ता 
है । इसके लिए न तो कारखाने में और न नूनिया को कोई बड़े औजारों की 
जरूरत होती हे । नमक और नाइट तैयार करने के लिए मिट्टी का चूल्हा, कुछ 
मिट्टी के ada और कुछ लोहा के वत्तेन की जरूरत होती eal 


2 सोडा मिट्टी देहातो में पाई जानेवाली एक तरह की नमकीन मिट्टी से 
तयार को जाती है । इसलिए यह प्रतीत होगा कि नमक कानून भंग करना 
और उसके परिणामस्वरूप नमक-कर नहीं चुकाना अपेक्षातर सरल है और 
इसके लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो उसके लिए लोगों की कमी नहीं होगी | 
मैं नेताओं को भरोसा दिला सकता हूँ कि यदि इस योजना को वे स्वीकार 
कर a सारन जिला में भी ऐसे हजारों स्वयंसेवक मिल जायेंगे । मैं सामाचार- 
TA मे यह लेख इस उद्देश्य से प्रकाशित कर रहा हूँ कि प्रान्तीय काँग्रेस 
कमिटी के सदस्य आगामी बैठक में उपयु क्त योजना के अनुसार करबन्दी के 
PIAA पर विचार करने को तैयार होकर आवे । मैं यह॒ सुचना देना 
चाहूंगा कि श्री राम विनोद सिह एवं उनके निष्ठावान्‌ कार्यकर्ताओं के प्रयत्न 


से सारन जिला में Fra: 
करबन्दी अभियान के लिए दिघव 
न र के 
तयार किया जा रहा है। s [थाना के इलाके को 


भवदीय, 
जलेश्वर प्रसाद, 
छपरा । 
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परिशिषट- ३ 
बिहार में पुलिस को ज्यादती 
(यंग इण्डिया, १९ जून) 


( पिछले सप्ताह हमने बीहपुर की घटनाओं का कुछ विवरण प्रस्तुत 
किया था । उसके बाद से हमें उसकी विस्तृत रिपोर्ट मिली है। राजेन्द्र 
प्रसाद के वक्तव्य से पुलिस की ज्यादतियों पर पूरा प्रकाश पड़ा है। 
श्री प्रसाद स्वयं ही उसके शिकार हैं, इसलिए उनका वक्तव्य wagi हो 
जाना स्वाभाविक हे--जे० सी० कुमारप्पा ।) 


“बीहपुर भागलपुर से लगभग १० मील पर एक कस्बा हे । यहाँ थाना है 
और एक छोटा-सा बाजार है । स्थानीय कांग्रेस कमिटी का कार्यालय किराया 
के एक छोटे-से मकान में है। उसी अहाते में एक दूसरा मकान है, जिसमें 
चर्खा संघ का खादी भण्डार था। कुछ समय हुए, वहीं नमक बनाया गया 
था और जिला कांग्रेस कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष बाबू कालीदास 
बिहारी लाल, Yag एम० एल० ato, सैयद aga हुसैन हाशमी ओर 
श्री महादेव शर्राफ, एम० एल० सी० गिरफ्तार किये गये थे। नमक कुछ 
दिनों तक बनाया जाता रहा । बाद में स्वयंसेवको ने बाजार में ताडी, 
शराब और गाँजा की दुकानों पर धरना देना शुरू किया । पिछले १ मई को 
जिलाधिकारी श्री टोप्लिस एस० पी०, ए० एस० पी० और सशस्त्र एवं 
सामान्य पुलिस के जवानों को लेकर बीहपुर आये। उस दिन वहाँ 
नमक नहीं बनाया जा रहा था । पहली जून को तीसरे पहर कुछ सिपाहियों 
को लेकर एक यूरोपीय अधिकारी गाँजा और शराब की दुकान पर गया | 
वहाँ पर धरना देनेवाले स्वयंसेवकों को उसने चले जाने को कहा । इन्कार 
करने पर Ge पीटा गया । उनके हाथों से राष्ट्रीय झण्डा छीनकर जला 
दिया गया । उस समय केवल तीन स्वयंसेवक धरना दे रहे थे, किन्तु 
काँग्रेस कार्यालय में, जो वहाँ से तीन सो गज पर है, लगभग आधा 
दर्जन स्वयंसेवक थे। इन्होंने जब झण्डा को जलते हुए देखा तो उसे बचाने 
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को दौड पडे, उन्हें भी पीटा गया । उन्होंने कई बार प्रयत्त किया और 
अन्त में कुछ राख ले जाने में सफल हुए। इसके बाद पुलिस काँग्रेस 
कार्यालय और खादी भण्डार की ओर गई, दोनों को घेर लिया और वहाँ 
जो लोग थे उन्हें तुरत निकल जाने को कहा | उनके इन्कार करने पर 
उन्हें जबदंस्ती निकाल दिया mari चर्खा संघ के कार्यकत्ताओं को भी 
निकल जाने को कहा गया । उन्होंने कहा कि चर्खा, सूत, रू और खादी 
का स्टॉक वहाँ था, उसे तुरत हटा देना संभव नहीं था । उन्होंने यह भी 
कहा कि चर्खा संघ का काँग्रेस कारंवाई से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था, किन्तु 
पुलिस ने उनकी एक न'सुनी और उन्हें वहाँ से जबदंस्ती निकाला गया । 
उसके बाद ताला तोड दिया गया और चर्खा, सूत, रूई और पैसे का एक 
बक्सा और कुछ खादी खण्दकों में फेंक दिया गया । इसके साथ कार्यकत्ताओं 
के कपड़े आदि भी फेक दिये गए । सम्भवतः ये सव चीजे वहीं पड़ी होंगी, 
केवल रुपये-पैसे का बक्सा छोड़कर; उसे एक स्वयंसेवक ने उठा लिया था। 
सारा अहाता और दोनों भवनों पर पुलिस १ तारीख से कब्जा किये हुए है। 
वहाँ जाने के सभी मार्गो पर पुलिस का कड़ा पहरा है। अगले दिन 
अर्थात्‌ २ जून को कार्यकत्ताओं ने उन मकानों पर जिनमें से उन्हें Was tay 
निकाल दिया गया था, दखल करने का प्रयत्न करने के लिए पाँच 
स्वयंसेवको का जत्था भेजने का संकल्प किया । तदनुसार तीसरे पहर को 
एक जत्था गया । उसे तबतक बढ़ते रहने का आदेश था जबतक उन्हें 
गिरफ्तार नहीं कर लिया जाय या वे घायल होकर आगे बढ़ने से असमर्थ 
न हो जाएं। दुसरी से छठी तारीख तक प्रतिदिन जत्थे जाते रहे और 
उनकी निर्मम पिटाई होती रहो । उनकी तबतक निर्मम पिटाई होती रही 
जबतक उनमें से कुछ बेहोश होकर गिर नहीं जाते । डाक्टर की रिपोर्ट 
में इसका उल्लेख किया गया है कि कुछ स्वयंसेवको को सांघातिक चोट 
लगी है। मार-पीट की खबर देहातों में फेली और दस-बारह हजार की 
संख्या में ग्रामवासी वहाँ आने लगे । saddari पर पुलिस की मारपीट 
से उत्तेजना फैलने लगी । ६ तारीख को काँग्रेस कार्यालय से दो या तीन 
PAT पर एक आम के बगीचे में बहुत बड़ी सभा हुई । इस बगीचे पर 
ब पुलिस का कब्जा है। सभा में लगभग पन्द्रह से बीस हजार लोग 
पस्थित थे । एक यूरोपीय अधिकारी के अन्तगंत पुलिस सभा-स्थल पर 
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पहुँची और अनेक लोगों को बुरी तरह पीटा । लगभग एक सौ व्यक्तियों 
को गम्भीर चोट लगी थी, काँग्रेस के डाक्टर द्वारा उनकी मरहमपट्टी 
की गई । ७ तारीख को जत्था में जानेवाले स्वयंसेवको को पीटा नहीं गया 
किन्तु उनका हाथ-पाँव बाँधकर छोड़ दिया गया, एक यूरोपीय अधिकारी 
के अन्तर्गत पुलिस ने उपस्थित भीड़ पर लाठियां चलाई और उनको 
बेरहमी से पीटा । काँग्रेस ने इस समय अपने पुराने कार्यालय से दो-तीन 
सौ गज की दूरी पर एक छोटा-सा मकान ले रखा है। इसपर भी तीसरे 
पहर पुलिस का पहरा रहता हे । खादीधारी व्यक्तियों को बाजार में 
प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और न उन्हें बाजार और पुराने कांग्रस 
भवन के बीच से गुजरनेवाली जिला बोर्ड रोड से जाने दिया जाता है। 
एक दिन पुलिस ने नये काँग्रेस भवन पर छापा मारा; उसी के समीप 
एक डाक्टर के दवाखाना में, जिसमें घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार 
किया जाता है, घुसकर दवा के बोतलों को तोड़ दिया । 


उपयुक्त वक्तब्य उनलोगों से मिली सूचना पर आधारित है जो 
या तो स्वयं वहाँ मौजूद थे जिन्हें पुलिस की ज्यादतियों का किसी-न- 
किसी चरण में शिकार होना पड़ा है। ८ तारीख के रविवार दोपहर में 
मैं प्रोफेसर अब्दुलबारी, बाबू बलदेव सहाय ऐडवोकेट, बाबू मुरली मनोहर 
प्रसाद, सचैलाइट' के सम्पादक के साथ भागलपुर पहुंचा । वहाँ मुझे 
मालूम हुआ कि उस दिन मोहरंम होने के कारण जत्था नहीं भेजा जाएगा । 
हम भागलपुर में ही ठहर गये । वहाँ अनेक घायल लोगों को उपचार के 
लिए लाया गया था । उन्हें देखा । & तारीख को हम सभी बाबू अनन्त 
प्रसाद, एम० एल० सी०, कमलेश्वरी प्रसाद, एम० एल० सी ०, श्री याकूब 
आरिफ (विधान परिषद्‌ के qaga सदस्य), भागलपुर जिला काँग्रेस कमिटी 
के अध्यक्ष श्री उपेन्द्रनाथ मुखर्जी और कुछ अन्य साथियों को लेकर 
बीहपुर गये । वहाँ हम दोपहर में पहुंचे और देखा कि स्टेशन के बाहर 
सड़क पर पुलिस का पहरा था | किसी भी व्यक्ति को, जो खद्दर पहने हुए 
हो, सड़क से नहीं जाने दिया जाता था । नये कांग्रेस भवन की ओर जाने 
से भी पुलिस रोकती थी । श्री आरिफ एस० पी० से मिले और उनके कहने 
पर नये कांग्रेस भवन जानेवाली सड़क से पुलिस के जवान हटा लिये गये । 
हम सभी कांग्रस कार्यालय गये । बाबू अनन्त. प्रसाद, एम० एल० सी० जो 
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जिला बोड के सदस्य भी हैं, सड़क से डाकबंगला जाना चाहते थे, पुलिस ने 
उन्हे नहीं जाने दिया। बाद में एक बगीचे में एक बहुत बड़ी सभा में हम 
सम्मिलित हुए। एक दिन पूर्व ऐसी ही सभा वहाँ हुई थी। सभा में 
श्री आरिफ, प्रोफेसर बारी और मैंने भाषण किया । सभा पाँच बजे सन्ध्या 
को खतम हुई । पुलिस द्वारा अधिकृत कांग्रेस भवन की ओर जत्था का जाने 
का समय हो रहा था । रास्ते में काफी संख्या में लोग यह देखने को जमा 
थे कि पुलिस उनके साथ क्या करती है। हम भी आये और यह देखने को 
कि क्या होता है विभिन्न स्थानों पर खड़े हो गये । कुछ थोड़े-से लोग जिनमें 
पटना से आये हुए व्यक्ति भी थे । श्री आरिफ और कुछ अन्य लोगों के साथ 
नया काँग्रेस कार्यालय पहुंचे । जत्या वहाँ से निकला और जब पुलिस के 
जवान, जहाँ पर पहरा दे रहे थे, उसके समीप गया तो उसे गिरफ्तार कर 
लिया गया । बाद में मुझे मालूम हुआ कि गिरफ्तार स्वयंसेवको को एक समी- 
पस्थ प्राइमरी स्कूल में ले जाकर बन्द कर दिया गया था। जत्था को जहाँ 
गिरफ्तार किया गया था उससे लगभग एक सौ गज की दूरी पर लोगों की 
भीड़ खड़ी थी । जत्था की गिरफ्तारी के बाद एक यूरोपीय, जिसके विषय में 
मुझे बताया गया कि ag एस० fro था, दौड़ता हुआ आया और उसने 
पुलिस को लोगों पर लाठी चलाने को कहा । वह आगे-आगे जा रहा था 
ओर कह रहा था 'मारो साले को ।' पुलिस लाठियाँ लिये हुए सड़क पर 
खड़ी भीड़ का पीछा करती रही और उन पर लाठियाँ चलाती रही । 
जत्था की गिरफ्तारी के बाद भीड़ कुछ ही समय में लौट जाती खास करके 
क्योंकि स्वयंसेवकों पर मारपीट नहीं की गई थी या उनके साथ कोई 
दुव्येवहार नहीं किया गया था इसलिए कोई उत्तेजना नहीं थी । भीड़ पर 
आक्रमण का कोई कारण नहीं था । लोग एकदम शान्तिपुणं थे और बिना 
बदला लेने की भावना के लाठियाँ खाते रहे अन्यथा एस० पी० के केवल 
एक दर्जन सिपाहियों के साथ हजारों लोगों को मारपीट करना असम्भव 
होता | सड़क पर लाठियाँ चलाने के बाद वे बाजार की ओर चले गये । 
मैंने दुकान में बेठे एक आदमी को घसीटकर पीटे जाते हुए अपनी आँखों से 
देखा । अपने सिपाहियों के साथ एस० पी० हमलोगों को कुछ दूर से ही 
देख रहा था। जान पड़ता था कि वह जगह का मुआयना कर रहा हो। 
TST वह एकाएक हमलोगों की ओर पुलिस के जवानों के साथ दौड़ा 
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और हमलोगों पर लाठियाँ चलाने लगीं । प्रोफेसर अब्दुल बारी को कई 
लाठियाँ लगीं । उनका सिर फट गया और कन्धे पर भी लाठियाँ लगी थीं । 
श्री अब्दुल बारी जमीन पर बैठ गये । एस० पी० मेरी ओर आया और मुझे 
लगा कि वह मुझे मारेगा, किन्तु मेरी ओर से घूमकर वह आगे बढ़ गया | 
श्री बलदेव सहाय तथा कन्तलाल चौधरी और रामगति नामक दो स्वयंसेवक 
जो बुरी तरह घायल थे, वहीं थे । पुलिस की लाठियाँ बरसती रहीं । मुझे 
तीन लाठियाँ लगीं, बाबू बलदेव सहाय को कम-से-कम चार लाठियाँ लगी 
और अन्य साथियों को जिनमें मुरली मनोहर प्रसाद, रामविलास शर्मा 
आदि थे, भी afsat लगीं । बाद में सुलतानगंज के डाक्टर लियाकत हुसेन 
को स्ट्रेचर पर लाते हुए मैंने देखा । डाक्टर हुसेन के सिर, आँखों और पीठ 
पर बुरी तरह चोट लगी थी । बाबू रासबिहारी लाल को भी कई लाठियाँ 
लगीं । पटना सिटी के श्री मुरलीधर पोहार खून से लथपथ थे और इसी 
तरह कई दूसरे लोग भी बुरी तरह घायल थे । कितने ग्रामवासी घायल हुए 
इसका पता नहीं, क्योंकि वे अपने-अपने घर चले गये थे । जिला कांग्रेस 
कमिटी के सचिव श्री मेवालाल को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ 
काल बाद वही यूरोपीय अधिकारी इन्स्पेक्टर, दारोगा और कुछ सिपाहियों 
के साथ, जहाँ डाक्टर हमलोगों का मरहम-पट्टी कर रहा था, आया। उसने 
जिला कांग्रेस कमिटी के प्रभारी अध्यक्ष श्री उपेन्द्रनाथ मुखर्जी और बीहपुर 
थाना कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री सत्यदेव राय को गिरफ्तार किया । 
गिरफ्तारी करते समय पुलिस के पास वारण्ट नहीं था। भागलपुर लौटने 
पर मुझे बताया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४० के अन्तगत 
गैरकानूनी जमात का सदस्य होने का अभियोग उन पर लगाया गया था। 
इस धारा के अन्तगेत गिरफ्तारी करने या शक्ति प्रयोग से उसे विघटित 
करने के पहले जमात गरकानूनी है, इसकी. घोषणा विधिवत्‌ एवं औपचारिक 
रूप में करना आवश्यक होता है, लेकिन वेसा कुछ नहीं किया गया था। 
गिरफ्तार किये गये जत्थे के स्वयंसेवको को दिन भर हिरासत में रखकर साँझ 
होने पर छोड़ दिया गया । हम घायल व्यक्तियों को लेकर भागलपुर रात में 
पहुँचे । मैं व्यक्तिगत साक्ष्य तथा अन्य लोगों के साक्ष्य के आधार पर कहना 
चाहता हें कि भीड़ एकदम शान्त थी । अधिक नारे भी नहीं लगाये जा 
रहे थे । पुलिस के लिए भीड़ पर लाठी चलाने तथा हर किसी को पीटने के 
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लिए कोई भड़कानेवाली स्थिति नहीं थी सिवाय इसके कि ग्रामवासियों को 
आतंकित करना या कुछ आगे के लिए कड़ी चेतावनी देना उद्देश्य रहा हो । 
अधिकारियों की कारंवाई का उल्टा असर हुआ है। इससे गाँवों में उत्तेजना 
फेली है और नगरों में भी जो साधारणतः सरकार के प्रति दुर्भावना नहीं 
रखते, भारी सनसनी है। मुझे बताया गया है कि बीहपुर थाना के 
१५० चौकीदार, ६ सरपंचों और कुछ दफादारों ने इस्तीफा दे दिया है। 
कोंसिल के दो सदस्यों पर, जो स्थिति का अपनी आँखों निरीक्षण करने गये 
थे, गहरा प्रभाव पड़ा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस भवन 
और खादी भण्डार पर जबदंस्ती कब्जा किये रहने, चर्खा, सूत, रूई और 
खादी को खंदकों में फेंक देने तथा चर्खा संघ के कार्यकर्ताओं को भण्डार से 
जबदंस्ती निकाल देने का बिलकुल ही औचित्य नहीं है। यह भी कहना नहीं 
होगा क्रि जत्था प्रतिदिन जाता रहेगा ।” 
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बालू की भीत ढह चली: 
बस एक धक्के को और जरूरत है: 
आओ, सब कोई उस धकके में शरीक हो जाएँ : 


“भारत में अंग्रेजी राज बालू की भीत है । कोई न तो मजबूत आधार है 
और न उसके बनानेवाले उपदानों के पास कोई स्वाभाविक खिंचाव या बाँधने- 
वाली शक्ति है। लोगों के डर पर यह कायम है और Ta के लोभ, लालच में 
उसके कर्मचारी सटे चिमटे हुए हैं । जहाँ लोगों का झूठा भय मिटा और पसे 
का टोटा हुआ कि उस राज का टुकडा-टुकडा अलग हुआ और वह धम से 
जमीन पर गिरा । पिछले १०-१२ वर्षो में लोगों के दिल से डर बहुत कुछ 
भाग चुका है और रोज भागते चला जा रहा है। आज तो बच्चा-बच्चा 
San कानूनों को खुलेआम तोड़ता है और उसमें अपना फक्र समझता है । 
सरकार उसे रोकने से बिलकुल लाचार हो रही है। उसके औफिसर, पुलिस 
तथा दूसरे भाड़ के लोग कोशिश तो खूब करते हैं, दित का खाना और रात 
का सोना हराम करके A लट्र लिये घुमते-फिरते और जिस किसी पर अपनी 
fea की रंजिस निकालते फिरते हैं, पर उनसे कुछ बन नहीं पड़त।। कानून 
तोड़नेवाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है । मर्दों को कौन पूछे अब तो 
चिरकाल से पर्दे में रहनेवाली स्त्रियां भी इन कानूनों की नित्य अवज्ञा करतीं 
और कठोर-से-कठोर दण्डों को फूल की पृष्टि की तरह आँखों से सह लेती 
हैं। पहले जेलों का भय दिखाया गया था पर आज जेल जाने से जितना 
लोग भयभीत नहीं होते उतना जेल भेजने से खुद सरकार भयभीत हो रही 
है । जेलों में लोगों को खाना, कपड़े देता उसके लिए कठिन हो गया दै अतएव 
उसने कसम खा ली है कि मारेंगे, det, दिन-दो-दिन भूखे रखक़र फिर 
छोड़ देंगे। बिना वजह भी गोलियाँ चलायेंगे पर जेल कभी नहीं भेजेगे । 
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इधर तीन-चार महीनों से तो यही हाल है कि एक सौ कानून तोड़नेवालों 
में कठिनाई से दस जेल में दाखिल किये जाते हैं, बाकी मार और भूख-प्यास 
के शिकार बनाये जाकर ही छोड़ दिये जाते हैं। अतएव स्पष्ट है कि सरकार 
का डर तो जाता ही रहा उसे पैसे का भी पुरा टोटा हो गया । पुलिस के 
दारोगा और कान्सटेबुलों को छोड़कर बाकी सरकारी नौकरों को तनख्वाह 
भी काटी गई है। कितने लोगों को जवाब भी मिल गया है और ज्यों-ज्यों 
दिन बीतता जा रहा है, मुशहरा में और भी कमी तथा लोगों की बर्खास्तगी 
की आशंका बढ़ती जा रही है। एक ओर तो खर्च में यह कमी और दूसरी. 
ओर रेल, डाक का महसूल बढ़ाया गया है, आय-कर उनलोगों से भी लिया 
जाने लगा है जिन्हें भर पेट खाना भी नहीं मिलता । चीजों पर टिकस अलग 
qaar, ड्योढ़ा कर दिया गया है! उस पर भी जब आमदनी काफी नहीं हुई 
तब शराब को कीमत आधी कर दी गई, शायद गांजा, भांग, अफीम आदि 
की कीमत घटाई गई है ताकि ज्यादा लोग शराब, गांजा पीये, भांग और 
अफीम ara जिससे आमदनी में कुछ वृद्धि हो । पहले तो यह सुना था कि येः 
चीजें एक जगह बिकती थीं और लोग दौड-दौड कर वहाँ जाते और खरीदते 
थे । कुछ दिनों से घर-घर घूमकर पहुँचाने की भी व्यवस्था चल रही है । 
मतलब यह है कि सरकार रुपये के लिये बेहाल है। एक ओर लोगों के दिल 
से भय का उठ जाना ओर दूसरी ओर रुपये के लिए सरकार के लिए 
परेशानी, ये दोनों ही बता रहे हैं कि सरकार की इमारत अब टूटने पर है | 


असहयोग ओर सत्याग्रह ने जो धक्का लगाया है उससे वह जड़ से हिल गई ।: 
बस एक धक्का और लगाइये और वह जमीन पर बिखरी पाई जायगी | 


ऐसी हालत में अब आपलोगों का क्या कत्तव्य हे? क्या वे अब भी 
हाथ-पर-हाथ धरे बेठे रहेंगे क्या वे आगे बढ़कर धक्का लगाने में अपना हाथ 
नहीं लगावेंगे । सुस्ती ओर ढिलाई का अब समय नहीं । नाउम्मीदी की 
भी कोई बात नहीं रही । अब तो जरा-सी मिहनत और जरा-सी हिम्मत 
की बात रह गई है। भारत मंत्री के मुताबिक दस हजार में एक आदमी 
भौ जेल में नहीं गया है और उस पर भी सरकार का यह हाल? क्या यह 
बाकी ६६६६ आदमियों को हिम्मत बँधानेवाली बात नहीं ? अतएव भाइयों 
और बहनों, अपनी सुस्ती ओर ढीलापन को छोड़ो और थोडा साथ देने के 
लिए मैदान में आ जाओ । तुम्हारे आते ही ब्रिटिश किले का फाटक टूट 
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गिरेगा और हमारी विजय हो जायगी । आओ, हजारों-हजार में काँग्रेस का 
मेम्बर वनो, स्वयंसेवक बनो । देश के जिन पुण्य स्थानों पर सरकार ने 
अपना झण्डा फहरा दिया है उन पर फिर अपना कब्जा कर लो और अपना 
पवित्र राष्ट्रीय झण्डा फहरा दो । सब सरकारी इमारतों पर अपना झण्डा 
फहरा कर यह दिखा दो कि वे हमारी चीजें हैं और उन पर हमारा अधिकार 
है। पिकेटिंग और अन्य जरिये से विदेशी माल, खासकर कपड़ों तथा 
, अन्य अंग्रेजी माल की बिक्री बन्द कर दो। जिन भाई-बहनों से ऊपर का 
कोई काम नहीं बन सके तो वे कम-से-कम विदेशी वस्त्रो का पहनना, खरीदना, 
शराब, गाँजा आदि का पीना, बेजरूरत रेलों पर agar, चिट्टियाँ लिखना, 
तार देना ऐसे कामों को बन्द कर दे । याद रहे कि आज की लड़ाई हिन्दुस्तान 
और इंगलिस्तान को लड़ाई है। आज जो देश के साथ नहीं है, वह दुश्मन 
के साथ है । क्या तुम देशद्रोही बनोगे। अरे, अब तो आँखे मु दकर मान- 
अपमान को कुछ भी ख्याल न कर अपने भाई और बहनों पर किए गए अत्या 
चारों की कहानियों पर कान बन्द कर उनके गिरे रक्त पर कुसियाँ लगाकर 

हयोग करने की कसम खाये हुए मॉडरेट भाई भी ब्रिटिश सरकार से यारी 
तोड़ रहे हैं और असहयोग की धमकी दे रहे हैं । ऐसे समय में भी तुम्हें हिम्मत 
न आयी, तुम में उत्साह पैदा न हुआ, उमंग की लहर न उठी तो फिर तुम 
इस देश के काम में कब आओगे ? याद रहे कि अलग बेठे रहने से भी जिस 
चीज के तुम लोभ में हो वह तुम्हें नहीं मिलेगी । जिसे तुम बचाना चाहते 
हो वह नहीं बचेगी | जरा बाजार गें जाकर देखो । क्या चुप रहनेवालों 
की चीजे कुछ ज्यादा बिकती हैं या उनको पुरानी बिक्री में भी कुछ कमी हो 
गई हे ? जरा वकालतखानों की तरफ जाओ, क्या वहाँ मुकदमों की आज 
भरमार है? क्ष्या वहाँ दम मारने को फुरसत न पानेवाले वकील, बेरिस्टर 
भी क्या आज मक्खियाँ नहीं मार रहे हैं? और सरकारी नौकरियों का 
ख्वाब देखनेवाले विद्यार्थी तो सरकारी दफ्तरों का जरा गश्त लगाकर देखें 
कि वहाँ पुराने लोगों को कंसे निकाला जाय, इसको चर्चा है न कि अन्य लोगों 
की भर्ती की । फिर तुम किस लोभ में पड़े हो। खूब याद रखो कि जब 
तक यह लड़ाई खत्म नहीं होती और वह तो लोगों की जीत पर ही खत्म 
होगी, सरकार की जीत पर नहीं-जिसका कि सारी दुनिया का इतिहास 
गवाही भर रहा है तबतक यही हाल रहेगा, बल्कि उससे भी बदतर हो 
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जायगा । अतएव हमारा भी यही स्वार्थ है, इसी में हमारा भी कल्याण हे कि 
चटपट साथ बैठकर जल्दी से इस लड़ाई को जीतने में मदद पहुँचा दो । जब 
एक निश्चित फल निकल आवेगा तब फिर हमारी तरक्की की राह खुल 
जाएगी, अतएव लड़ाई में दिल खोलकर, कमर कसकर शरीक हो जाओ, 
देर से हमारा ही नुकसान है। हाँ, एक बात सदा याद रखो कोई भी काम 
करो अहिसा को कभी नहीं छोड़ना | परमात्मा हमारा मददगार है | 
शारंगधर सिह, 
स्थानापन्न सभापति, 


बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ।” 


सदाकत आश्रम पर धावा, प्रान्त भर में सनसनी, पुलिस 
वालों में बेचेनी : 


“देश के जिन पुण्य स्थानों पर सरकार जबदंस्ती कब्जा कर और अपना 
झण्डा फहरा कर देशवासियों का अपमान कर रही है उन पर फिर कब्जा 
करने, राष्ट्रीय झण्डा फहराने तथा इस प्रयत्न में सब तरह के कष्ट सहन 
'करने और इस तरह अपनी जिन्दादिली का परिचय देने के लिए अखिल 
भारतीय काँग्रेस ने निश्चय किया था कि १५ जुलाई से ३१ जुलाई तक इन 
पवित्र मंन्दिरों पर धावा बोला जाय | इस निश्चय के अनुसार बिहार प्रान्त 
के प्रधान काँग्रेस केन्द्र पटने के सदाकत आश्रम पर १५ जुलाई से धावा शुरू 
A गया है और बराबर चालू है । सारे प्रान्त से स्वयंसेवक आकर इस धाने 
में शरीक हो रहे हैं। पुलिस भी धावे को रोकने का सिरतो परिश्रम कर 
रही है । करीब ७-८ जुलाई से ही सारे पटने शहर को मानो पुलिस की 
छावनी बना रखा है। रेलवे स्टेशन, स्टीमर घाट तथा शहर में घूमने के 
सभी रास्तों पर उनके पहरे बेठाये गये हैं। कोई आदमी बिना जाँच-पड़ताल 
के शहर में घुसने नहीं पाता । इस तरह बाहर के स्वयंसेवको के आने की 
राह रोक रखने की पूरी चेष्टा की गई है । दूसरी ओर शहर के अन्दर सभी 
:होटलों तथा स्वयंसेवकों के ठहरने के अन्य सम्भव स्थानों पर कड़ी निगरानी 
: | कई होटलों तथा जन्य मकानों की तलाशियाँ भी हुई और बराबर जारी 
Ql मतलब यह कि स्वयंसेवकों को शहर में ठह्रने की कहीं जगह न मिले, 
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इसकी भरपुर कोशिश है । बाँकीपुर मैदान पर भी पुलिस की दृष्टि है कि 
कहीं स्वयंसेवक बाजार में खाये और मैदान में आकर सोया न करे । १३-१४ 
जुलाई को कई होटलों और मक्रानों की तलाशी हुई। १४ जुलाई से तो 
हर नाके, चौराहे और मोड़ पर पहरा बैठ गया । १५ जुलाई की तो कोई 
बात नहीं । उस दिन तो सारा शहर पुलिसमय ही दीखता था । उस दिन 
पटने से लेकर सदाकत आश्रम तक सारी सड़क पुलिस से मानों पटी हुई थी। 
गंगा के किनारे-किनारे भी पुलिस तैनात थी । काँग्रेस आश्रम का तो कुछ 
कहना ही नहीं | वह तो पुलिस का बेरक वना हुआ था । वहाँ बाहर-भीतर 
पुलिस के सँकड़ों जवान ASÀ गये थे । आश्रम के अन्दर राष्ट्रीय झण्डा का 
जो खंम्भा था जहाँ इन दिनों सरकारी झण्डा फहरा दिया गया है, कांटेदार तारों 
से दूर तक घेर रखा गया है और संगीन लिए संतरियों का कडा पहरा था। 
उस दिन इतने Tat का इन्तजाम था कि मिलीटरी और पुलिस से पूरा पड़ता 
नहीं देख देहातों से सकडों चौकीदार भी बुलाये गये थे जो जगह-वे-जगह खड़ा 
कर दिये गये थे । उस दिन लॉरियों और टमटमों का भी बुरा हाल था | सब 
की खूब छानवीन की जाती थी कि कोई खद्दरधारी या स्वयंसेवक तो उन 
पर नहीं है। पटना और दानापुर के बीच किसी मुस[फिर को उतारने की 
आज्ञा नहीं थी । आश्रम के सामने सब रोके जाते और उनकी जाँच-पड़ताल 
की जाती थी पर यह सारी दौड़ बेकार गई | स्वयंसेवक शहर के अन्दर 
आये ही और अब भी आ रहे हैं और धावा भी जारी है। १५ जुलाई को 
४ बजे दिन में २४ स्वयंसेवकों का एक दल राजापुर के पास से निकला और 
“बन्दे मातरम्‌”, “महात्मागाँधी की जय”, “भारत माता की जय” आदि का 
नारा लगाते हुए आश्रम की ओर चला । रास्ते में पहरेदार ने रोकने की 
हजार कोशिश की पर वह दल आगे बढ़ता गया । जब आश्रम के करीब 
फाटक के निक्रट पहुँचा तो पुलिस-वालों के बहुत बड़ा दल ने उसे चारों ओर 
से घेर लिया और स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया । जब यह दल चला 


तो रास्ते में बहत-से लोग इसके पीछे-पीछे हो गये और खासी भीड़ लगने 
लगी । चारों ओर खूब सनसनी फली । 


जिस समय उपयुक्त दल धावे के लिए रवाना हुआ करीब उसी समय 
बाँकीपुर शहर के अन्दर स्वयंसेवकों के पाँच दल पाँच भिन्न स्थातोसे नारा 
लगाता और जय-जयः र करता निकला । एक दल खजांची रोड से, एक 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४२२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


मखनियाँकुऔँ से, एक गोविन्द मित्रा रोड से, एक सब्जीबाग से और एक 
बाकरगंज से ।ये दल भी आश्रम की ओर चले । शहर में बड़ी सनसनी फेल गई । 
जिधर देखिये उधर ही लोगों की भीड़ इकट्ठी नजर आती थी । सारे शहर में 
ऐसी चहल-पहल हो गई जो इधर कई महीनों से नहीं हुई थी । कुछ दूर चलने 
के बाद आखिर सभी स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये । उस समय दिन में 
पुलिस ने कदमकूऔँ के एक मकान पर भी धावा किया और वहाँ से दस 
आदमियों को गिरफ्तार कर लिया । १५ जुलाई को कुल ७४ 
गिरफ्तारियाँ हुईं । i 

१६ जुलाई को धावा फिर शुरू हुआ । उस दिन भी कई दल कई जगह 
से निकले और शहर में बिजली दौड़ाते हुए गिरफ्तार हो गये। गंगा के 
किनारे धावा बोलने की तैयारी में एक दल गिरफ्तार हुआ ! १६ जुलाई 
की रात में भी कुछ लोग मंदान में सोये हुए गिरफ्तार किये गये । १६ जुलाई 
को कुल गिरफ्तारियाँ ४९ हुईं । 


१७ जुलाई को १८ स्वयंसेवकों का एक जत्था कुर्जी घाट से आश्रम की 
ओर चला । करीब ६-७ सौ आदमियों की भीड़ पीछे-पीछे उसके साथ चली। 
रास्ते में पुलिस के सिपाहियों ने उसे रोकने का प्रयास किया पर प्रचण्ड वायु 
कौ तरह वह दल रुकावटों को सामने से उड़ाता हुआ आश्रम के पास पहुँच 
ही गया । वहाँ पर वह गिरफ्तार कर लिया गया | आश्रम के निकट पहुँचने 
के समय जनता की भीड़ एक हजार से ऊपर होगी । 


१० जुलाई को तो स्वयंसेवकों का एक जत्था पच्छिम से आकर आश्रम 
के अन्दर प्रवेश कर गया और झण्डे के समीप पहुँचने को ही था कि 
गिरफ्तार कर लिया गया । पाँच-छः सौ आदमियों की भीड़ भी उसके साथ 
थी । उसी दिन एक दूसरा जत्था आश्रम के निकट पहुंचकर गिरफ्तार हो 
गया । दो और जत्ये महेन्द्र घाट से आश्रम की ओर रवाना हुए पर पीरबहोर 
थाने के पास गिरफ्तार कर लिये गये । इस दिन की कुल गिरफ्तारियाँ ३३ हुई। 


3 १९ जुलाई को ८ स्वयंसेवकों का जत्था बाँकीपुर मदान से निकला और 
॥लघर के पास पहुँचकर गिरफ्तार हो गया । 


२० जुलाई को १० स्वयंसेवकों का एक जत्था आश्रम में झण्डे के निकट 


qq - 5 + 
टुँचकर गिरफ्तार हुआ । १७ स्वयंसेवको का दुसरा जत्था पटना कालेज से 
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निकला और पौरबहोर में पकड़ा गया । छः दिनों में कुल २०७ RR- 
फ्तारियाँ हुइ । 

इसी तरह ३१ जुलाई तक धावा जारी रहेगा । इस धावे का और कुछ 
फल हो या न हो, लोगों में एक विचित्र जागृति आ गई है । देहातों तक में 
इसकी चर्चा फैल गई है और उमंग और उत्साह उमड़ता नजर aT रहा है। 


कांग्रेस की विजय--आश्रम पर कब्जा : 


“१४ जुलाई को चम्पारण जिला के बनजरिया आश्रम पर स्वयंसेवकों ने 
चावा किया और उस पर कब्जा करके वहाँ राष्ट्रीय झण्डा फहरा दिया | 
पीछे पुलिस ने १२ स्वयंसेवको को गिरफ्तार कर लिया ।'' 
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स्मृति-प्रस्ताव 
२६ जनवरी, १९३१ 


हम के नागरिक भारत के उन बीर पुत्रों एवं कन्याओ की,. 
जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है और देश को स्वतन्त्र करने के 
हेतु यातनाएँ सही हूँ एवं बलिदान किये हैं, प्रशंसा में अपनी स्वाभिमानपूर्ण 
कृतता प्रकट करते हैं। हम अपने महान्‌ तथा प्रिय नेता महात्मा गाँधी के 
प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं । गांधीजी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत 
रहे हैं। उच्च लक्ष्यों एवं महात्‌ प्रयत्नों का मार्ग दिखाते रहे हैं। हम 
स्वतन्त्रता को बलिवेदी पर अपने को चढ़ा देनेवाले उन सेकडों वीर जवानों 
के प्रति श्रद्धावनत हैं। पेशावर, सीमान्त प्रदेश, शोलापुर, मेदनीपुर जिला 
और बम्बई के इन नौजवानों ने देशमाता के चरणों में अपने प्राणों की बलि 
चढ़ायी हे । हजारो-हजार लोगों ने शत्रु के हाथों लाठियाँ खाई हैं और उसके 
अत्याचारों का बहादुरी के साथ सामना किया है उनके प्रति हम आभार 
APE करते हैं। गढ़वाली रेजीमेंट और सरकारी पुलिस एवं सेना के अनेक 
नोजवानों ने अपनी जान का खतरा उठाकर अपने देशवासियों पर गोली 
एप ताप 
के लाख डराने-धमकाने पर भी पीछे ee a F Pe 
तथा भारत के अनेक अन्य ता में ह T Ta का 
e Se बहाइर तथा दीघकाल से कष्ट सहन 
संग्राम में सरकार के भीषण अत्याचारों का 

सामना करते रहे हैं। हम उन सबों का अभिनन्दन करते हैं । | 
हमने देखा हे 
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कि अनेक व्यापारी तथा वणिज समुदाय के अनेक दूसरे लोग भारी क्षति 
उठाकर भी राष्ट्रीय संग्राम में सहायता देते रहे हैं, खास करके विदेशी वस्त्र 
एवं विलायती वस्तुओं के वहिष्कार में। उनकी भी हम प्रशंसा करते है । 
एक लाख से ऊपर स्तरी-पुरुषों ने जेल यात्रा की, हर तरह के कष्ट सहे, 
उन्हें जेल के भीतर भी अक्सर यातनाएं दी गईं, फिर भी वे वीरतापूवक 
मेदान में डटे रहे, हम उनके चिर कृतज्ञ हैं। विशेष करके असंख्य सामान्य 
स्वयंसेवक भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सच्चे सैनिक की तरह प्रतिष्ठा एवं 
पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करते हुए केवल देश की स्वतन्त्रता पर मर मिटने 
को तेयार, धीरज के साथ एवं शान्तिपूण ढंग से अनेक तरह का कष्ट सहन 
करते हुए अपने महान्‌ कार्य में लगे रहे हैं। भारत उन्हें कभी भो 
नहीं भूलेगा | 

हम भारत को नारी के प्रति अपनी श्रद्धा एवं प्रशंसा की भावना व्यक्त 
करते हैं। देश पर संकट की घड़ी में भारतीय नारी घर की चाहारदीवारी 
से निकलकर अदम्य साहस, धैर्यं तथा उत्साह के साथ पुरुषों के कन्धे-में-कन्धे 
मिलाकर भारत को राष्ट्रीय सेना की पहली पंक्ति में खड़ी रही । हम भारत 
के सुकुमार बालकों तथा किशोरवयस्क तरुणों एवं नवयुवकों के बलिदान 
तथा अदम्य स्फूति के साथ स्वतन्त्रा में st रहने का अभिनन्दन करते हैं । 

हम इस बात पर अपना आभार प्रकट करते हैं कि देश के सभी बड़े 
एवं छोटे सम्प्रदायों तथा वर्गों ने इस महान्‌ संग्राम में एकजुट होकर हिस्सा 
लिया और अपना सर्वस्व आपत किया । विशेष करके मुसलमान, सिक्ख, 
पारसी, ईसाई तथा अन्य अल्पसंख्यक सम्प्रदायो के प्रति हम आभारी हैं। 
मातृभूमि को दासता को बेड़ियों से मुक्त करने के हेतु इन्होंने वीरतापूर्वक 
एवं निष्ठा के साथ विजय में पूर्ण आस्था रखते हुए योगदान किया है । इस 
प्रकार अखण्ड राष्ट्र के निर्माण में इनका योगदान अभिनन्दनीय है। यह 
अखण्ड राष्ट्र निश्चय ही देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने एवं उसे कायम 
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रखने तथा उसका भारत के सभी वर्गों एवं लोगों के बीच विषमता दूर करने 
के हेतु उपयोग करने में और इस प्रकार मानवता की सेवा करने में सफल 
होगा । भारत ने अपने महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति में जो आत्मबलिदान तथा 
कष्टसहन का गौरवपूर्ण एवं प्रेरणाप्रद उदाहरण प्रस्तुत किया है उसको 
ध्यान में रखते हुए हम स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा पुनः लेते हैं और देश की पूण 
स्वतन्त्रता का लक्ष्य हासिल करने तथा संघर्ष जारी करने का अटल संकल्प 
व्यक्त करते SI” 
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पटना जिला बार एसोसियेशन के सदस्यों की २७ अप्रील १६३१ की 
aoe में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ : 


“इस संघ को माननीय पटना हाई कोटे के उस निर्णय पर विस्मय एवं 
गहरी चिन्ता हुई जिसमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन से संबंधित कारंवाइयों 
में भाग लेने के लिए कुछ वकीलों को इस आशय की सूचना दी गई है कि 
जबतक वे ब्रितानी भारत की वैध सरकार के विरुद्ध किसी कारंवाई में 
भविष्य में भाग नहीं लेने का लिखित संकल्प नहीं प्रस्तुत करते, उनकी 
वकालत के प्रमाण-पत्र का पुननंवीकरण नहीं किया जायगा । संघ इस 
प्रश्‍न पर शांति एवं गम्भीरता के साथ विचार करके हाईकोर्ट के माननीय 
न्यायाधीशों का ध्यान निम्नलिखित दृष्टि बिन्दुओ पर आकृष्ट करना अपना 
Stier समझता है और आशा एवं विश्वास करता है कि माननीय 
न्यायाधीश उपयुक्त लिखित वांदा माँगने का अपना निर्णय वापस 
ले लगे । 

किन स्थितियों में वकीलों को अपना काम नहीं करने दिया जायगा या 
उनके विरुद्ध कोई कारवाई की जायगी इसका पुरा-पुरा उल्लेख लीगल 
श्रेक्टिशनर Uae की धारा १३ और १४ के अन्तर्गत किया गया है। उसमें 
ऐसा कुछ नहीं है जिससे वकीलों से उनके भविष्य के आचरण के लिए 
किसी तरह के आश्वासन की माँग की जाय । इसके अतिरिक्त उनके 
पहले के आचरण के लिए सजा देने का हाईकोर्ट का अधिकार 
नियंत्रित है । 

लीगल प्रॅक्टिशनर ऐक्ट की धारा ७ में कहा गया है कि प्रत्येक वकील 
को वर्ष के अन्त में हाईकोर्ट द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अन्तर्गत 
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डिस्टिक्ट जज द्वारा अपने प्रमाण-पत्रो के नवीकरण का अधिकार होगा । 
अबतक हाईकोर्ट द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम २६ (क) के 
अतिरिक्त अन्य कोई अधिनियम नहीं जारी किये गये हैं। अधिनियम 
२६ (क) में जिला जज को अधिकार दिया गया है कि यदि किसी वकील के 
पेशे के संबंध में आचरण संतोषजनक नहीं हो तो वह इसकी सूचना हाईकोर्ट 
को देगा और उसमें अनुशंसा करेगा कि उसके प्रमाण-पत्र को नवीकृत 
नहीं किया जाय। तदुपरान्त हाईकोर्ट उस पर जो भी उचित समझे 
आदेश देगा । 

प्रस्तुत संदर्भ में जहाँ तक संघ को मालूम है जिला न्यायाधीश द्वारा 
उनके प्रमाण-पत्ों के नवीकरण के विरुद्ध कोई अनुशंसा नहीं की गई थी। 
इस स्थिति में नवीकरण के लिए उनके आवेदन पर हाईकोटे के माननीय 
न्यायाधीशों के प्राधिकारों के उपयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और न 
उनका आचरण ही उनके पेशे के संदर्भ में आपत्तिजनक था जिसके लिए 
जिला न्यायाधीश की अनुशंसा अधिनियम २६ (क) के अन्तगंतः 
आवश्यक होती | 

किसी वकील का सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग छेने से उसके 
मवक्किलों का विश्वास उसमें किसी तरह भी भंग नहीं होता yee सत्य, 
aar और बलिदान पर आधारित आन्दोलन में भाग लेने से जो चरित्र 
को महत्ता प्रकट होती है उससे मवक्किलों की आस्था बहुत कुछ 
बढ़ती ही है । 

जो लिखित संकल्प माँगा गया है उसकी भाषा बहुत ही अस्पष्ट एवं 
व्यापक हे । उसमें ऐसी कोई भी कारवाई आ सकती है जिसमें वर्तमान 
सरकार को खत्म करने की माँग करने या उस पर बल देने का संकेत हो 
ओर उसके स्थान पर एक उत्तरदायित्वपूणं सरकार की स्थापना किए जाने 
की माँग से संबंधित हो । इसी तरह लिखित वादा के अन्तिम भाग में 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट--६ ४२६ 


वैधानिक कारंवाई की स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन भी उतना ही 
अस्पष्ट हे क्योंकि देश के कुछ प्रमुख वकीलों की राय में सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन पूर्णतः संवैधानिक है । 

गांधी-इरविन समझोता की शर्तों के अन्तर्गत वकीलों को उपयुक्त 
अपराधों की सजा से मुक्त किए जाने की घोषणा की गयी है। इस संदर्भ 
में उपयु क्त लिखित वादा की माँग समझौता के अनुपालन के प्रतिकूल होगा । 
इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों से उसकी माँग की जायगी वे उसे घोर 
अपमानजनक Tat | इस संघ का विशवास है कि माननीय हाईकोर्ट के 
पास वत्तंमान सरकारी व्यवस्था कायम रखने के पक्ष में कोई आधार नहीं 
है तथा लिखित वादा की माँग से खासकर ऐसे समय में जबकि सरकार न 
केवल चुप है बल्कि वकीलों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों को वापस लेने 
को भी तैयार हो चुकी है, हाईकोर्ट की यह नीति सरकारी नीति के प्रति भ्रम 
qar कर सकती है।'' 


“द सचेलाइट', ३ मई, १६३१ 
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तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त की शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज, 
जिला मुजफ्फरपुर के संदर्भ में ६-११-१६३१ की अधीक्षण टिप्पणी :— 

“मैं. शारदा सदन पुस्तकालय के सचिव बाबू जगन्नाद प्रसाद के 
आमंत्रण पर पुस्तकालय देखने गया । ऐसी संस्थाओं की उपयोगिता के संबंध 
में जो कुछ भी कहा गया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ । मेरे समक्ष जो 
आंकड़े प्रस्तुत किए गए उनसे स्पष्ट होता है कि पुस्तकालय का उपयोग 
अच्छी तरह किया जा रहा है। सुयोग्य निदेशन में यह संस्था स्थानीय तथा 
सामान्य रुचि के विषयों पर स्वस्थ लोकमत तेयार करने का एक केन्द्र बन 
सकती है । 

पुस्तकालय के लिए अपना अधिक बड़ा और अच्छा भवन होना चाहिए । 
इसके लिए जनता से चन्दा लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगामी 
वर्षे में यदि आयुक्तों को इसके लिए अनुदान स्वीकृत किया जायगा तो शारदा 
पुस्तकालय के लिए भी कुछ रकम देने को बात पर विचार करूंगा ।” 


(Zo) जे० Fo UMHS आई० सी० एस०, 
आयुक्त, 
तिरहुत प्रमण्डल । 


आयुक्त को उपयु क्त अधीक्षण-टिप्पणी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए 
शारदा पुस्तकालय के सचिव ने २२ मई, १९३२ के अपने पत्र में अनुदान के 
लिए लिखा किन्तु प्रमण्डलायुक्त का उसका उत्तर पाकर सचिव को 
विस्मय हुआ | 

तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त का शारदा सदन पुस्तकालय के सचिव को 
२५/२६ मई, १९३२ का पत्र (संख्या Fo २४२५) :- 

“२२ तारीख का पत्र (संख्या ७२) मिला । उत्तर में मुझे कहना है 
कि जबतक लालगंज में काँग्रेसी समर्थक और सरकार विरोधी कार्रवाइयाँ 
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कम नहीं होतीं तबतक वहाँ की किसी भी संस्था की किसी भी माँग पर मैं 
विचार नहीं करूँगा । पिछले छः महीनों में इस सन्दर्भ में लालगंज की जो 
कुख्याती हुई है उसे दूर करना वहाँ के प्रमुख तथां निष्ठावान नागरिकों पर 
ही है।' आयुक्त केवल यह जवाब देकर ही नहीं रह गया उसमें स्थानीय 
नगरपालिका को भी पुस्तकालय को अपना अनुदान निलम्बित करने का 
आदेश दिया । लालगंज नगरपालिका की उसकी अधीक्षण-टिप्पणी का सम्बद्ध 
अंश प्रस्तुत है :-- 

' मैं शारदा पुस्तकालय को जो १५ -रुपये का अनुदान दिया जाता है 
उसका औचित्य नहीं समझता । १९३१ माच से १० रुपया से बढ़ाकर 
१५ रुपया कर दिया गया था उसे कम कर देना चाहिए। मुझे ऐसी 
सूचनाएं मिल रही हैं कि पुस्तकालय अवांछनीय राजनीतिक रूप ले रहा है, 
मुख्यतः कांग्रेसी प्रेरणा से युक्त । १९३१ और १६३२ के प्रारम्भ में लालगंज 
सविनय अवज्ञा के प्रति सहानुभूति रखने के लिए कुख्यात हो गया था । यह 
बहुत आवश्यक है कि नगरपालिका उससे बिलकुल अलग रहे । मैं चाहूँगा 
कि जिला मजिस्ट्रेट स्वस्थ सूत्रों से प्राप्त सूचना द्वारा इस पर विश्वास हो 
कि पुस्तकालय सचमुच एक साहित्यिक संस्था है और उसमें किसी तरह की 
राजनीति अनुरंजना नहीं है। उसके बाद भी यह बात रह जाती है कि 
अधिकतर करदाता को पुस्तकालय पर १८० रुपया वाषिक रकम के व्यय 
से कोई लाभ नहीं होता है I” 

तत्कालीन सचिव श्री फकोरा लाल साह और दूसरे नागरिकों के 
बारम्बार अनुरोध और अपील के बावजूद आयुक्त ने १३ जनवरी, १६३४ 
के अपनी कार्यालय स्मारिका (जे० १९२३-९४) में निम्नलिखित आदेश दिया :-- 


“हितेषणी सभा, लालगंज के सचिव फकीरा लाल साहू का ८ जनवरी, 
१९३४ का तथा श्री शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज के संदभे में वहाँ के 
नागरिकों की ओर से १० जनवरी १६३४ का आवेदन-पत्र पढ़ें ।'' 


आदेश : 


“पुस्तकालय सरकार-विरोधी लोगों का अड्डा बन गया हे । बाबू जगन्नाथ 
प्रसाद इसके नेता हैं अतः उसके प्रति जनता या सरकार की सहानुभूति 
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नहीं हो सकती । यदि पुस्तकालय अब भी अपने को राजनीति से पुर्णत: 
अलग कर ले, जो अभी तक उसने नहीं किया है और आगामी दो वर्षो तक 
कोई आपत्तिजनक काम नहीं करे तो सरकार उसकी सहायता करने की 
प्राथना पर सहानुभूतिपृर्ण विचार करने को तैयार होगी ।' 

१९३५ में एक 'बार फिर पुस्तकालय के प्रति आयुक्त के पास उसकी 
असहानुभूतिपूर्ण रवैया को परित्याग करने का आवेदन किया गया । उस पर 
निम्नलिखित उत्तर (संख्या जे० २३३७, तारीख १० अप्रील १६३५) JET- 
कालय के सचिव को मिली :— 


“शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज को सहायता देने हेतु आवेदन-पत्र 
के संदर्भ में मैंने स्थानीय तहकिकात कारवाई । मुझे खेद है कि अभी तक मैं 
इस बात से आस्वस्त नहीं हुआ हूँ कि उस संस्था को सरकारी सहायता 
देना उचित होगा । सरकारी सहायता उसके केवल एक व्यक्ति से सम्बद्ध 
रहने के कारण नहीं बन्द कर दी गई थी बल्कि इसलिए कि पुस्तकालय 
सरकार विरोधी लोगों का केन्द्र बन गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति में 
कुछ सुधार हुआ है, किन्तु पुस्तकालय पर कुछ और समय तक नजर रखी 


जायगी उसके बाद ही सरकारी अनुदान प्राप्त करनेवालों की सूची में उसे 
स्थान दिया जा सकता है।” 


उपयु क्त पत्र के जवाब में fect हितेषणी सभा के सचिव ने २२ अप्रील 
१९३५ को आयुक्त की शंका दूर करने के लिए उससे अनुरोध किया कि 
स्थानीय अधिकारियों को पुस्तकालय के प्रबन्ध में भाग लेने की अनुमति दी 
जाय किन्तु, यद्यपि उसे अभी संतोष नहीं हुआ था पर उसने स्थानीय अधि- 
कारियों को कुछ शर्तों के साथ पुस्तकालय के प्रबन्ध में भाग लेने की अनुमति 
दे दी । यह तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त के निजी सहायक के मुजफ्फरपुर 
के जिलाधीश को २६ अप्रील, १६३४ के पत्र (संख्या २६१४) से प्रकट होगा । 
पत्र इस प्रकार था :-- 


“मुझे १० अप्रील, १९३५ के पत्र सं० जे० २३३७ और २२ अप्रील 
१९३५ के पत्र संख्या २०३ ( हिन्दी हितैषणी सभा, लालगंज के सचिव 
द्वारा प्रेषित ) की प्रतिलिपि भेजने का आदेश दिया गया है और इस aca 
में यह कहने का आदेश दिया गया है कि आयुक्त को स्थानीय अधिकारियों 
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के पुस्तकालय के प्रबन्ध में सम्मिलित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें 
यदि ऐसी कोई कार्रवाई वहाँ होती हुई दीख पड़े जिनको वे नियन्त्रित नहीं 
कर सक तो इस्तीफा दे देंगे, किन्तु यदि वे पुस्तकालय को गेर-राजनीतिक 
शेक्षणिक संस्था बना सकने में कोई सहायता कर AH तो अच्छा होगा ।” 
सरकार के इस असहानुभूतिपुण व्यवहार के बावजूद पुस्तकालय चलता रहा | 

तिरहुत प्रमण्डल के स्कूल इन्सपेक्टर, छपरा के स्कूल इन्सपेक्टर, 
श्री आलम, हाजीपुर के तत्कालीन अनुमण्डलाधिकारी तथा सर सी० fto 
एन० सिन्हा एवं कुछ अन्य लोगों के पुस्तकालय को विशुद्ध शेक्षणिक 
कारंवाइयों का केन्द्र होने के सम्बन्ध में वक्तव्यो के बावजूद उस पर सरकार 
की वक्र दृष्टि बनी रही । फलतः उसे उपयुक्त सरकारी सहायता एवं 
संरक्षण नहीं मिल सका । 
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बिहार सरकार का १६ दिसम्बर, १९३१ का पत्र 
भारत सरकार के गृह सचिव को प्रस्तुत 


कांग्र स विरोधी अभियान की योजना : 


१. मैंने सविनय अवज्ञा फिर से शुरू होने के सन्दर्भ में सरकार कीः 
नीति एवं कार्यक्रम पर आपसे तथा महानिरीक्षक से पहले ही 
विवेचना कर चुका हूँ। आपने मेरी पहली टिप्पणी देखी होगी; 
सम्प्रति उसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत है : 


२. कांगेस तीन विभिन्न योजनाओं के अनुसार अभियान चला 
सकती है :-— 
(क) पुराने कार्यक्रमों के अनुसार सविनय अवज्ञा की घोषणा 
करना; 
(ख) परिवत्तित रूप में सविनय अवज्ञा घोषित करना । इसे मैंने 
- कहीं पर “रक्षात्मक सत्याग्रह'' के नाम से देखा है; 
(ग) अभी को तरह अपनी स्थिति सुधारने एवं सुदृढ़ करने के 


प्रयत्न जारी रखना, इस बात के बावजूद कि इन प्रयत्नों में 
अबतक बहुत कम सफलता मिली हे । 


३. यदि वे अभी की तरह काम करते रहें तो हमें भी वर्त्तमान नीतियों 
पर ही स्थित रहना पड़ेगा अर्थात्‌ सभी विशेष करके बिहार के 
मोफस्सिल के अधिकारियों को अत्यधिक सतर्क रहना होगा । 
निश्चित रूप से राजद्रोहात्मक भाषणों पर भविलम्ब कारवाई की 
जायगी एवं समाचार-पत्रों पर अत्यधिक सतर्क दृष्टि रखनी होगी । 
हॅम सतक रहने की आवश्यकता पर पहले ही बल दे चुके हैं और मैं 
समझता हूँ कि जिलाधिकारी पूर्ण सतक हैं । शाहाबाद में श्री किशुन' 
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fag के विरुद्ध श्री TH हारा की गई कारवाई उपयोगी सिद्ध होगी । 
मैं चाहता हुँ कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य अधिकारी भी उसका 
अनुसरण करने में ऊहापोह नहीं HLT । 


ऐसा जान पड़ता है कि पुरी में श्री थडानी की कार्रवाई के भी 
कुछ अच्छे परिणाम हुए हैं, सब्वलपुर में धारा १२४ (क) के अन्तर्गत 
लक्ष्मीनारायण मिश्र पर कानूनी कार्रवाई की गई; इससे प्रान्त के 
उस भाग में ओर गड़बड़ी नहीं फँलेगी । वर्त्तमान के लिए और 
अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं चेतावनी देना 
चाहुँगा कि हिन्दी, उद्‌ और उड्या अनुकर्ता तथा उप-आरक्षी 
महानिरीक्षक देशी भाषाओं एवं अंग्रेजी के समाचार-पत्रों पर 
अत्यधिक सतक दृष्टि wal खास करके इसलिए कि आज के 
समाचार-पत्र सम्बन्धी तारों से मैं अवगत हुआ हु कि युक्तप्रान्त में 
लागू किया गया अध्यादेश प्रेस ऐक्ट का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत के लिए 
Safad कर देता है एवं अन्य क्षेत्रों में समाचार-पत्रों द्वारा कर-बन्दी 
आन्दोलन को प्रोत्साहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया 
गया हे | 


४. अब सवाल यह है कि यदि कांग्रेस पहली या दूसरी योजना के 
अनुसार क्रियाशील हो तो हमें कोन से प्राधिकार दिये जायंगे । इस 
सन्दर्भ में पहले के पत्राचार पर विशेष ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक 
है । अपने १२ अगस्त, १९३१ के पत्र संख्या एस० १५६९ में भारत 
सरकार ने बताया था कि सविनय अवज्ञा फिर से शुरू किये जाने पर 
सरकारी अधिकारियों को किस प्रकार काम करना होगा । 


(क) ज्योंही सविनय अवज्ञा शुरू की जाय कांग्रेस कार्यकारिणी को 
गेर-कानूनी संस्था घोषित कर दी जायगी और स्थानीय 
कांग्रेस संगठनों को गेर-कातूती घोषित करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता दी जायगी । 


(ख) एमरजेन्सी पावसं ( आपात प्राधिकार ) अध्यादेश को लागू 
कर दिया जायगा एवं ऐसे सभी प्रान्तो में, जो उसकी 
आवश्यकता समझेंगे, उसका क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया जायगा । 
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तात्पर्यं यह है कि हमें इसके लिए माँग करनी होगी तथा 
उसकी जरूरत है, यह दिखलाना होगा । आदेश मिलने के कुछ 
ही पूर्व जब हमलोगों से विचार-विमर्श किया गया था तो 
हमने अपने ३६०४ सी० संख्यक तार ( ६ अगस्त, १६३१ ) 
में सूचित किया था कि आपात प्राधिकार अध्यादेश तुरत 
आवश्यक होगा, इसको आशा नहीं की जाती है । 


प्रेस अध्यादेश लागू कर दिया जायगा और स्थानीय सरकार 
से भारत सरकार को यह सूचित करने का अनुरोध किया 
जायगा कि वह उपयुक्त स्थिति में आन्दोलन की रूपरेखा 
तथा सम्बद्ध अखबारों के नाम का संक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत करेगी । 


ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार उस समय 

प्रेस अध्यादेश जारी करने में शायद देर करे जसा कि अक्टूबर, 
१६३० में उसको अवधि समाप्त होने पर हुआ था । उस 

समय हसलोगों के लिए अक्सर इस तरह की रिपोट भेजते 
रहना आवश्यक हो गया था कि समाचार-पत्र सविनय अवज्ञा 
को प्रोत्साहन दे रहे हैं । इस संबंध में परवर्ती पत्राचार से 
यह प्रकट होता है कि भारत सरकार अध्यादेश जारी करने : 
में अधिक शीघ्रता कर सकती थी। समाचार-पत्रों पर 
कारवाई करने के हेतु आवश्यक प्राधिकार आपात प्राधिकार 
अध्यादेश ( प्रेस Uae सहित ) की धारा ६७ में दिए गए 


हैं । ये अधिकार आपात प्राधिकार अध्यादेश के जारी किए 


जाने के साथ ही सम्पूणं भारत पर लागु हो जाते हैं। 
नये Yo पी० अध्यादेश ने प्रेस ऐक्ट का क्षेत्र भी बढ़ा 


दिया है। हम इस बात की आशा करते हैं कि भारत सरकार 


हमें ६ अगस्त १६३१ के हमारे तार में संकेतित आवश्यकता- 


नुसार प्राधिकार प्रदान करेगी । यदि ऐसा नहीं होता है 


और समाचार-पत्र आन्दोलन के प्रारंभिक एवं तेयारी के 


चरण में अधिक उग्र हो उठते हैं तो हमें इस पर बल देना 
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होगा और यही कारण है कि मैंने समाचार-पत्रों पर सतर्क 
दृष्टि रखने का सुझाव दिया है । 


(घ) अनलाफूल एसोसियेशन ( गेर-कानुनी संस्था ) अध्यादेश जारी 
कर दिया जायगा एवं जो प्रान्त उसकी माँग करंगे उन पर 
उन्हें लागू कर दिया जायगा । ६ अगस्त १६३१ के तार में 
यह भी कहा गया था कि इस अध्यादेश की तुरत आवश्यकता 
नहीं भी हो सकती है। मैंने इस पर फिर से विचार किया 
है और इस संबंध में यह कहना चाहुँगा : 

(ङ) गर-कानूनी बहकावा ( इन्सटिगेशन ) अध्यादेश भी उन प्रांतों 
में, जो उसकी आवश्यकता महसूस करेंगे, लागू किया जायगा । 
इसके संबंध में भी हमें उसकी आवश्यकता क्यो है यह सिद्ध 
करना होगा । ६ अगस्त १९३१ के तार में हमने कहा था 
कि इसकी तुरत आवश्यकता होगी । 


(च) उस समय भारत सरकार डराने-धमकाने सम्बन्धी 
( इनटिमिडेशन ) अध्यादेश तबतक जारी करने के पक्ष में 
नहीं थी जबतक धरना अधिक आपत्तिजनक नहीं हो गया 
हो । उसके बाद से भारत सरकार के दृष्ट्रिकोण में परिवत्तंन 
हुआ है और उन्होंने धरना की परिभाषा का विस्तार किया 
है । भारत सचिव ने भी उसे स्वीकृत किया है। अगस्त, 
१९३१ के उनके पत्र में यह कहा गया था कि यदि काँग्रस 
धरना कार्यक्रम एक राजनेतिक अस्र के रूप में चलाती है तो 
उक्त अध्यादेश को जारी करना आवश्यक हो सकता था 
अन्यथा स्थानीय सरकारों को उसके अन्तरगत प्राधिकार प्राप्त 
करने की आवश्यकता के संबंध में आवश्यक तथ्यों की सूचना 
भारत सरकार को देनी होगी | 

हमने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था उसको मुख्य बाते यही थी और 

उनसे यह आभासित होता है कि भारत सरकार को प्रत्येक चरण में 

कौन-सी कारवाई आवश्यक है, इसकी आवश्यकता बतानी होगी 
तथा उसे सिद्ध करना होगा | 
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किन्तु यह स्थिति ब्रितानी मंत्रिमण्डल में परिवर्त्तन के पूव की 
थी। ६ नवम्बर १९३१ के पत्र संख्या Tho १४/2/३१ 
( राजनैतिक ) में यह कहा गया था कि ब्रितानी सरकार इस बात 
पर संतुष्ट होना चाहेगी कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार कारवाई 
शुरू करने के हेतु उपयुक्त आपात स्थिति उत्पन्न हो गई थी । 
ब्रितानी सरकार क्रो इस विषय में संतुष्ट करने में भारत 
सरकार कोई कठिनाई नहीं देखती थी। उसने कहा था कि 
वह अविलंब आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत कर सकेगी जिनके आधार 
पर ब्रितानी सरकार आवश्यक अनुमति प्रदान कर देगी । इससे 
स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा फिर से शुरू करने की 
घोषणा की जाती है तो भारत सरकार अविलंब क्रियाशील हो 
जायगी और स्थिति बिगड़ने तक उसे प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। 
यह बहुत ही संतोषप्रद है । मेरी दृष्टि में यह निष्कर्षं निकाला जा 
सकता है कि यदि अध्यादेश जारी किए जाते हैं तो हमें अपने प्रान्त 
में उन्हें लागू करने के हेतु आवश्यकता सिद्ध करना जरूरी नहीं भी 
हो सकता था और सम्भवतः उन्हें लागू करने के लिए एक तार 
द्वारा अनुरोध ही पर्याप्त होगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमें 
इसके लिए पहले से ही निश्चित हो जाना चाहिए और 
मैं श्री एमरशन को निम्नलिखित अर्धसरकारी पत्र देना 
FINT : 

मेरी उपयु क्त धारणा की इस पत्र से पुष्टि हुई है। इस पत्र 
से ऐसा संकेत मिलता है कि अध्यादेश के अन्तर्गत हमें सभी 
प्राधिकार दिए जायंगे एवं सविनय अवज्ञा का फिर से शुरू होना 
रोकने के लिए हमारी सभी योजनाएँ तैयार रहेँ, हमें ऐसा कहा 
गया है। निम्नलिखित अवतरणा में उल्लिखित योजना में मैं यह 
मान कर चला हूँ कि हमें चार अध्यादेशों तथा क्रिमिनल प्रोसिडियोर 
अमेंडमेंड Uae के अन्तर्गत वर्तमान प्राधिकार उपलब्ध रहेंगे तथा 
यह भी कि भारत सरकार. १२ अगस्त १६३१ के कार्यक्रम में 
संकेतित पहला कदम तुरत उठायेगी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी को 
गर-कानूनी संस्था घोषित कर देगी | 
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अभियान को योजना : 


६. भारत सरकार के १२ अगस्त १६३१ के पत्र के अनुसार इस कार्ये- 
क्रम के लक्ष्य निम्नलिखित थे :-- 


(क) नेताओं की गिरफ्तारी के द्वारा आन्दोलन को आरम्भ में ही 


(ख) एमरजेंसी पावर्स (आपात प्राधिकार) अध्यादेश की धारा 


जोर पकड़ने से रोकना । 


olay 


३ और ४ के अन्तगत परवर्ती गिरफ्तारियाँ करके आन्दोलन 
को रोकना । भारत सरकार इस पर अत्यधिक महत्व देती 
है। उनके अनुसार स्थानीय सरकार जिन्होंने अध्यादेशों के 
अपने यहाँ तुरत लागू करने का अनुरोध नहीं किया हो वे 
इस पर विचार करंगी कि अन्य तरीकों से ही ये उद्देश्य 
हासिल किए जा सकते थे अथवा नहीं । 


इस प्रकार पहली बात यह है कि ज्योंही अभियान शुरू होता है हमें उस 
“प्र कठोर एवं अविलंब प्रहार करना होगा । 


प्रान्तीय नेताओं की गिरफ्तारी : 


(क) क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत कारंवाई हमें संभवतः 


(ख) 


ao भा० कां० का० समिति को गर-कानूनी संस्था घोषित 
करने के आदेश अविलंब मिल जायेंगे क्योंकि भारत सरकार 
अपने कार्यक्रम के अनुच्छेद (क) में कहती है कि इस तरह को 
घोषणा प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी की जायगी । पिछले 
वर्ष भी ऐसा ही किया गया था और उस समय जो अधिसूचना 
जारी की गई थी उमे तैयार रखा जायगा | 

उप-आरक्षी महानिरीक्षक के पास eo भा० कां० का० समिति 
के सदस्यों की अधुनातम सूची है । ज्योंही अधिसूचना जारी 
की जाती है क्रिमिनल प्रोसिडियोर अमेंडमेंट tae की धारा 
१७ (क) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं Faq महमुद पर 
मुकदमा चलाए जाने के आदेश दिए जायें। बिहार से अ० 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४४० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


भा० pio कार्यकारिणी के यहाँ दो सदस्य हैं । इस प्रान्त में 
यदि उसके अन्य कोई सदस्य हों तो उन पर भी वेसा ही 
आदेश जारी किए जाएँ। अ० भा० कां० का० समिति के 
सदस्यों की सूची जिलाधिकारी के पास रहनी चाहिए और 
उनके क्षेत्राधिकार में उनमें से यदि कोई हो तो उस पर 
कारंवाई करने को उन्हें कहा जाना चाहिए'''प्रान्तीय काँग्रेस 
की कार्यकारिणी समिति को गैर-कानूनी संस्था घोषित करने 
की एक वैसी ही अधिसूचना जारी करनी चाहिए। इसमें 
लगभग १० सदस्य हैं। इनके विरुद्ध भी वेसी ही कारंवाई 
को जानी चाहिए oc" "४ «४ मेरी राय में हिन्दुस्तान सेवा 
दल तथा स्वयंसेवक प्रशिक्षण दल एवं ऐसे अन्य संगठनों के 
विरुद्ध भी कारवाई करना आवश्यक है “ oee one यदि 
अदालत उन्हें छः महीने की सजा देती है (उपयुक्त धारा के 

अन्तगंत अधिकतम) तो उसके फलस्वरूप लगभग एकही 
समय अनेक लोग रिहा हो जायेगे और उससे गड़बड़ी फेलेगी 
ccna at को भी यह चेतावनी देना उपयुक्त होगा 
कि वे चार महीने से कम की सजा नहीं दै“ oe सदाकतः 
आश्रम जसे स्थानों को उसकी समस्त सम्पत्ति सहित जब्त 
करना सर्वाधिक प्रभावी होगा । 


अन्य कारंवाइयाँ : 


हम मोटर गाड़ियों का व्यवहार रोक करके तथा पेट्रोल पर नियन्त्रण 
करके आन्दोलनकर्त्ताओं को देहातों की यात्रा करने से रोक सकते a । 
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क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नामक संस्था द्वारा सविनय अवज्ञा के 
नाम से अभिहित आन्दोलन फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किए जाने के 
फलस्वरूप आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है एवं क्योंकि यह जन सुरक्षा 
एवं शान्ति के हित में है कि निम्नलिखित श्रेणियों को डाक-सामग्रियाँ 
बिहार-उडीसा में डाक-व्यवस्था द्वारा नहीं वितरित की जायें। 
इसलिए इंडियन पोस्ट औफिसेज ऐक्ट ( भारतीय डाकखाना कातून Ny 
१८९८ की धारा-२६ के अन्तर्गत बिहार-उड़ीसा के सपरिषद्‌ गवनेर यह 
आदेश देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों अथवा उसे सहायता 
देनेवाले अन्य व्यक्तियों या उस संस्था तथा उसकी कारंवाइयों एवं उसकी 
कारंवाई से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रेषित या उनके पते पर भेजे गए सभी 
पत्र, अखबार, प्रलेख एवं अन्य डाक - सामग्रियाँ जिनका सम्बन्ध बहिष्कार, 
धरना, करबंदी या सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरोध से हो, डाक द्वारा भेजे जाने 
पर बीच में ही रोक ली जायेंगी एवं सम्बन्धित जिला के जिलाधीश को या 
उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अन्य अधिकारियों को सौंप दी जायगी । 
यह आदेश लागू किए जाते की तिथि से दस दिन तक जारी रहेगा । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट--१० 


प्रेषक, 

एम० जी० हैलेट, आई० सी० एस०, 

मुख्य सचिव | 

सेवा में, 

जिलाधीश, 

शाहाबाद । 

तिथि २३ जनवरी, १९३८ । 
महोदय, 


आदेशानुसार आपको सूचित कर रहा हूँ सपरिषद्‌ गवन र ने इंडियन 
गळ ओफिस ऐक्ट (१८९८ का ६ ) की धारा २६ के अन्तर्गत इस आदेश 
के लागू करने से १४ दिनों की अवधि में संलग्न सूची में अधिलिखित व्यक्तियों 
को अथवा उनके द्वारा भेजी गई डाक-सामश्रियों को बीच में ही रोक लेने 
'तथा जब्त रखने का आदेश जारी किया al 


२. सपरिषद्‌ गवर्नर यह आदेश देते हैं कि इस प्रकार रोकी गई या जप्त 
की गई डाक-सामग्रियां आपको जाँच के लिए सौंप दी जायेंगी । 


२. इस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बद्ध डाकघर के डाक 
बाबु के पास भेजा जाए | 


भवदीय, 
एम० जी हैलेट । 
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गाँधोजी के उपवास के सम्बन्ध में सरकारी प्रचार : 


“यह निर्णय किया गया है कि भारतोय जनता को यथासम्भव शीघ्र 
अपना शासन चलाने का अधिकार प्रदान किया जायगा | 

भरत इतना बड़ा देश है और इसमें इतने विभिन्न धर्म एवं प्रजाति के 
लोग रहते हैं और विकास के इतने भिन्न चरणों में वे हैं कि अल्पसंख्यकों 
तथा पिछड़ हुए लोगों के हित पर ध्यान रखना आवश्यक हो जाता हे । इससे 
सभी सहमत हैं । 

अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को कहा : “आप आपस में ही इसका प्रबन्ध 
pac! भारतीय अनेक बार आपस में समझौता करने के प्रयत्न किए किन्तु 
उन्हें सफलता नहीं मिली । तदुपरान्त अनेक लोगों ने अंग्रेजी सरकार को कहा : 
ह्म में कभी भी सहमति नहीं होगी । आपही को फैसला करना होगा ।'” 
अंग्रेज स यह नहीं चाहती थी और उसने कहा 'आपही आपस में 

मिलकर फसला करे।” भारतीयों ने फिर कोशिश की और फिर विफल 

रहे और जबतक इसका फैसला नहीं हो जाता, भारतीयों को अपना शासन 
चलाने का अधिकार देना संभव नहीं था। फलतः अंग्रेज सरकार स्वयं 
उसका निपटारा करने को तैयार हुई। उसने एक व्यवस्था की जिसे 
पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति ( कम्यूनल अवार्ड ) कहा जाता है। सरकार का 
विश्वास था कि इससे अल्पसंख्यकों या समाज के कमजोर।पिछड़े वर्ग के हित 
की यथासम्भव रक्षा हो सकेगी । | 

इसके अन्तगंत सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों को विधान परिषद में 
अपना सात प्रतिनिधि-सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार दिया । ऐसे लोगों 
की संख्या बिहार में काफी अधिक हे और वे अत्यधिक fogs हुए भी है । 
उनके अपने निर्वाचित सदस्य परिषद में उनके हितों का संरक्षण करते । यह 
अधिकार केवल २० वर्षों के लिए दिया गया था | आशा की गई थी कि 
इसके बाद वे अपने पाँव पर खड़ा हो सकेंगे । उच्च ज [तियों के हिन्दुओं से 
उन्हें पृथक नहीं करने के उद्देश्य से सरकार ने आम निर्वाचनमण्डलों में, 
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मतदाता रहने दिया था । इन निर्वाचनमण्डलों में अपने मनोनुकूल प्रतिनिधि 
चुनना उनके लिए आरंभ में सम्भव नहीं था। सरकार के इसमें दो उद्देश्य 
थे। पहला यह कि पिछड़े वर्ग के लोगों का हित संरक्षण करने के लिए 
परिषद्‌ में कुछ उनके अपने प्रतिनिधि रहेंगे। दूसरा यह कि हिन्दू समाज से 
उन्हें पृथक्‌ नहीं किया जाना चाहिए । 

गाँधीजी यह समझते हैं कि अतीत में एवं अबतक पिछड़े वर्ग के लोगों 
के साथ बुरा व्यवहार होते रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके साथ सद्व्यवहार 
हो, किन्तु उनकी दृष्टि में इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसे हिन्दू 
समाज या भारतीय जनता पर छोड़ दिया जा सकता था । उनका विशवास 
है कि यदि पिछड़े वर्ग के लोगों को २० वर्षों के लिए पृथक मताधिकार दिया 
जाता है तो उससे हिन्दू समाज टुकड़े-टुकड़े हो जायगा | 

क्योंकि इस विषय पर उनके विचार सरकार से भिन्न हैं और वे चाहते 
हैं कि सरकार उनकी राय स्वीकार कर ले तथा अवार्ड को बदल दे इसलिये 
यदि उनकी इच्छा के अनुसार उसे परिवाचित नहीं किया जाता तो उन्होंने 
आमरण उपवास करने की धमकी दी है । अवाड देते समय भी सरकार ने 
यह कहा था कि फिर भी वह चाहेगी कि भारत को जनता अपना मतभेद स्वयं 
ही दूर करे और यदि अभी भी पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए मताधिकार तथा 
अवार्ड या अन्य विषय पर कोई समझोता कर ले तो सरकार इसे स्वीकार 
कर लेगी । 


यदि भारतीय जनता या अवाड के किसी भाग से सम्बन्धित लोग जिनका 
विशेष हित उसमें सम्बन्ध है आपस में कोई समझौता करते हैं तो उसके 
अनुसार परिवत्तेन किया जा सकता है । 

गांधीजी ऐसे काम की धमकी देकर जिसे किसी भी धमं में पाप कहा 
गया है, सरकार को कोई परिवत्तन करने पर बाध्य नहीं कर सकते हैं जिससे 
दूसरे लोगों को अपनी इच्छा के प्रतिकूल हानि हो ।” 
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सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गिरफ्तारियों के आकडे 


२४-१२-३२ तक 

एक सप्ताह में । 
पटना प्रमण्डल 
तिरहुत प्रमण्डल 
भागलपुर प्रमण्डल 
उड़ीसा 


कुल जोड़ ६ 


पिछले सप्ताह में कुल 


२४-१२-३२ तक एक 
सप्ताह में 
२९-१२-२२ तक एक 
सप्ताह में 
पटना प्रमण्डल में 
भागलपुर प्रमण्डल में 


कुल जोड़ : 


पिछले सप्ताह में कुल 
२९-१२-३२ तक एक 
सप्ताह में 


कुल जोड़ : 


क्रि० लॉ० To 


१७ (२) 
३३ 


१०२(=) 


११६४२ 


१७९ 


२३ 


११८४४ 


स्पे० पा औ० 


आई 0 पी 0 सी 9 


की अन्य धाराएँ 


२६ 


२८(१) 
र्‌ 
५७(१) 


माफो माँगकर रिहा 


२ 
१८(१) 
(११) 


२०(१२) 


१३८२ 


२१ 


१४०३ 


२ 


. १४०५ 
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१७-१२-३२ के पहले 
कुल गिरफ्तारियाँ 
१७-१२-३२ से 
२४-१२-३२ में 
गिरफ्तारियाँ 
२४-१२-३२ से 
२९-१२-३२ तक 


कुल जोड़ : 


माफी माँगकर रिहा 
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काँग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष श्री अणे का वक्तव्य 
२२ जुलाई,१९३३ 


“पुना में हाल में हुए अनौपचारिक सम्मेलन .की अनुशंसा पर, उसमें 
भाग लेनेवाले काँग्रेस-कर्मियों के विवेचन पर तथा गांधीजी के परामशे पर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्षं पर पहुंचा हूँ कि देश 
का सर्वाधिक हित निम्नलिखित आदेशों के कार्यान्वयन में होगा :-- 


१, 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन वत्तेमान स्थिति में बिना शर्तं के नहीं 
समाप्त किया जाना चाहिए । 


. तत्काल के लिए करबन्दी आन्दोलन सहित सामूहिक सविनय अवज्ञा 


बन्द कर दी जानी चाहिए i सविनय अवज्ञा ऐसे व्यक्तियों के लिए 
जो हर तरह का कष्ट सहने एवं अपने उत्तरदायित्व पर काम करने 
को तैयार हों आन्दोलन चलाते रहने का सीमित अधिकार 
सुरक्षित रहेगा । 


. ऐसे व्यक्तियों से, जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा करने में समथे हैं एवं 


करना चाहते हैं, आशा की जाती है कि वे काँग्रेस से बिना किसी 
सहायता के सत्याग्रह करेगे | 


` अबतक जो भी गुप्त तरीके अपनाए गए हैं उन्हें बन्द कर 


दिया जाय | 


: अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सहित काँग्रेस की सभी शाखा 


संस्थाएँ तत्काल के लिए बन्द रहेंगी, किन्तु जहाँ भी सम्भव 
होगा प्रान्तों में एवं अखिल भारतीय स्तर पर अधिनायकों का क्रम 
चलता रहेगा । 


` ऐसे कांग्रेस कर्मियों से, जो किसी कारणवश सत्याग्रह करने में असमर्थ 


हों, आशा की जाती है कि वे व्यक्तिगत रूप से या मिल-जुलकर 
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काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में अपने सामर्थ्यं के अनुसार 
कायं चलाएँ | 


मेरी गिरफ्तारी होने पर श्री जयरामदास दौलतराम को मैं अपना 


उत्तराधिकारी मनोनीत करता हूँ। मुझे खेद है कि आन्दोलन बन्द 
करना संभव नहीं हो सका और इन आदेशों को जारी करने की 
आवश्यकता हुई । महात्मा गाँधी ने महामहिम वायसराय से शान्ति 
की सम्भावनाओं पर बातचीत करने के हेतु बिना किसी शत्ते के 


मिलने के लिए समय माँगा था, किन्तु उनका अनुरोध एक 


अनौपचारिक सम्मेलन की गोपय कार्यवाही की अप्राधिकृत रिपोर्ट 
के आधार पर अस्वीकृत कर दी गयी । इसके लिए अनेक अन्य 
लोगों को तरह मुझे भी खेद है । महामहिम को इस बात से अवगत 
होना चाहिए था कि सम्मेलन में इस तरह की भेंट एवं शान्ति के 
पक्ष में अधिकतर लोगों की राय थी । महामहिम ने शान्ति की जो 
शत्ते रखी हैं उन्हें किसी भी काँग्रेसी संस्था या उसके प्रतिनिधि के 
लिए स्वीकार करना मेरी दृष्ट में संभव नहीं है । मैं आशा करता 
हूँ कि राष्ट्र उपयुक्त शक्ति विकसित करके इस रवैया में परिवर्तन. 
करा सकेगा । फिर इसके लिए चाहे जो भी मुल्य चुकाना पडे । 
इन आदेशों के बावजूद यह ध्यातव्य हैं कि इस महीने के अन्त तक 
अभियान को निलंबित रखने के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं 
किया गया है । 
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महात्मा सोहनदास करमचम्द गाँधी को सेवा में 


माननीय महात्मा गाँधीजी, 

१. आज बड़े खुशी का दिन है कि हमलोगों को यहाँ के वाशिन्दो की 
तरफ से आपको स्वागत करने का शुभ मौका मिला है। आज 
आपके दशन से यहाँ के वाशिन्दो के दिल बाग-बाग हो रहे हैं। 
लफ्ज नहीं मिलता जिनके जरिये अपने ख्यालों को आपके सामने 
रख सक । खुदा से आरजू है कि वे आपकी जिन्दगी बढ़ावें 
ताकि यहाँ के रहनेवालों को आपके cata का बारम्बार मौका 


मिलता रहे । 

२. आपके सत्य, प्रेम, अहिसा के वमूलों ने सारी दुनिया में नई रोशनी 
Par दी है। उम्मीद है कि इन वसूलों का दुनिया पर पूरा असर 
पड़ेगा । आपस के झगड़े, भेद-भाव मिटेंगे और मुहब्बत की नींव 
मजबुत होगी इस सिलसिले में आपको यह जानकर खुशी होगी 
कि हिन्दु-मुस्लिम झगड़े में जिस तरह दूसरे शहर मुब्तला रहे हैं उनसे 
यह शहर बिलकुल पाक साफ है । 

३. यह जानकर खुश होंगे कि चमार जाति कितने भी शहरों के अपनी 
जातिवालों के मुकाबले में रोशन ख्याल और तालिम याफता हैं। 

४. इस शहर में जितने पाठशाला हरिजनों के हैं उनमें दो पाठशालाओं 
की हमलोग इमदाद करते हैं | 

५. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सूबे विहार में जो भुकम्प कौ 
वजह से तबाही और बर्बादी हुई है उससे हमारा शहर भी नहीं बच 
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सका हे । काफी तायदाद में मकानात गिर गये हैं और मौतें भी हुई 
हैं। शहर में ऐसा कोई मकान नहीं जो फटा न हो । 


६. इस वक्त आप अछूत कहे जानेवालों के बीच उद्धार के लिए दौरा कर 
रहे हैं। यह आपकी मानव जाति की सेवा उच्च व महान्‌ है। इस 
सिलसिले में आप हमारे शहर में तसरीफ लाये हैं इससे हम सब 
धन्य-धन्य हो रहे हैं । 

७. हुम फिर भी आपका दिल से स्वागत करते हैं और आपकी दराजी 
उम्र की खुदा से दुआ करते हें । 

विनीत, 
कमीशनरान, 
म्युनिसपल बोड, आरा । 
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महात्मा गाँधी का वक्तव्य 


पटना, ७ ANT, १६३४ : 


“मैंने यह वक्तव्य सहरसा, सोमवार २ अप्रील को तैयार किया AT | 
उस दिन मौन का दिन था । मैंने उसे राजेन्द्र बाबू को दे दिया था । तदुपरान्त 
वहाँ उपस्थित सहयोगियों के मध्य परिचारित कर दिया गया था। मूल 
प्रारूप में उपयुक्त परिवर्तन हुए हैं किन्तु तत्वत: यह सोमवार को तैयार किए 
हुए मेरे प्रारूप के ही समान है । वक्तव्य का एक-एक शब्द तीक्ष्ण अत्तर्वीक्षण, 
हृदय टटोलने एवं भगवान पर भरोसा से अनुप्रेरित है । इसमें प्रस्तुत निर्णय 
में किसी व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत अन्तर्निहित नहीं है। इसमें मेरी 
परिसीमाओं की विनम्र संस्वीकृति है एवं इन वर्षो में अपने कंधे पर जिस भारी 
उत्तरदायित्व का वहन करता रहा हूँ उसकी संचेतना है । 

इस वक्तव्य को प्रेरणा मुझे सत्याग्रह आश्रम के सदस्यों एव सहयोगियों 
के साथ बातचीत में मिली । उस वातचीत के सिलसिले में मुझे एक महत्वपूर्ण 
सूचना यह मिली कि एक पुराना एवं विश्वसनीय साथी को जेल मं जो काम 
दिये जाते थे उन्हें वह करने को तैयार नहीं होता था | उसके बदले अध्ययन 
करना वह अधिक पसंद करता था। यह सत्याग्रह के नियमों के प्रतिकूल 
है । अपने सहयोगी के प्रति मेरा असीम स्नेह है। उसकी कमजोरी से 
अवगत होने पर मुझे अपनी कमजोरी का आभास हुआ । सहयोगी ने मुझे 
कहा कि वह सोच रहा था कि मैं उसकी कमजोरियों से अवगत हूँ, किन्तु मैं 
तो Ea था और किसी नेता के लिए अंधता अक्षम्य Bl सेने तुरत ही 

स कि त्क र 
ख = | कि तत्काल के लिए सत्याग्रह का एकमात्र प्रतिनिधि मुझे ही 
Fl अनौपचारिक सम्मेलन वाले सप्ताह में मैंने कहा 

त्याग्रही हों, यह अभिनन्दनीय होगा, पर एक 
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सत्याग्रही भी सत्याग्रह के संदेश को जीवित रखने के लिए पर्याप्त था । अब 
पर्याप्त हृदय-मन्धन के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान स्थिति में 
यदि सत्याग्रह को पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में सफल होना 
है तो केवल एक ही व्यक्ति अर्थात्‌ केवल मुझे सविनय अवज्ञा का दायित्व 
वहन करना चाहिए | 


में महसूस करता हूँ कि जनता तक अभी सत्याग्रह का पूर्ण संदेश नहीं 
पहुँच पाया है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कुछ मिलावट आ जाने के कारण | यह 
मुझे स्पष्ट हो चुका है कि जहाँ कहीं आध्यात्मिक उपकरणों का गैर-आध्यात्मिक 
माध्यमों से प्रशिक्षण होता है तो उनकी शक्ति में क्षरण होता ही है । 
आध्यात्मिक सन्देश स्वतः प्रचारित होनेवाले होते हैं। संपूर्ण हरिजन-यात्रा 
के दरम्यान जनता की प्रतिक्रिया मैं जो कुछ कह रहा हें उसका सद्यः प्रस्तुत 
उदाहरण है। जितती बड़ी संस्था में लोग उपस्थित होते और अपना प्रेम 
तथा आस्था प्रदर्शित करते, वह सचमुच विस्मयकारी था । कार्यकर्ताओं को 
भी विशाल जनसमूहों की उपस्थिति एवं उत्साह पर विस्मय हुआ करता । वे 
जनता तक कभी पहुँचे नहीं थे । 


सत्याग्रह विशुद्ध आव्यामिक अस्त्र है। इसका व्यवहार भौतिक प्रतीत 
होनेवाले लक्ष्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसका व्यवहार ऐसे लोगों 
के माध्यम से भी हो सकता है जो इसे आध्यात्मिकता के माध्यम से 
नहीं समझते हों। wd यह है कि निदेशक यह जाने कि यह एक 
आध्यात्मिक अस्त्र है। हर आदमी शल्य-चिकित्सा के उपकरणों का व्यवहार 
नहीं कर सकता, किन्तु यदि कोई विशेषज्ञ उनके बताने के लिए हो तो अनेक 
लोग उसका व्यवहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि सत्याग्रह के मामले में मैं एक 
विशेषज्ञ बन रहा हूँ । मुझे अपने विज्ञान में पूणे प्रौढ शल्य-चिकित्सक को 
अपेक्षा कहीं अधिक सतक होने की आवश्यकता है । मैं अभी भी विनम्र 
अन्वेषक हूँ । सत्याग्रह के विज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है कि इस मार्ग का 
राही तत्काल अपने सामने एक कदम आगे से ज्यादा नहीं देख सकता । 


आश्रम के निवासियों के साथ बातचीत से अनुप्रेरित अत्तर्वीक्षण ने मुझे 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा दिया है कि मैं काँग्रेसजनो को स्वराज-प्राप्ति के हेतु 
सविनय अवज्ञा निलंबित करने की अनुशंसा करू । खा -खास शिकायतें दूर 
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करने की बात दूसरी है। अभी इसका भार मेरे ऊपर ही छोड़ दिया जाय । 
मेरे जीवन काल में दूसरे लोग इसे मेरे निदेशन में ही आरंभ करंगे। वैसे 
अभी भी संभव है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इस विज्ञान का मेरी अपेक्षा 
अधिक अच्छा जानकार बन सके और लोगों का विश्वास प्राप्त करे, उस स्थिति 
में वह सत्याग्रह का नेतृत्व कर सकेगा । फलत: अभी से ऐसे लोग जो मेरी 
अनुशंसा के अनुसार स्वराज प्राप्ति के हेतु सविनय अवज्ञा की ओर प्रेरित हुए 
हैं, कृपया उसे छोड़ देंगे। इस बात का मुझे किचित भी संदेह नहीं कि 
भारत में स्वतंत्रता संग्राम के हित में यही सर्वोत्तम माग है । 


इसमें मुझे किचित भी संदेह नहीं कि मानव के हाथों में यह सबसे बड़ा 
अस्त्र है। सत्याग्रह हिसा या युद्ध का पूर्ण विकल्प है यह कहने में मुझे हिच- 
किचाहट नहीं । इसलिये सत्याग्रह का संदेश तथाकथित आतंकवादियों एवं 
देश के वत्तेमान शासकों (जो संपूर्ण राष्ट्र को निर्जीव बनाकर आतंकवादियों 
को निमू ल करना चाहते हैं) के हृदय तक पहुँचेगा, किन्तु अनेक लोगों की 
अपूण सविनय अवज्ञा, यद्यपि उसके भी बड़े-बड़े परिणाम हुए हैं, दोनों में 
किसी के भी हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी है। इस स्थापना की सत्यता 
को जाँच करने के हेतु सत्याग्रह को एक समय एक ही उपयुक्त व्यक्ति तक 
सीमित रखने की आवश्यकता है। यह परीक्षण अभी तक नहीं हुआ हे । 
अब इसे करने का समय आ गथा है | 


मैं पाठक को मात्र सविनय अवज्ञा को ही सत्याग्रह नहों समझ लेने के 
लिए आगाह कर दू. । सत्याग्रह सविनय अवज्ञा से कहीं अधिक व्यापक है ! 
उसका अथ सत्य की अनवरत खोज है एवं अन्वेषक को इससे प्राप्त होनेवाली 
शक्ति का विशुद्ध अहिसात्मक साधनों से ही उपयोग किया जा सकता है । 


भविष्य में सविनय अवज्ञा करनेवालों को क्या करना है? जब कभी 
उकार हो तो उसके लिए उन्हें तैयार रहना है। सबसे पहले उन्हें आत्मसंयम 
a स्वेच्छया गरीबी का जीवन बिताने की भावना से प्रेरित होना चाहिए । 
| णि के कार्यक्रमो में लगे रहना चाहिए यथा खादी प्रचार, 
CE Fe करवा आदि | इसमें उनका अनिन्द्य व्यक्तिगत आचरण 
ह ह्‌ Ht | इनके हर अतिरिक्त छुआछूत दुर करना, व्यक्तिगत 
शरा नशाबन्दी का संदेश फैलाना एवं सामान्य रूप में आत्मशुद्धि 
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का अभ्यास करना आदि कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनसे किसी गरीब आदमी के 
स्तर पर रहन-सहन के हेतु व्यवस्था हो सकती है। जिन लोगों के लिए 
गरीब आदमी का स्तर स्वीकार करना संभव नहीं होगा उन्हें राष्ट्रीय महत्व 
के छोटे-छोटे असंगठित व्यवसायों में काम मिल जायगा । यहाँ उन्हे अच्छा 
पारिश्रमिक मिल सकेगा ag स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि सविनय 
अवज्ञा केवल उन्हीं के लिए है जो कानून और प्राधिकार के प्रति स्वेच्छा 
से अनुगमन करने का कत्तंव्य पूरा करते हैं एवं उसे जानते हैं । 


यह कहना शायद हो आवश्यक है कि यह वक्तव्य जारी करने में में 
काँग्रेस के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल उनलोगों की, 
जो सत्याग्रह के मामले में पथ निदेश के लिए मेरी ओर देखते हैं, सलाह दे 


रहा हूँ।' 
® 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri | 


परिशिष्ट-- १७ 


नहर-दरों के संबंध में अधिकारियों को शाहाबाद के 
मजिस्ट्रट का आदेश : जनवरी, १९३२ 


“चौकीदार, दफादारों और सकिल पंचों को कृषकों को निम्नलिखित 

बातें भलीभाँति समझा देने के आदेश दिये जाये :-- 

१. नहर को चालू दरों का भुगतान रोकने के प्रयत्न का अर्थ उनके 
लिए भूखमरी है क्योंकि नहर से पानी लिये बिना वे अपने खेतों 
का अभिसिचन नहीं कर सकते और वर्षा के पानी पर भरोसा नहीं 
किया जा सकता है क्योंकि वह हर वर्ष अनिश्चित a 

२. नहर दरें अधिक नहीं हैं। यदि उन्हें सरकार नहीं वसलती है तो 
नहर विभाग केसे चलाया जा सकेगा ? | 

रे. आवश्यकतानुसार नहर के पानी की ठीक-ठीक आपूर्ति के लिए 
जरूरी व्यवस्था को चालू रखने के हेतु नहर दरों में धीरे-धीरे वृद्धि 
करनी पड़ी है। किसानों को अभी जो कुछ भी पेदावार मिलती 
है उसका श्रेय नहर-अभिसिचन व्यवस्था को ही है । 

४. यदि सरकार नहर विभाग को बन्द कर दे तो छोटे किसानों में भख- 
मरी और बेकारी फैल जायगी | 2 

९. काँग्रेसकर्मी जो आन्दोलन कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है । 
यह उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए है न कि आमतौर पर frata] 
के लाभ के लिए | 

१. नहर-अभिसिचित क्षेत्रों में औसत पैदावार प्रति बीघा १२ मन है | 
दुसरे क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक ८ मन । 

` सरकार इस विभाग को केवल किसानों के लाभ के लिए चलाती 
ba । इससे उसे कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं | नहर दर 
दो रुपया तरह आना प्रति बीघा है जब कि नहर चालू 
= i औसत खच एक रुपया छह आना प्रति बीघा होता हे । 
एक रुपया सात आना इस मद को पूरा करने के लिए 
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पर्याप्त नहीं है । मभिलेखों से यह प्रमाणित किया जा सकता हे कि 
चालू रखने के खर्च के बाद कुल बचत प्रतिवर्ष रसे ५ प्रतिशत 
होती है, ६ प्रतिशत से अधिक कभी नहीं और जेसाकि ऊपर कहा 
गया है इससे मूलतः न्यस्त धन राशि पर सूद की रकम भी पूरी 


नहीं होती । 
८. प्रति बीघा आय एवं व्यय इस प्रकार है :-- 
नहर से अभिसिचित व्यय आय गैर-अभिसिचित 
क्षेत्र आय । क्षेत्र व्यय 


१२ मन धान प्रति बीज का मुल्य ८ मन धान बीज का मूल्य 


बीघा २० रु० SAAT १२०४ आना १३ रु० १ रु० ४ आता 
५ आना 

पुआल प्रति बीघा अन्य फसल पुआल ३ रु बीज का मूल्य १२० 
Y रु० बीज १ रु० अन्य फसल नील 
अन्य फसल २ मन रोपनी व्यय मालगुजारी ३ रु० 
४ gO २ू०८आना 

नहर टैक्स कटनी-ओसोनी 

२-१३ आना २ रु० ८ आता 

मालगुजारी ३ रु० हलवाही आदि 

१ २० 

हलवाही, केरोनी 

२-८ आना 

कटनी, ओसौनी 

१ रु० इत्यादि । 
२६ रु० ८ आना १४२० १आता ११ रु० ४ आना 
इस तरह कुल बचत गर-अभिसिचित 
नहर अभिसिचित क्षेत्रों में ५ रु० 
क्षेत्रों में १५ रु० १ आना 
७ आना । प्रति बीघा 
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ऽ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


९. राजपत्रित पदाधिकारी, निष्ठावान सरपंच, विश्वसनीय अवैतनिक 
मजिस्ट्रेट तथा जमींदारों पर इसका प्रचार करने का भार 
दिया जाय | 

१०, लोगों को यह चेतावनी भी दी जानी चाहिए कि यदि वे अक्ल से 
काम नहीं लेंगे और नहर टॅक्स आदि नहीं चुकायेंगे तो अनलॉफुल 
इन्सीटीगेशन ( गैर-कानूनी बहकाव ) अध्यादेश, १९३२ के अन्तगंत 
नहर दर आदि का भुगतान अनिवार्य घोषित कर दिया जायगा | 
चम्पारण जिला में ऐसा किया जा चुका है। बंगाल इरीगेशन 
ऐक्ट, १८७६ के अन्तर्गत यह अधिसूचित देयक होगा ।'” 
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काँग्रेस चुनाव घोषणापत्र, १९३६ 


‘vo वर्षों से अधिक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतन्त्रता 
के लिए संघर्ष करती आयी है। उसकी शक्ति बराबर बढ़ती रही है और 
वह अधिकाधिक भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व 
करती रही है। वह ब्रितानी साम्राज्यवादी शोषण को समाप्त करने की 
भारतीय जनता की आकांक्षा का ज्यों-ज्यों प्रतिनिधित्व करने लगी है 
त्यों-त्यों शासक सत्ता के साथ उसका संघष तीक्ष्ण होता गया Fi हाल के 
वर्षों में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के हेतु बड़े-बड़े आन्दोलनों का नेतृत्व 
किया है एवं भारतीय जनता के अनुशासित बलिदान तथा कष्ट सहन के 
द्वारा magi जन-आन्दोलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
सके, इसके लिए नया मार्ग खोजती रही है । कांग्रेस के नेतृत्व का भारतीय 
जनता ने बड़े पमाने पर अनुगमन किया है और इस प्रकार स्वतन्त्रता उनका 
जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी सम्पुष्टि की है । स्वतन्त्रता का संघर्षं अभी 
जारी है तथा जबतक भारत पुर्ण स्वतन्त्र नहीं हो जाता तबतक चलता 
रहेगा | 

पिछले वर्षो में भारत सहित शेष दुनिया आथिक संकट के चपेट में 
आयी है; उसके फलस्वरूप भारत के हर वर्ग के लोगों की स्थिति उत्तरोत्तर 
बिगड़ती गई है। हमारी दीन-हीन जनता पहले की अपेक्षा कहीं अधिक 
दरिद्रता एवं विपन्नता के गत्त में पड़ी हुई है और यह दिन-दिन भीषण होता 
हुआ रोग अविलम्ब तथा अनवरत रूप से व्यापक उपचार की अपेक्षा करता 
है । हमारे किसान एवं मजदूर युगों से गरीबी तथा बेकारी के शिकार रहे 
हैं । सम्प्रति कारीगर, व्यापारी, छोटे दुकानदार तथा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी 
की भी यही दशा है । हमारे देश के करोडों-करोड़ जनता के लिए राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता हासिल करने की समस्या आज बहुत ही जबदंस्त हो गई है क्योंकि 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही हमें वह सत्ता प्राप्त होगी जिससे हम अपनी आथिक 
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एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकेंगे तथा भारतीय जनता को 
प्राणान्तक शोषण से मुक्ति दिला सकेंगे । 

राष्ट्रीय आन्दोलन के समानान्तर आथिक संकट के तीक्ष्ण होते जाने का 
एक परिणाम हुआ है भारतीय जनता का घोर दमन तथा नागरिक 
स्वतन्त्रताओ से उसे वंचित करना । अंग्रेज सरकार ने भारत पर साम्राज्य- 
वादी शिकजे कसते रहने एवं उसके शोषण तथा उस पर agar आधिपत्य 
हमेशा के लिए बनाये रखने का प्रयत्न किया है। १९३५ का संविधान 
(गवनमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट) इसका एक उपकरण है । 

अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक के बाद एक दूसरे गम्भीरतर संकट प्रस्तुत होते 
रहते हैं और जान पड़ता है कि विश्वयुद्ध आसन्न है । कांग्रेस के लखनऊ 
` अधिवेशन में भारत तथा शेष दुनिया की इस गम्भीरतर स्थिति की ओर 
राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया गया था। उस समय किसी भावी सम्भावित 
युद्ध में भारत को संलग्न कर दिये जाने का विरोध किया गया था तथा 
भारत की स्वतन्त्रता के हेतु संघर्ष चलाते रहने का es संकल्प व्यक्त क्रिया 
गया था | 

कांग्रेस ने नये विधान द्वारा लादे गये संविधान को समुळ अस्वीकृत कर 
दिया था और घोषणा की थी कि बाहर से लादा गया संविधान अथवा 
ऐसा कोई संविधान जो भारतीय जनता की सम्प्रभुता को क्षरित कर्ता है 
एवं उसके अपने राजनैतिक तथा आथिक भविष्य के निर्माण एवं नियन्त्रण 
के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है, भारत को मान्य नहीं होगा । उसकी 
सम्मति में कोई भी संविधान भारत की एक राष्ट्र के रूप में स्वतन्त्रता पर 
आधारित होना चाहिए तथा ऐसा संविधान किसी संविधान सभा के द्वारा ही 
बनाया जा सकता है। 
A कांग्रस ने हमेशा से जनता की शक्ति के विकास एवं जन-संकल्प को 
ees ह गा व्यवस्था करने पर बल दिया है । i इस उद ण्य 

सभाओं के बाहर आन्दोलन चलाये हैं। कांग्रेस 
ae ase 00. है न कि जनता का इस प्रकार का संगठन एवं उसकी 
ची शक्ति प्राप्त होती हे । 


कां x ७ क्ष है m c 
ग्रेस इस नीति एवं लक्ष्य पर कायम है किन्तु वत्तमान स्थिति के 


~ 


सन्द में ७ ० Ñ में ८ ` 
भ में एवं विधान मंडलों में आधिपत्य एवं शोषण को सुदृढ़ करने वाली 
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शक्तियों को क्रियाशील होने से रोकने के हेतु उसने प्रान्तीय विधान मण्डलों 
के लिए आगामी चुनावों में अपने उम्मीदवार खडा करने का निर्णय किया 
है। नये विधान के aata विधान मण्डलो में कांग्रेसजनों को भेजने का 
उद्देश्य उसके साथ सहयोग करना नहीं बल्कि संघर्ष करना एवं उसे समाप्त 
करने का प्रयत्न करना है। इस विधान को स्वीकृत करने की कांग्रेस की 
नीति को यथासम्भव कार्यान्वित करने तथा भारत पर अपना शिकंजा एवं 
भारतीय जनता के शोषण को सुदृढ़ करने के ब्रितानी साम्राज्यवाद के प्रयत्नों 
को यथासम्भव विफल करना उसका उद्देश्य है। कांग्रेस की राय में विधान 
मण्डलों में हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे उनके बाहर के काम में 
सहायता मिले । इन सबों का उद्देश्य होगा जनता को शक्तिशाली बनाना 
एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के हेतु अधिकाधिक जोरदार तरीकों का विकास 
करना | 

अंग्रेजों के एवं अन्य न्यस्त स्वार्थों के हितों के संरक्षण के हेतु विशेष 
व्यवस्थाऔ तथा विशेषाधिकारों से परिसीमित एवं अवरुद्ध नये विधान 
मण्डलों से जनता का कोई महत्त्वपूर्ण लाभ नहीं हो सकता । गरीबी एवं 
बेकारी की जटिल समस्याओं को दूर करने की उनमें बिलकुल ही क्षमता 
नहीं, किन्तु उनका ब्रितानी साम्राज्यवाद भारतीय जनता के हितों के 
प्रतिकूल अपनी स्वार्थसिद्ध के लिए भलीभाँति उपयोग कर सकता है | 
धारा सभाओं में निर्वाचित कांग्रेसी सदस्य इसका प्रतिरोध करेंगे एवं विभिन्न 
अध्रिनियमों, अध्यादेशों एवं विधानों को जिनसे भारतीय जनता का दमन 
क्रिया जाता है तथा उसकी स्वतन्त्रता प्राप्ति के संकल्प को कुचला जाता है, 
समाप्त करने के हेतु सभी सम्भव उपाय करेंगे। कांग्रेसी सदस्य नागरिक 
स्वतन्त्रता की स्थापना, राजनेतिक बन्दियों एवं नजरबन्दों को रिहाई तथा 
राष्ट्रीय संघर्ष के सिलसिले में क्रिसानों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को जो क्षति 
हुई है उनकी क्षतिपूति कराने के हेतु यत्त करगे | 


काँग्रेस यह भलीभांति समझती है कि इन विधान मण्डलों के द्वारा 
स्वतन्त्रता हासिल नहीं की जा सकती है और न गरीबी एवं बेकारी की 
समस्या ही सुलझाई जा सकती है। फिर भी कांग्रेस भारत की जनता के 
सम्मुख अपना कार्यक्रम रखती है, इसलिए कि वह यह जान सके कि कांग्रेस 
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का क्या उद्देश्य है तथा जब कभी उसके पास पर्याप्त सत्ता हो तो वह 
क्या हासिल करना चाहेगी | 

कांग्रेस के १९३१ के करांची अधिवेशन में उसके लक्ष्यों की रूपरेखा 
मौलिक अधिकारवाले प्रस्ताव में रूपान्तरित की गई थी । आज भी वह 
सही है फिर भी बढ़ते हुए संकट के पिछले पाँच वर्षों में गरीबी, बेकारी एवं 
अन्य आथिक समस्याओं पर और अधिक विचार करना आवश्यक हो गया 
है । इस उद्देश्य से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस बात पर विशेष बल 
दिया गया था कि देश की भीषण गरीबी, बेकारी, किसानों की ऋणग्रस्तता 
की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं अविलम्ब समाधान खोजनेवाली समस्याओं का 
मुल कारण है भारत की पुरानी पड़ी हुई एवं अन्यायपूर्ण काइतकारी तथा 
राजस्व की व्यवस्था । हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन के मूल्यों में भारी 
गिरावट होने की वजह से ये समस्याएं और भी भीषण हुई हैं। लखनऊ 
कांग्रेस ने प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को कृषि समस्याओं के समाधान के हेतु 
कार्यक्रम बनाने का ऐलान किया था । इन प्रान्तीय कार्यक्रमों के आधार पर 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी एक कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम बनायेगी । इसे 
जनता के सम्मुख बाद में प्रस्तुत किया जायगा । 


जबतक विकास कार्यक्रम तैयार नहीं हो जाता, कांग्रेस कराची 
अधिवेशनवाली अपनी घोषणा को फिर से दुहराती है। उसका लक्ष्य 
काश्तकारी, राजस्व एवं मालगुजारी की व्यवस्थाओं में सुधार करना तथा 
कृषि-भूमि पर पड़नेवाले भार को इस ढंग से पुनर्वर्यवस्थित करना जिसमें 
सभी पर सामान्य रूप से भार पड़े। मालगुजारी में पर्याप्त कमी करके एवं 
अनाथिक खेतों को मालगुजारी से मुक्त करके छोटे किसानों को अविलम्ब 
राहत पहुँचाना भी इसके अन्तगंत सम्मिलित है । 


गाँवों को ऋणग्रस्तता की समस्या पर अविलम्ब विचार किये जाने तथा 
ऋणों की अदायगी को तत्काल के लिए स्थगित करने की योजना बनाने की 
आवश्यकता है। यह राहत काइतकारों, भूमिपतियों, किसानों, छोटे 
जमींदारों और छोटे दूकानदारों को मिलनी चाहिए । 

कारखाना मजदूरों के सन्दर्भ में कांग्रेस की नीति उनके लिए अच्छे 
जीवन-स्तर, काम करने के घण्टे तथा अन्य सुविधाएं दिलाने की हैं। ये 
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Y 


सुविधाएँ देश की आथिक स्थिति में जहाँ तक सम्भव होगा, अन्तर्राष्टीय 
स्तर के अनुरूप हों। मालिकों एवं मजदूरों के विवादों को निपटाने के हेतु 


उपयुक्त व्यवस्था की जाय तथा वृद्धावस्था, बीमारी तथा बेकारी के परिणामों 
से सुरक्षा मिलनी चाहिए । 


काँग्रेस पहले यह घोषणा कर चुकी है कि सावंजनिक जीवन के किसी 
भी क्षेत्र में नारी-पुरुष को न्यायिक एवं सामाजिक सुविधाएँ मिलती चाहिए । 
“ग्रस प्रसव सम्बन्धी सुविधाएँ तथा स्त्री-मजदूरों को संरक्षण देने के पक्ष 
में है । भारतीय नारियों ने स्वतन्त्रता संघर्ष में प्रमुख भाग लिया हे । कांग्रेस 
आशा करती है कि स्वतन्त्र भारत की नारियों का नागरिक सुविधाओं एवं 
दायित्वों में पुरुषों के साथ समान हिस्सा होगा । 


यह सवंविदित है कि काँग्रेस ने हरिजनों एवं पिछडे वर्गों के सामाजिक 
तथा आथिक उन्नयन तथा छुआछूत मिटाने पर विशेष बल दिया है i कांग्रेस 
का विश्वास है कि अन्य लोगों के साथ उन्हें समान नागरिक अधिकार 
मिलेंगे तथा वे समान नागरिक बन सकंगे । 


खादी तथा ग्राम उद्योगों का प्रोत्साहन काँग्रेस कार्यक्रम का एक प्रमुख 
भाग रहा है । बड़े उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में श्रम जीवियों तथा कच्चा 
माल पैदा करनेवालों को संरक्षण मिलना चाहिए एवं ग्रामीण उद्योग-धन्धों 
के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए । 


जेलों में राजनेतिक बन्दियों के साथ व्यवहार का प्रश्‍न ब्रितानी भारत 
की एक पुरानी समस्या रही है । उसमें सुधार करने एवं उसे भानवीय बनाने 
का सभी प्रयत्न किया जाना चाहिए । बन्दियों के साथ मानवीय तथा उचित 
ढंग से व्यवहार किया जा सके इसके लिए जेल प्रशासन के सम्पूर्ण आधार 
को बदलना आवशयक है | 


नये विधान का एक अंग सांप्रदायिक निणेय है । इस पर बहुत विवाद पैदा 
हुआ है और इसके प्रति काँग्रेस के रवंया का कुछ लोगों ने गलत अर्थ लगाया 
है । काँग्रेस द्वारा नये विधान को पूरी-पुरी अस्वीकृति में साम्प्रदायिक निर्णय 
की अस्वीक्कति भी अन्तर्निहित है । संपूर्ण विधान की अस्वीकृति के अतिरिक्त 
भी साम्प्रदायिक निर्णय स्वतन्त्रता तथा जनतन्त्र के सिद्धान्तो के प्रतिकूल 
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होने के कारण संथा अस्वीकरणीय है। इससे किसी भी संप्रदाय या 
दल को वास्तविक अर्थ में लाभ नहीं होता क्योंकि सम्पूर्ण राष्ट्र को उससे जो 
बडी क्षति होती है वह थोड़े से लोगों को मिलनेवाले छोटे-मोटे लाभ से कहीं. 
ज्यादा है। अन्त में उनलोगों को भी जिन्हें उससे सुविधा तथा संरक्षण देने 
का दावा किया जाता है दीर्घकालीन दृष्टि से इससे हानि ही पहुँचती है । 
उससे यदि किसी को कुछ भी लाभ है तो वह तृतीय पक्ष को जो हम सबों 
पर शासन करता है एवं हमारा शोषण करता है | 


फलतः काँग्रेस का रवेया उपेक्षा अथवा तटस्थता का नहीं । वह साम्प्र- 
दायिक निर्णय से बिलकुल ही सहमत नहीं और उसे समाप्त करना चाहेगी, 
किन्तु काँग्रेस ने इस बात पर बार-बार बल दिया है कि साम्प्रदायिक समस्या 
का संतोषजनक समाधान मुख्य सम्प्रदायों की सद्भावना तथा सहयोग से 
ही संभव है। एक का दूसरे ग्रूप के मूल्य पर थोड़ी-सी साम्प्रदायिक सुविधा 
प्राप्त करने के प्रयत्नो से साम्प्रदायिक तनाव में वृद्धि होती है तथा सरकार 
को दोनों सम्प्रदायों पर शासन करने का अवसर मिलता है। ऐसी नीति 
भारतीय राष्ट्रवाद के गौरव के अनुकूल नहीं । स्वतन्त्रता के हेतु संघष से 
इसक मेल नहीं खाता । दीघंकालीन दृष्टि में इससे किसी भी पक्ष को लाभ 
नहीं होता, वस्तुतः इससे मुख्य समस्या गौण पड़ जाती है । 


इसलिए काँग्रेस की धारणा है कि साम्प्रदायिक निर्णय से उत्पन्न स्थिति 
से निपटने का सही तरीका स्वतन्त्रता-संघर्ष को तेज करना और उसके साथ 
ही भारत की एकता सुदृढ़ हो सके ऐसे सवस्वीकृत समाधान के हेतु समान 
आधारको तलाश करना है। दूसरे सम्प्रदाय के विरोध करने का परिणाम उस 
निर्णय की सम्पुष्टि एवं सुद्ढीकरण हो सकता हे क्योंकि दो के मध्य का 
सघष बाहर से ऐसा निर्णय लादने का अवसर प्रदान करनेवाली स्थिति पैदा 


कर देती है । इस प्रकार काँग्रेस की सम्मति में ऐसे एकपक्षीय आन्दोलन का 
कोई उपयोगी परिणाम नहीं हो सकता । 


यह ध्यान में a है : T 
ह्‌ में रखना आवश्यक ठ कि अपने महत्व के बावजूद सम्पूर्ण 


साम डी 
म्प्रदायिक समस्या का कहीं बड़ी समस्या भारत को गरीबी एवं व्यापक 


बेकारी से कोई सम्बन्ध नहीं हे। यह धार्मिक समस्या भी नहीं है। इससे 


मुठ्ठी भर चोटी के लोगों का सम्बन्ध है। किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, 
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और निम्नवर्ग, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के हों इससे उन्हें राहत नहीं 
मिलती और उन पर बोझ ज्यों-का-त्यों बना रहता है । 

नई धारा सभाओं में निर्वाचित सदस्य मंत्री पद ग्रहण करेंगे या नहीं 
इस समस्या पर लखनऊ काँग्रेस में विचार किया जायगा । अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमिटी की सम्मति है कि इस पर चुनावों के बाद ही निर्णय लेना 
काम्य होगा । इस पर चाहे जो भी निर्णय हो, यह ध्यान रखना होगा कि 
किसी भी स्थिति में काँग्रेस नये विधान की अस्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन 
में असहयोग के हेतु कृत संकल्प हे । उद्देश्य वही है: विधान को समाप्त 
करना। इस उद्दृश्य से योजना के संघीय भाग का लागु किया जाना एवं 
कार्यान्वयन को रोकने के हर प्रयत्न किये जायेंगे क्योंकि उसका उद्देश्य सारे 
देश पर साम्राज्यवादी हितों तथा देशी राज्यों के सामन्ती तत्त्वो के आधिपत्य 
को चिरकालीन बनाना एवं स्वतन्त्रता की ओर प्रगति का मार्ग अवरुद्ध 
करना है। यह ध्यान में रखना होगा कि प्रस्तावित संघीय केन्द्रीय विधान 
मण्डल के चुनावों के लिए निर्वाचन मण्डल नई प्रान्तीय धारा सभाएँ होंगी 
एवं उन प्रान्तीय धारा सभाओं का गठन संघीय संविधान का भाग्य निर्णय 
करेगा । 

हम आगामी चुनाव में काँग्रेस को हर संभव समर्थन देने की देश से 
अपील करते हैं । राष्ट्रीय हित इसकी माँग करती है । स्वतन्त्रता संघर्ष 
इसका ऐलान करता है । धारा सभाओं में काँग्रेसी सदस्यों का प्रभावी ढंग 
से काम करना, उनकी संख्या, अनुशासन एवं देश उनका कितना समथन 
करता है इन बातों पर निभेर करेगा | स्पष्ट बहुमत होने पर ही वे संविधान 
को भंग करने एवं स्वतन्त्रता-संघष को प्रभावी सहायता देने की स्थिति में 
होंगे । कोई भी पार्टी या दल जो काँग्रेस संगठन से अलग होता है वह 
जाने-अनजाने राष्ट्र की दुबेलता का एवं उसके विरुद्ध पंक्तिबद्ध शक्तियों को 
सबल करने का साधन बनता है। स्वतन्त्रता-संघषे के लिए संयुक्त मोर्चा 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४६६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


आवश्यक है । काँग्रेस भारत को स्वतन्त्र करने की आकांक्षा, भारतीयः 
जनता का शोषण समाप्त करने तथा जन-कल्याण पर आधारित एक शक्ति- 
शाली एवं संयुक्त राष्ट्र के निर्माण की भाकांक्षाओं से एक सूत्र में सुगठित 
सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों का संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करती है। हमारे समक्ष 
यह महान्‌ एवं प्रेरणाप्रद लक्ष्य है । इसके लिए भांरत के असंख्य लोगों ने 
कष्ट सहन किया है एवं काँग्रेस के झण्डे के नीचे अपने सर्वस्व की आहुति 
दी है; अभी भी इसके लिए हमारे हजारों देशवासी चुपचाप वीरता के साथ 
कष्ट सहन कर रहे हैं। हम उस लक्ष्य को अपने समक्ष रखकर भारतीय 
जनता का पूण विश्वास के साथ काँग्रेस, भारत एवं स्वतन्त्रता के हेतु एक- 


जुट होने का आह्वान करते हैं ।” 
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बिहार के किसानों की दुदेशा 


काँग्रेस किसान जाँच समिति द्वारा प्रचारित नियमावली 
(सर्चलाइट, १ अप्रील १६३६) : 


बिहार प्रान्तीय कांग्रेस किसान जाँच समिति की ओर से निम्नलिखित 
प्रश्‍नावली प्रचारित की गई है। समाचार-पत्रों में इसका व्योरा पहले ही 
प्रकाशित हो चुका हे । सम्बन्ध समितियों, संघों एवं व्यक्तियों से समिति के 
सचिव के पास २४ अप्रील तक उसके सदाकत आश्रम के पते से अपना उत्तर 
भेजने का अनुरोध किया गया हे । समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत की कोई 
भी जानकारी या प्रासंगिक सामग्री, जो प्रश्नावली से छूट गई हो, प्रस्तुत 
करने का अनुरोध किया जाता है। समिति मई या जून में साक्ष्य संग्रह करने 
के हेतु प्रान्त की यात्रा करेगी । 


मालगुजारी : 


१. क्या किसान मालगुजारी दे चुके हैं ? उन्होंने कैसे मालगुजारी चुकायी 
है, खेत के पेदावार से, अपना मवेशी बेचकर या जमीन और दूसरी 
सम्पत्ति बेचकर ? क्या उन्हें मालगुजारी चुकाना बाकी है? यदि 


हाँ, तो क्यों ? 
२. प्रति बीघा मालगुजारी की सबसे ऊंची और सबसे कम दरें क्या हैं ? 
उन्हें आप कहाँ तक उपयुक्त समझते हैं ? यदि हाँ, तो क्‍यों ? 


३. आपके इलाके में प्रति एकड़ मालगुजारी क्या है ? प्रति एकड़ कितना 
पैदावार होता है ? प्रति एकड़ खेती करने पर कितना व्यय होता है ? 


४. पिछली बन्दोबस्ती के बाद से अनाजों का मूल्य एक समान रहा है 
या उतरा है ? 
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. क्या पैदावार में कमी हुई है क्या यह कमी सिंचाई के साधनों के 


अभाव के कारण है अथवा प्राकृतिक कारणों से है? 


, मन्दी शुरू होते के कुछ पहले क्या मालगुजारी बढ़ाई गई थी ? मन्दी 


शुरू होने के बाद से मालगुजारी बढ़ी है तो क्रिस परिमाण में 
वृद्धि हुई ? 


. क्या हाल में जमीदारों ने इजाफा लगान में कुछ छूट दी है? 


, क्या अभी भी मिर्चाई, तम्बाकू, ऊख, आलू और इस तरह की अन्य 


धन फसलें पैदा करना लाभकर है ? यदि हाँ, तो केसे ? यदि दूसरी 
फसलें नुकसान सहकर पैदा की जा रही हैं तो किसान उन्हें उपजाना 
क्यों नहीं छोड़ देते ? 


. आपके गाँव में बाकी मालगुजारी चुकाने में कितनी जमीन बिको है ? 


उन्हें किसने खरीदा है ? 

क्या चारागाह की जमीन धीरे-धीरे खेती के लिए बन्दोबस्त की जा 
रही है? इसका काइतकारों की मालगुजारी चुकाने की क्षमता पर 
केसा प्रभाव पड़ा है ? 


जब कोई जमीन बिक्री के द्वारा या किसी अन्य कारण से एक 
काश्तकार से दूसरे काश्तकार के पास हस्तान्तरित होती है तो क्या 
मालगुजारी बढ़ा दी जाती है ? 


आपके इलाके में जब काश्तकार पोस्ता या नील. जैसी धन फसले 


' उपजाते थे, उस समय क्या मालगुजारी बढ़ा दी गई थी ? ऐसी फसलें 


उपजाना छोड़ दिए जाने पर क्या उसमें कमी की गई ? 

जमीन्दारों को मालगुजारी वसुलने में कठिनाई होती है? इसका 
कारण मन्दी है या काश्‍तकारों की असमर्थता या मालगुजारी नहीं 
चुकाने की उनकी इच्छा या किसान सभा का आन्दोलन हे) 
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क्या मालगुजारी बहुत अधिक बाकी पड़ गई है? क्या जमीन्दारों 
को राजस्व चुकाने के लिए कज लेना पड़ता है? 


दक्षिण बिहार में मालगुजारी की सबसे ऊँची और कम दरे क्या हैं ? 
उत्तर बिहार में मालगुजारी की दरें बहुत कम हैं? इस फरक का 
क्या औचित्य है ? 

क्या आपके इलाके का जमीन्दार ठीकेदार है? उसके ठीका के 
गाँव या गाँवों को कुल मालगुजारी क्या है? उसे जमीनदार को कुल 
कितनी. रकम देनी पडती है ? क्या आप यह समझते हैं कि काश्तकार 
के लिए जमीन्दारों के अन्तर्गत रहना अधिक अच्छा होता ? 

आप मालगुजारी चुकाने का कौन-सा तरीका अच्छा समझते हैं-- 
भाउली, कनकूत करना, बटाई, मनहुण्डा, चोराहा (प्रति बीघा इतना 
मन), नकदी ? मालगुजारी खुकाने की कोई अन्य ब्यवस्था यदि आप 
सही समझें तो aara ? 

आपके गाँव से सरकारी राजस्व कितना देना होता है और जमीनदार 
कितनी रकम की वसूली करता है ? 

क्या आपके इलाके से सटिफिकेट जारी करके मालगुजारी वसूलने 


का प्रचलन है? इसके विषय में आपको क्या कहना है ? 
® 


गेर-कान्‌नी वसूली : 


२ 


२. 


क्या आपको कोई ऐसा अनुभव है जिसमें जमीनदार ने मालगुजारी 
वसूलने या अवैध वसुली करने के हेतु किसान को शारीरिक यंत्रणा 
दी हो ? क्या जमीनदार जबदेस्ती मालगुजारी वसूनता है? यथा, 
उसकी फसल जप्त करके ? . | 

क्या ऐसी कोई वारदात जानते हैं जिसमें जमीनदार ने रेय्यत पर 
झूठा मुकदमा दायर करके उसे बर्बाद किया हो ? 
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३. क्या किसी जमीन्दार ने ऐसी कोई जमीन को जो पहले पन, चारागाह, 
आहर या तालाब रही हो, खेत बना दिया है.? 

४. क्या आपके इलाके में,बेगार की प्रथा प्रचलित है, उसके कितने रूप 
हैं, कितने तरीकों से बेगार ली जाती है? 

५, क्या BAHU के खेत में जमीनदार या उनके अमलों के मवेशी छोड़ 


दिए जाते हैं और इस प्रकार उन्हें परेशान किया जाता है? 

६. क्या नदी सूखी रहने पर भी काश्तकारों को घटवारी देनी पड़ी है? 
पुण्याह, दशहरा और होली में काशतकारों से cat वसूली जाती हे । 
ब्योरा के साथ उत्तर दें। ! 

७. जमीन्दार या उसका मेनेजर जब किसी इलाका में जाता है तो क्या 

उसके अमले काश्तकारों से अतिरिक्त वसूली करते हैं ? 

८. क्या जमीन्दार उनपर मुकदमा की डिग्री होने पर अदालत द्वारा 
निर्धारित व्यय की रकम से अधिक काश्तकारों से वसूलते हैं ? 

९. क्या काश्तकारों को अमलों के यहाँ विवाह के अवसर पर सहायता 
देने को बाध्य किया जाता है ? 

१० क्या काश्तकारों को अमला को तहरीरी, तलबाना, बेगारी आदि 
देनी पड़ती है ? 

5 थी 

११. जमौन्दार के तहसीलदार, गुमाएता और चपरासी को आमतौर पर 
कितना वेतन मिलता है, उससे किस तरह वे अपना भरण-पोषण 
करते हैं ! कया जमीन्दार अपनी खेती के लिए हल-बैल रखते हैं 
या उसके लिए वे रेयतों पर निर्भर करते हैं ? 

१२. मरे हुए मवेशी की हड्डियाँ या चमड़े क्या जमीन्दार ले लेता है 
और क्या यह सत्य है कि चमारों को उन्हें नहीं बेचने दिया जाता 


है ? क्या ऐसी चीजें जमीन्दार द्वारा नियुक्त ठीकेदारों को दे 
देना पड़ता है ? | 


१ 
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क्या जमीन्दार के अमले किसानों को अपनी मुट्ठी में रखने के हेतु 
सादा कागज पर उनकी दस्तखत या अँगूठा का निशान ले लिया 
करते हैं ? 

क्या काश्तकारों को मालगुजारी की हर किस्त चुकाने पर नियमित 


रूप से रसीद मिल जाती हे ? 
क्या जमीनदार या उसके अमला पट्टा में लिखी रकम से अधिक को 


वसुली करते हैं ? 

जमीन्दार या उसके अमले कौन-से अबवाब वसूलते हैं ? क्या आपको 
यह मालूम है कि जमौन्दारों को इस तरह की ज्यादती के 
विरुद्ध कानूनी कारवाई किए जाने की व्यवस्था है? किसान उससे 
लाभ क्यों नहीं उठाते हैं ? 

भाउली के कौन-से तरीके प्रचलित हैं ? सायरात भाउली में कौन-सी 
बुराइयाँ हैं ? साधारण भाउली में कौन-सी बुराइयाँ हैं ! 

रैयती जमीन की सेस-दरों का पुनरीक्षण हुआ है ? रेयतों को कानून 
विहित दो पैसा प्रति रुपया देना पड़ता है या अधिक ? 

जहाँ कहीं भाउली प्रथा प्रचलित हे वहाँ जमीन्दार फसल के लिए 
किस दर से वसूल करता है ? वसूली के समय की दर या फसल 
तैयार होने की दर या कोई दूसरी दर ? 


, क्या काश्तकारों को दाखिल खारिज कराते समय नजराना देना 


पड़ता है? 
करचराय और भिसौन्धा क्या होते हैं ? काश्तकारों को क्या 
सस्ती दर पर दूध, घी और खस्सी आदि जमीन्दारों के लिए देनी 
पड़ती है ? 
क्या आपकी राथ में किसान सभा आन्दोलन से जमीन्दार ओर 


काश्तकार के संबंध बिगड़े हैं ? : 


Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४७२ 


बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


२३. क्या आपको किसी खास महाल की जमीन्दारी का कोई अनुभव है? 


क्या आप जमीन्दारो की अपेक्षा किसी खास महाल की जमीन्दार का 
रय्यत होना पसन्द करेंगे ? यदि हाँ, तो क्यों ? 


२४. क्या आपके इलाके से es की वसूली होती है? उसकी दर और 


किस्म का उल्लेख किया जाय । 


ALTACAAT : 


‘ १ 3 


काश्तकार का महाजन कौन होता है? जमीन्दार या उसका अमला 
या महाजन ? क्या काश्तकारों को जमींदार से ही कर्ज लेने को 
बाध्य किया जाता है? वे किससे कर्ज लेना अधिक पसन्द करेगे, 
जर्मीन्दार से या सामान्य महाजन से ? 


- मोटे तौर पर कर्ज लेने के कौन-से अवसर होते हैं? सूद की 


दर क्या होती है ? नकदी या किसी अन्य तरीके से ऋण भुगतान 
किया जाता है ? 


` नकदी या अन्य किस्म का कितना कर्ज लिया जाता है। मूल धन 


कितना होता है । उस पर कुल जमा सूद कितना होता है, उनके 
पास कितनी जमीन होती है । प्रति एकड़ कितना पैदावार होता है । 
आमद के कौन-से दुसरे साधन हैं ? 


* वे अपना कर्ज किस तरह चुकाने को सोचते हैं । पूरा कर्ज देने के 


लिए उन्हें खेत या मवेशी बेचना पड़ेगा ? 


° ऋणग्रस्तता के संबंध में वर्तमान कानून के बारे में आपको जानकारी 


है ? महाजन से लोगों के बचाव के लिए क्या वह काफी नहीं है ? 
यदि नहीं तो उसमें कौन-सा संशोधन करना चाहेंगे और यदि है तो 
लोग उसका लाभ क्यों नहीं उठाते हैं ? 
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६. ग्रामीण क्रणग्रस्तता की समस्या को आप केसे दूर करेंगे ? क्या आप 
ऊंची सूद दर या चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सजा की व्यवस्था करना: 
चाहेंगे ? क्या आप यह समझते हैं कि महाजन ग्रामीण जीवन का 
आवश्यक अंग है? यदि सूद पर रुपया लगाने का काम काफी 
कठिन कर दिया जाय तो क्या यह प्रथा खुद ही समाप्त नहीं 
हो जायगी ? 

७. क्या महाजनों को खद्दुको से कर्ज वसूलने में कठिनाई हो रही है? 
जिस ब्याज पर वे रुपया लगाते हैं उसका औचित्य वे किस प्रकार 
सिद्ध करते हैं ? 


सिचाई : 

१. क्या जमीन्दारों की ओर से सिचाई का कोई प्रबन्ध है? क्या 
किसान को उसके लिए सिचाई दर देनी पड़ती है ? 

२. क्या यह सही है कि जमीन्दार बाँध, चर या पेन की व्यवस्था कर 
के नकदी जमीनों से पेदावार बढ़ाने का यत्न नहीं करता ? 

३. भाउली रेयत भाउली को नकदी में क्‍यों नहीं बदल लेते ? क्या 
इसलिए कि जमीन्दार नकदी जमीन की सिचाई पर ध्यान 
नहीं देगा ? 

४, आपको निजी सिंचाई कानून की धाराओं की जानकारी है ? क्या 
नकदी जमीन की सिचाई के लिए जमीन्दारों को बाध्य करने को वे 
काफी हैं ? किसान उसका लाभ क्यों नहीं उठाते ? 


५, क्या यह सही है कि पट्टा फरद आबपासी में इसकी स्पष्ट व्यवस्था 
रहती है कि जमीन्दार को जल-आपुत्ति के लिए प्रबन्ध करना 
पड़ेगा । किसान इसका कार्यान्वयन क्यों नहीं करता है ? 
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. सरकारी नहरों के लिए विभिन्‍न दरें कौन-सी हैं क्या उनमें 


समय-समय पर बहुत बढ़ोत्तरी हुई है? क्या वर्तमान दरे बहुत 
ज्यादा हैं? कारण सहित उत्तर दिया जाय | 


- चोरकारी, मोरी खोलाई और मामूली क्या हैं ? क्या किसानों को 


इसका भुगतान करना होता है ? क्या आप समझते हैं कि कर्मचारियों 
को ये रकमें नहीं चुकाने पर भी आवश्यकतानुसार पानी मिल 
सकता है? क्‍या यह सही है कि किसान जबतक वास्तविक 
मालगुजारी से कुछ अधिक नहीं चुकाता तबतक सट्टा स्वीकृत 


नहीं किये जाते ? 


` केया यह सही हे कि जब वे कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत करते हैं 


तो उन्हें पहले से भी ज्यादा परेशान किया जाता है ? नहरों से 
जल-आपृत्ति की व्यवस्था में कौन-से परिवर्तन आप करना 
चाहेंगे ? 


* आपके इलाके में बाढ़ रोकने के लिए कौन-से बाँध या अन्य पानी 


निकालने के उपायों की जरूरत है? कौन-से बाँध या दूसरी चीजें 
बाढ़ की सम्भावना में वृद्धि करती हैं ? 


` बाढ़ या उसके फलस्वरूप खेतों में बालू जम जाने या किसी 


अन्य कारण से नुकसान होने पर मालगुजारी में कमी की जाती है 
या नहीं ? 


` गया आप यह आवश्यक समझते हैं कि सरकार बाढ़ के कारणों एवं 


उन्हें रोकने के हेतु उपायों का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से 
कार्य करावें ? . 
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भूकम्प ; 
भूकम्प से जब आप पीडित थे उस समय जमीन्दार ने मालगुजारी 
से कुछ छूट दी? क्या आपको इसकी जानकारी है कि भूकम्प के 


तुरत बाद दरभंगा राज ने लाखों रुपये के तकाबी ऋण देने की 
घोषणा की थी ? क्या आपने उससे लाभ उठाया था ? 


जंगल : 

१. क्या किसानों को जंगल के फल-फूल से जमीन्दार वंचित कर देते हैं ? 
क्या जमीन्दार पेड़ काटकर या बेचकर अपने लिए संरक्षित रखकर 
ऐसा करते हैं ? i 

२. क्या किसानों को संरक्षित जंगलों में मवेशी चराने या झरनों से पानी. 
नहीं लेने दिया जाता है ? 

३. क्या सुरक्षित जंगलों में उन्हें व्यवहारकर्त्ता के अधिकारों का इस्तेमाल 
करने दिया जाता है? क्या यह सही है कि परेशान करनेवाली 


मुकदमेबाजी के द्वारा उन्हें ऐसा नहीं करने देने के लिए परेशान 
किया जाता है? 


४. जंगलों के ऐसे जानवरों को जो उनकी फसल बर्बाद करते हैं, 
मारने से रेयतों को रोकने की कोई व्यवस्था है ? क्या यह सही हे 
कि महुआ या अन्य पेड़ जिनके फल-फूल पर ग्रामवासी जीते हैं, 
उनके साथ बन्दोबस्त न करके बाहर के ठीकेदारों के साथ बन्दोबस्त 
कर दिये जाते हैं : 


विविध : 
१. जमीन्दार द्वारा रेयती जमीन को बकाइत बनाने के किसी प्रयत्न 


की जानकारी आपको है ? इसे रोकने का कोई उपाय आप बता 
सकते हैं ? 
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. क्या रयत की पहुँच जमीन्दार या उसके मेनेजर तक होती है ? 


रेयतों को उनके समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने में कौन-सी 
कठिनाई एवं खच उठाने पड़ते हैं ? 
क्या जमीन्दार रंयतों द्वारा पेड़ों पर मधुमक्खी पालन से प्राप्त मधु 


को अपनी सम्पत्ति समझते हैं ? 


- क्या किसानों को सालाना मालगुजारी देनी पड़ती है या चार किस्तों 


में ? यदि चार किस्तों में, तो बाकी मालगुजारी पर सूद किस तरह 
लगाये जाते हैं ? | 


` क्या फसल नहीं होने और ऊँची मालगुजारी दर के कारण आपके 


गाँव का कोई आदमी अपना भरण-पोषण नहीं कर सकने के कारण 
कलकत्ता या किसी नये उद्योग-केन्द्र में चला गया ? 


* आम तौर पर किसी किसान के पारिवारिक बजट का विवरण 


दीजिए । 


` क्या किसानों को गेर-मजरुआ जमीन पर मवेशी चराने के लिए कुछ 


देनी पड़ती है? क्या यह सही है कि ऐसी जमीन, रास्ते और 
श्मशान जमीन्दारों द्वारा बन्दोबस्त किये जाते हैं ? 
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“समझा जाता है कि कुछ मामलों में जिलाधिकारियों एवं उनके मातहत 
के अधिकारियों को मन्त्रियों से सीधे आदेश मिले हैं अथवा ऐसे आदेश मिले 
हैं जो मन्त्रियों द्वारा सीधे दिए गए हों । इस सम्बन्ध में वे ऊहापोह में हैं 
कि ऐसे पत्र मिलने पर उनको क्या करना चाहिए ? 

संवैधानिक स्थिति निम्नलिखित है :-- 

मंत्री का काम राज्यपाल को परामर्श देना है। अधिकतर मामलों में 
राज्यपाल ऐसे परामश के अनुसार काम करने को बाध्य हैं और उनमें मन्त्री 
का निर्णय वास्तव में अन्तिम होगा । पर क्योंकि अन्य मामलों में राज्यपाल 
बाध्य नहीं हैं और अन्तिम आदेश बिना उसकी सहमति के जारी नहीं किए 
जा सकते, कार्यपालिका कार्यवाही अधिनियमों को धारा १३ के अन्तर्गत 
(इसकी प्रति संलग्त है) सरकार के आदेश पर किसी सचिव, अवर सचिव 
या सहायक सचिव के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए । यदि आदेश-पत्र पर 
ऐसे हस्ताक्षर नहीं हों (अथवा तार ऐसे अधिकारी द्वारा नहीं भेजा गया हो), 
तो वह सरकार का आधिकारिक आदेश नहीं माना जायगा और ऐसे आदेश का, 
जो किसी अन्य सूत्र से जारी किया गया हो, अनुपालन करनेवाला अधिकारी 
अपने दायित्व पर वैसा करेगा । किसी मन्त्री का निजी सहायक या संसदीय 
सचिव धारा १३ के अन्तर्गत सचिव नहीं है । अधिकारी यह समझ लें कि 
जहाँ कहीं कोई आदेश उनके वरीय अधिकारी के माध्यम से मिला हो तो 
उन्हें यह मान लेता होगा किं वह सही रूप से प्राधिकृत है। भले ही सरकार 
से वास्तविक पत्र जिसमें वैसी सूचना दी गई हो, उन्हें न भी fae 

यदि किसी अधिकारी को ऐसा आदेश मिलता है जिसके विषय में यह 
जात पड़े कि वह किसी मन्त्री द्वारा जारी किया गया है और जो धारा १३ 
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की व्यवस्था पूरी नहीं करता तो उसकी कारंवाई विषय के उपयुक्त होनी 
चाहिए । आदेश में कोई आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध हो सकता हे, 
या किसी मंत्री की यात्रा के लिए प्रबन्ध जसे अर्धवेयक्तिक मामले से उसका 
सम्बन्ध हो, ऐसे मामलों में नियमानुसार प्राधिकृत किए जाने के अनुरोध 
के बिना ही उसका अनुपालन करने में कोई आपत्ति नहीं; किन्तु अधिक 
महत्वपूर्ण मामलों में, विशेष करके, निर्णायक कारंवाई ar निदेश करनेवाले 
आदेशों उदाहरणार्थ किसी फौजदारी मुकदमा को उठा लेने का आदेश यदि 
किसी अधिकारी को मिले तो उसे उत्तर में लिखना चाहिए कि उचित 
माध्यम से लिखित आदेश दिया जाय । किन्तु ऐसे आदेश की प्रतीक्षा करते 
हुए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो मन्त्री महोदय के आदेश के अनुरूप 
उपयुक्त आधिकारिक आदेश मिलने पर उसके विरुद्ध हो । 

ऐसे सभी मामलों में जहाँ-जहाँ किसी अधिकारी को मन्त्री से सीधे 
आदेश प्राप्त होता है तथा वह उसे उपयुक्त माध्यम से भेज दिये जाने का 
अनुरोध करता है तो उसे मुख्य सचिव एवं उसके वरीय अधिकारी को उस 
आदेश तथा उसके उत्तर की एक-एक प्रति भेजनी चाहिए । 


कार्यपालिका कार्यवाही के अधिनियम की धारा १३: 
ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ बिहार सरकार के किसी आदेश या 
उपकरण (grea मेंट) पर किसी अधिकारी को हस्ताक्षर करने के लिए विशेष | 
रूप से प्राधिकृत किया गया हो, प्रत्येक ऐसा आदेश या उपकरण (इन्स्ट्र मेट) 
पर बिहार सरकार के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव 
अवर सचिव या सहायक सचिव द्वारा  अनिवार्यतः हस्ताक्षर होना चाहिए । 
ऐसे हस्ताक्षर इस प्रकार के आदेश या उपकरण का सही प्राधिक्ृतिकरण 
माने जायंगे ।” 
७ 
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` बिहार के मुख्य सचिव डब्ल्‌० बी० ब्रेट का सभी 
प्रमंडलायुक्तो एवं विभागाध्यक्षों को परिपत्र 


२४-१२-१८३७ 


“सरकार का ध्यान प्रमण्डलायुक्तों को मुख्य सचिव श्री ब्रेट द्वारा भेजे 
गए एक कथित परिपत्र की ओर आकृष्ट किया गया है। समझा जाता है 
कि कथित परिपत्र जिलाधिकारियों को दिये जाने के हेतु था । उसमें मंत्रियों 
द्वारा भेजे गए अथवा उनके द्वारा जारी किया गया है, ऐसा प्रतीत होनेवाले 
आदेशों के प्रति जिलाधिकारियों एवं उनके कनीय अधिकारियों को कौन-सा 
रवैया अपनाना चाहिए, इसका संकेत किया गया था, उसमें सरकारी आदेशों 
के जारी करने एवं उनके प्राधिक्ृतिकरण के सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया था । सरकार जिलाधिकारियों को यह 
स्पष्ट कर देना चाहती है कि ऐसा कोई परिपत्र सरकार द्वारा जारी नहीं 
किया गया है अथवा किसी को ऐसा परिपत्र भेजने का अधिकार नहीं दिया गया 
है। यदि उन्हें ऐसा कोई परिपत्र मिला हो तो वह सवथा अप्राधिक्कत 
होगा । संविधान या कायंपालिका-कार्यवाही का कोई अधिनियम सरकार के 
मुख्य सचिव या किसी सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी को ऐसा कोई 
आदेश सरकार की ओर से जारी करने का अधिकार नहीं देता जो सरकार 
द्वारा पहले दिए गए या उसकी सहमति प्राप्त किसी आदेश या आदेशों पर 
आधारित नहीं हो । ऐसा कोई अधिकारी सविधान या उसके अन्तर्गत बनाये 
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गये अधिनियमों की व्याख्या करने को प्राधिक्कत नहीं है। सरकार अपने 
सभी अधिकारियों से कहना चाहेगी कि अपना सरकारी काम. सही ढंग से 
पूरा करने हेतु जो भी निदेश वे प्राप्त करना चाहें उन्हें सरकार से ही माँगना 
होगा । बेसी स्थिति में सरकार आवश्यकतानुसार सही ढंग से काम करने 
के हेतु निदेश जारी करेगी । जिस किसी हैसियत से उक्त परिपत्र भेजा गया 
हो उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह प्रान्तीय सरकार का आदेश 
'नहीं था । इस हेतु उसे वापस लिया जाता है ।” 
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कांग्रेस मन्त्रिमण्डल हारा रिहा किए गए 
राजनेतिक बंदियों की सुची 


नाम 


. राय महेन्द्र 


. महावीर मिश्र 


. सूयनाथ चौवे 


. कन्हाई लाल 


मिश्र 


« एयामकृष्ण 


अग्रवाल 


. श्यामदेव नारायण 


. त्रिलोकी सिंह 


सजा 


७ वष कडी केद 


७ वषं कड़ी केद 


आजीवन काला 
पानी 


आजीवन काला 
पानी 


आजीवन काला 
पानी 


आजीवन काला 
पानी 
७ वर्ष कड़ी केद 


अपराध 

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 
एसोसिएशन की पटना शाखा 
के सदस्य । 

हिन्दुस्तान एसोसिएशन का 
सदस्य, आतंकवाद । 

यूरोपीय अधिकारियों की | 
हत्या । 

स्वेच्छा अनुदानों से ही नहीं बल्कि 
हिसा एवं डकती के द्वारा भी 
अधिकोष, शस्त्रास्त्र आदि 
संचय करना एवं नवयुवकों को 
भर्ती करना । 


22 


पटना षड्यन्त्र केस, १६३१ । 


हाजीपुर रेलवे स्टेशन डकेती 
केस । 
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नाम सजा 
८. भगवान सिह ७ वर्ष कड़ी केद 


९, सकलदीप राउत आजीवन काला 
पानी 


१०. रामप्रताप सिह आजीवन काला 
पानी 


११. faqa विश्वास ४ ay कडी केद 


१२. सुबोधचन्द्र दत्त ४ वर्षे कड़ी केद 


१३. शलेशचन्द्र संयाल ४ वर्ष कडी केद 


१४. अनूपलाल सुरी ७ वर्ष कडी कैद 


अपराध 
रेलवे गाड़ी उलटने का षड्यंत्र । 


सदीशोपुर (पटना) रेल उलटने 
का मुकदमा, १६३२ I 


सरकार के विरुद्ध हिसक कारं- 
वाइयों के लिए धन संचय के 
उद्देश्य से काम करना, झरिया 
में डकेती करने के सिलसिले में 
गिरफ्तार । 


2? 


सरकार के विरुद्ध हिसक कारं- 
वाइयों के लिए धन संचय के 
उद्देश्य से काम करना, झरिया 
में डकती करने के सिलसिले में 
गिरफ्तार । 


सबौर डकती षड्यन्त्र तथा 
भागलपुर और मु गेर जिलों में 
चोरी एवं अन्य अपराधों का 
नायक सबौर डाकखाना राज- 
नेतिक डकेती केस के लिए बम 
बना रहा था | 
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ताम सजा 


१५. विश्वनाथ प्रसाद ७ वर्ष कड़ी कैद 


१६. केशव प्रसाद 


१७. श्यामचरण ७ वर्षे कडी कद 
भरथुआर 


१८. राम भगवान सिंह १०३ वर्षे कडी 


१९. महन्थ राम रमण Yo TT कड़ी केद 
दास 


२०. राघो प्रधाद ५ ag कडी केर 


२१. पन्ना लाल ५ वषं कड़ी कद 


७ वर्ष कड़ी कद 


अपराध 
गया क्रान्तिकारी दल 
सदस्य । गया 
१६३३ में सजायाफ्ता । 


षड्यन्त्र 


अखिल भारतीय गणतन्त्र सेना 
छपरा के सदस्य | धन संचय के 
लिए डकती करने का निर्णय | 
इस तरह की एक डक 
फुलवारी मठ (परसा) में हुई । 
इसमें अभियुक्त का बम फूटने 
से दाहिना हाथ उड़ गया था । 


परिर्वात्त स।रन केत, १६३१ । 


हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 
एसोसिएशन की पटना शाखा 


के सदस्य, बम तैयार करना, 
देश के लिए अपने को बलिदान 
करना, अचानक बम फूट जाने 
से खाजेकला बम केस, १६३६ में 
सजायाफ्ता । 
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४०८४ 


नाम 
२२. राम बाबू 


२३. नन्हकू सिह 


बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


सजा 


अपराध 


५ वर्ष कड़ी कंद हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 


१० वर्ष कड़ी केंद 


एसोसिएशन की पटना शाखा के 
सदस्य, बम तैयार करना, देश 
के लिए अपने को बलिदान 
करना, अचानक बम फूट जाने 
से खाजेकला बम केस १९३६ 
में सजायाफ्ता । 

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 
एसोसिएशन गगा से उत्तरवर्ती 
प्रदेश का नेता योगेन्द्र शुक्ल 
था । अप्रील, १६३१ में लाहौर 
केस के फरारों को सहायता 
देने के हेतु धन-संचय करने के 
लिए राजनेतिक डकतियाँ 
करने का षड्यन्त्र कलकत्ते में 
आयोजित किया गया था । इस 
सिलसिले में योगेन्द्र शुक्ल ने 
अन्य व्यक्तियों के साथ जून, 
१६२९ को चम्पारन के मोलनियाँ 
डकती में भाग लिया । इसमें . 
एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई 
थी । योगेन्द्र शुक्ल को मई, 
१९२६ में झाझरा और ढेलुआ 
डकती में भी सजा मिली थी । 
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२४. 
२५. 
२६. 
र ७, 


२८. 


२६. 


परिशिष्ट--२२ ४०५५ 


नाम सजा 


गुलाबी सोनार १० वर्ष कडी केद 
योगेन्द्र शुक्ल १०-१० वर्ष की सजा 
केदारमणि शुक्ल १०-१० वर्ष की सजा 


प्रमथनाथ घोष ७ वष कड़ी कंद 
सजा 


ज्योतिमंय राय ७ वर्षे कड़ी केद 


की सजा 
मलयक्ृष्ण ७ वर्ष कड़ी कद 
ब्रह्मचारी की सजा 
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अपराध 


उसकी धारणा थी कि यदि 
बन्दुक और गोले-गोलियो के 
लिए धन एकत्र किया जा सका 
और काफी संख्या में यूरोपियों 
की हत्या की जा सकी तो पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिलने का माग 
प्रशस्त होगा । 


कलकत्ता डायना माइट केस के 
अभियुक्त दशरथी हलदर और 
मायादेवी के सहयोगी, अखिल 
भारतीय क्रान्तिकारी दल के 
सदस्य | इन्हें भारतीय दण्ड 
संहिता कौ धारा १२० बी तथा 
आमंस्‌ ऐक्ट के अन्तर्गत 
झरिया बम केस, १६३३ में 
सजा मिली थी । 


n 


पूर्वी बंगाल के क्रान्तिकारियों 


का सहयोगी । राँची बम केस 
में सजायाफ्ता । 
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४८६ बिहार में स्वातंत्र्य- आन्दोलन का इतिहास 


नाम 


३०. शिव प्रसाद 


३१. राजेन्द्र प्रसाद 


३२. सत्यनारायण 
मिश्र 


३३. चन्द्रकान्त मिश्र 


सजा 


अपराध 


२१ वर्ष कड़ी केद इन युवकों ने पटना के सेशन 


“२३१ वर्ष की कड़ी 
केद 


३} वषं कड़ी केद 


५ ay कडी केद 


जज श्री महन्ती पर बम फकने 
का निर्णय किया था । जज के 
पास धमकी भरी चिट्ठियाँ भी 
इन्होंने भेजी थीं । बम बनाते 
हुए मिठनघाट, पटना सिटी 
में घायल हुए और गिरफ्तार 


हुए । 


मिठनघाट बम केस में गिर- 
फ्तार । 


शिवकान्त मिश्र जो पहले एक 
कांग्रेसी कार्यकर्ता था, ने कई 
युवकों को क्रान्तिकारी विचारों 
से भर दिया और उन्हें बम 
बनाने के लिए प्रोत्साहित 
किया । इस दल का एक व्यक्ति 
दयानन्द भागलपुर के जज को 
मारना चाहता था । मधुबनी 
थाना के गन्धेशवर के समीप 
बम बनाते समय एक बम फूट 
गया और उससे दल के एक 
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mat) 


नाम 


३४. ब्रह्मदेव नारायण 
ठाकुर 


३५, दयानन्द झा 


३६. शिवकान्त मिश्र 


परिशिष्ट--२२ ४८७ 


सजा 


१४ वर्ष कडी कंद 


१४ वर्ष कड़ी कंद 


१४ वर्ष कड़ी केद 


अपराध 


सदस्य की मृत्यु हो गई । दल 
का एक सदस्य मुखबिर बन 
गया । शेष चार सदस्यों को 
गनधवार बम केस, १६३४ में 
सजा मिली । 


शिवकान्त मिश्र जो पहले एक 
कांग्रेसी कार्यकर्ता था, ने कई 
युवकों को क्रान्तिकारी विचारों 
से भर दिया और उन्हें 
बम बनाने के लिए प्रोत्साहित 
किया । इस दल का एक व्यक्ति 
दयानन्द भागलपुर के जज को 
मारना चाहता था। मधुबनी | 
थाना के गन्धेशवर के समीप 
बम बनाते समय एक बम फूट 
गया और उससे दल के एक 
सदस्य की मृत्यु हो गई। दल 
का एक सदस्य मुखबिर बन 
गया । शेष चार सदस्यों को 
गन्धवार बम केस, १६३५ में 
सजा मिली । 
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४५८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


नामे 


३७. राम प्रसाद सिह आजीवन काला 


पानी 


३८. लेखनारायण दास ६ वर्ष कड़ी केद 


३९. चन्द्रिका सिह आजीवन काला 


पानी 


४०. गौरीशंकर दूबे ७ वर्ष कड़ी केद 


सजा 


अपराध 
अमरपुर मठ (भागलपुर) डकैती 
में भाग लिया। इसमें एक 
हत्या भी हो गई थी । राज- 
नैतिक कार्यो के लिए महन्थ की 
सम्पत्ति लूटना मुख्य उद्देश्य था। 
पहले सी० आई० डी० को 


सूचना देनेवाला । बाद Ñ 
स्थानीय स्पेशल ब्रांच के दारोगा 


से झगड़ गया और उसको 
जान लेना चाहता था । बम की 


सामग्रियों के साथ गिरफ्तार | 


हाजीपुर स्टेशन डकती केस में 
फरार । गिरफ्तार करने का 
प्रयत्त करनेवाले एक Alo 
आई० डी० दारोगा पर खखरी 
से आक्रमण | 

चम्पारन के क्रान्तिकारी आन्दो - 
लन में भाग लिया। आद्या. 
डकेती केस में सजा | 


बिहार विधान परिषद्‌ में २४ मई, १९३८ की बहस के दरम्यान 


प्रस्तुत । 
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परिशिष्ट--२३ 


पीरो थाना की जनता ओर कार्यकर्ताओं से अपील 


३० सितम्बर आखिरी fafa हे : 


भाइयों, 

आपलोगों को मालूम होगा कि आपकी थाना कांग्रेस कमिटी का नया 
चुनाव हो गया है और हमें शीघ्र ही अपने कार्यक्रम पर जुट जाना है। 
इधर बहुत दिनों से कांग्रेस का कार्यक्रम कुछ ऐसा रहा है कि हम बराबर 
एक-न-एक चुनाव के झमेले में आपस में लड़ते-भिड़ते रहे हैं और अपने मूल 
सिद्धान्त आजादी के मंत्र को भूल बैठे। जब से कांग्रेस ने मन्त्री पद ग्रहण: 
किया है तभी से हमारा काम बराबर ही हमलोगों की नुकता-चीनी करना 
हो गया है और हम बराबर इसी बात पर झगड़ते रहे हैं कि मन्त्रियों ने 
यह नहीं किया, वह नहीं किया । लेकिन साथ ही हमने यह सोचने की 
कोशिश नहीं की कि आखिर हमें क्या करना था | हमने क्या किया और 
हम क्या कर रहे हैं। BTA के मन्त्रिमण्डल बनाने का यह मंशा कभी 
नहीं था कि सभी लोग मन्त्रियों के द्वारा बनाये गये कानूनों का इन्तजार 
. करते रहेंगे। क्या मन्त्रिमण्डल कानून बनाकर हिन्दुस्तान को आजादी दे 
देगा ? हरगिज नहीं | यह तो अंग्रेजों की कूटनीति है जिन्होंने इस प्रान्तीय 
स्वराज की “मन मलीन तत सुन्दर ” औफिसरों को हमारे तपस्वियों के 
सामने भेजा है। उनका तो यही मंशा था कि भारत के तपस्वी इस खिलौने 
के खेल में बझ जायेंगे ओर उतके दिमाग की क्रांति लहर मिट जायगी तब 
मौका देखकर एक बार जोर देकर भारतीय जनता को कुचलने में कोई 
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दिक्कत नहीं होगी । उनका अनुमान था कि कांग्रेस एक क्रांतिकारी संस्था 
से बदलकर एक वैधानिक संस्था हो जायगी और हम देखते हैं कि उनकी 
यह कूटनीति बहुत हद तक सफल भी होती जा रही है। लेकिन क्या हम 
ऐसा होने देंगे ? 
हमारी आजादी की लड़ाई के दो जबर्दस्त पैतरे हैं। सबसे जबर्दस्त तो 
जनता की ताकत है। वैधानिक पैतरा तो उसके बाद की चीज हे । कांग्रेस 
के हाथ में आज दो मोर्चाबन्दी है। अगर होशियारी और सतकंता से काम 
लिया जाय तो हम बहुत जल्द आजादी के निकट पहुँच जायेगे, लेकिन हम 
देखते हैं कि वैधानिकता की ओर हम अधिक बढ़ने लगे हैं और जन-सम्पक 
का कार्यक्रम ढीला पड़ता जा रहा है, यह खतरा को घंटी है । 
आज यूरोप की स्थिति डवांडोल है। सभी राष्ट्र नरसंहार के लिए 
उतावले हो रहे हैं । नाजी जर्मनी ने नरमेध यज्ञ शुरू भी कर दिया है। 
सम्भव है, एक-एक कर सभी राष्ट्र उसमें शामिल हो जाएँ | उसका प्रभाव 
भारत पर भी पड़े बिना न रहेगा । कांग्रेस ने किसी भी सम्भावित युद्ध का 
साथ न देने का खुला ऐलान किया है और वह अपनी इस प्रतिज्ञा पर सुदृढ़ 
रहेगी । उधर ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानी फौज का जबदस्ती इस्तेमाल 
करना चाहेगी | फलस्वरूप सरकार और कांग्रेस के बीच संघष हो जाना 
सम्भव है अतः हमें इस खतरे की घण्टी से अभी से सावधान हो जाना चाहिए 
और बिषरी हुई सारी शक्तियों को एकत्र करके कांग्रेस के जंगी faga की 
प्रतीक्षा करनी चाहिए । इसलिए इस वक्त सबसे पहला और जरूरी काम है 
कांग्रेस का सदस्य बनना | कांग्रेस की शक्ति उसके सदस्यों पर ही निभर 
करती है। जितने ही अधिक सदस्य बन सकेंगे ब्रिटिश साम्राज्यशाही के साथ 
हम उतना ही जबदस्त मोर्चा ले सकंगे। इसलिए हमारी भापलोगों से 
अपील है कि आप एक बार फिर सजग हो जाये, आगे कदम बढ़ायें और 
इस वक्त अपनी सारी ताकत लेकर अधिक-से-अधिक कांग्रेस सदस्य बने और 
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बनाएँ । समय बहुत कम है । ३० सितम्बर आखिरी तिथि है। फिर डट 
जाने से हम पूरी सफलता हासिल कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं । हमें एणं 
विश्वास है आप देश की, इस समय की शक्ति को समझकर आगे बढ़ेगे और 
देश की आजादी की लड़ाई में इस बार पहले से भी अधिक उत्साह और 
लगन से कांग्रेस का हाथ बँटायंगे | 
विनीत, 
देवनारायण शर्मा, सभापति, 
गणेश कुमार सिन्हा, मंत्री, 
थाना कांग्रेस कमिटी, पीरो | 
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“पहले मैंने रामगढ़ में विषय निर्वाचनी समिति के समक्ष यह कहा था 
कि प्रत्येक सत्याग्रही कमिटी को सत्याग्रही समिति बन जाना चाहिए तो 
उस समय मैंने बहुत सोच-समझकर ही वैसा कहा था। मैं चाहँगा कि 
सत्याग्रह सेना में भर्ती होने का आकांक्षी प्रत्येक कांग्रेसकर्मी मेरे रामगढ़ 
वाले दोनों भाषणों को तथा “हरिजन” में उस सन्दर्भ में जो कुछ मैं लिख्‌" 
उसे अवश्य पढ़ें एवं सत्याग्रही के लिए जो आदेश दिए जाएँ उनका अवश्य 
अनुपालन करें। 

आगामी संघष में, यदि संघर्ष करना ही पड़े, तो आधे मन से काम करने 
से लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा । एक ऐसे सेनापति की, जिसके सेनिक पूरी तरह 
तेयार नहीं हों और उनके मन में शंका बनी रहे, स्थिति की कल्पना की जा 
सकती है। उसकी हार निश्चित होगी । मैं अपने जानते कोई ऐसा प्रयोग 
नहीं करू गा। यह सब मैं कांग्रेसजनों को डराने के लिए नहीं लिख रहा हूँ । 
यदि उनका संकल्प सुदृढ़ है तो मेरे आदेशों का अनुपालन करना उनके लिए 
कठिन नहीं होगा । अनेक लोग मुझे लिखते हैं कि उन्हें मुझमें या चर्खा में 
आस्था नहीं है फिर भी वे केवल' अनुशासन के हेतु चर्खा चलाते हैं। यह 
मेरी समझ के बाहर है क्या कोई सेनापति ऐसे सैनिकों को लेकर लड़ाई लड़ 
सकता है जिनका उसमें विश्वास नहीं हो । इस भाषा का सीधा अर्थ यह है 
कि यह सब लिखनेवाले सामुहिक संघर्ष में विश्वास करते हैं, किन्तु यदि 
संघर्ष अहिसात्मक होना है तो उसमें या चर्खा आदि में जो सम्बन्ध मुझे 
दीखता है उसमें उनका विश्वास नहीं है । जनता पर मेरा जो प्रभाव है 
उसमें वे विश्वास करते हैं, किन्तु उन चीजों में विश्वास नहीं करते जिनके 
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कारण मेरे विचारों में मेरा यह प्रभाव है । वे वास्तव में मेरा उपयोग करना 
चाहते हैं और अनिच्छापूर्वक वह सब कुछ करने को तैयार हैं जो उनके 
अनुसार अज्ञानतावश या हठवश में उन्हें करने को कहता हें । मैं इसे अनु- 
शासन नहीं FAT सच्चा अनुशासन ऐसे आदेशों के अनुपालनं की भी 
उत्साहपूर्वक मांग करता है जो तकसंगत नहीं जान पड़े स्वयंसेवक सोच- 
विचारकर सेनापति चुनता है, किन्तु एक बार सेनापति चुन लेने के बाद 
उसके प्रत्येक आदेश की छानबीन करने और अपनी बुद्धि की कसौटी पर 
उसे कसने में अपना समय और शक्ति बर्बाद नहीं करता । “पूछताछ करना 
उनका काम नहीं । 


मेरे आदेश : 


प्रत्येक कांग्रेस कमिटी को सत्याग्रह समिति बन जाना चाहिए, समितियाँ 
सभी के प्रति सद्भावना में विश्वास करनेवाले, किसी भी रूप में छुआछूत 
नहीं माननेवाले, नियमित रूप से सूत कातनेवाले और आदतन खहर 
पहननेवाले कांग्रेसजनों की सूची रखे । ऐसी समितियों में अपना नाम लिखाने- 
वालों से मैं आशा करूंगा कि वे अपना अवकाश का समय रचनात्मक 
कार्यक्रम में लगायेंगे । यदि निष्ठापूर्वक इस काम में प्रगति होती है तो ये 
सत्याग्रह समितियाँ कताई भण्डार बन जायेंगी । वे अखिल भारतीय चर्खा 
संघ की शाखाओं के निदेशन में नियमित रूप से काम करेंगी । फलतः 
समिति में पंजीकृत एक भी ऐसा कांग्रेसीजन नहीं रहेगा जिसने आदतन 
खादी का व्यवहार करना. शुरू नहीं किया हो। इस संबंध में प्रादेशिक 
मुख्यालयों से सत्याग्रह समितियों के काम की प्रगति पर अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमिटी को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजे जाने की मैं आशा करूंगा | 
क्योंकि यह पंजीयन सर्वथा ऐच्छिक होगा अतः रिपोट भें नाम लिखानेवाले 
तथा नहीं लिखानेवालों का भी नाम रहना चाहिए । 
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पंजीकृत सत्याग्रही प्रतिदिन के अपने काम की डायरी रखेगा । सूत 
कातने के अतिरिक्त उसका काम प्राथमिक सदस्यों से मिलना, उन्हें खादी 
का व्यवहार करने, सुत कातने तथा अपने को पंजीकृत कराने 
को कहेगा। वे ऐसा करे या नहीं किन्तु उनके साथ सम्पक बनाये 
रखना चाहिए । 

उसे हरिजन बस्तियों में जाना चाहिए । उनकी कठिनाई यथासंभव 
दूर की जानी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे लोगों 
के ही नाम लिखे जाये जो जेल जाने और वहाँ का कष्ट सहने को 
तेयार हों । 

सत्याग्रही बन्दी अपने लिए या अपने आश्रितों के लिए किसी तरह को 
वित्तीय सहायता की आशा नहीं करेगा । | 

ये बातें सक्रिय सत्याग्रहियों के लिए हैं, किन्तु बहुसंख्यक ऐसे लोग हें जो 
यद्यपि सूत नहीं कातेंगे, जेल नहीं जायेगे फिर भी सत्याग्रह के दोनों मूल 
सिद्धान्तों पर विश्वास करते हैं और संघर्ष का स्वागत करते हैं एवं उसके 
प्रति शुभ-कामना रखते हैं; मैं ऐसे लोगों को निष्क्रिय सत्याग्रही कहुँगा । 
यदि ये लोग स्वयं जेल जाकर या मजदूरों एवं छात्रों की हड़ताल करा के 
प्रगति में बाधा नहीं डालगे तो उन्हें भी मैं सत्याग्रह में सहायता पहुँचानेवाला 
ही कहुँगा । किन्तु ऐसे लोग जो अति उत्साह या किसी अन्य कारण से 
उपयु क्त आदेशों के प्रतिकूल काम करेंगे वस्तुतः संघर्ष को हानि पहुँचा येगे, 
उस स्थिति में मुझे उसे निलंबित करने को बाध्य होना पड़ेगा । एक ऐसे 
युग में जहाँ हिसा का बोलबाला है ओर सर्वाधिक सभ्य कहे जानेवाले राष्ट्र 
शस्त्रास्त्रो से एक दूसरे के विरुद्ध निपटने के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी 
बात नहीं सोच सकते । भारत के विषय में यह कहा जा सकेगा कि उसने 
आजादी की लड़ाई विशुद्ध शान्तिपूर्ण साधनों से की एवं उसमें 
विजय प्राप्त की । 
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मैं इस पर बिलकुल स्पष्ट हुँ कि राजनेतिक चेतना सम्पन्न भारत का 
सहयोग यदि मिलता रहा तो विशुद्ध अहिसा द्वारा स्वराज प्राप्त करना 
पूर्णतया संभव है । दुनिया अहिंसा संबंधी हमारी बातों में विश्वास नहीं 
करती । दुनिया की बात छोड़ भी दें मैंने, जो उसका अपने मन से सेनापति 
बना हूँ, बार-बार यह स्वीकर किया है कि हमारे हृदय में हिसा की भावना 
है एवं अपने आपसी व्यवहार में हम एक-दूसरे के प्रति अक्सर उग्र हो उठते 
हैं । मैं यह कहना चाहुँगा कि जबतक हमारे बीच हिंसा रहेगी हम अहिसा 
की लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे । दूसरी ओर यदि सत्याग्रही ईमानदार है ओर 
वैसे लोग साहस के साथ अलग रह जाते हैं तथा उसकी प्रगति में बाधा नहीं 
डालते तो मैं अहिसा की लड़ाई लड़ गा | 


अहिसक संघर्ष का अथ है विश्व लोकमत को अपने पक्ष में अभिकेन्द्रित 
करना । मैं जानता हूँ कि दुनिया में अनेक सोचने-समझने वाले लोग युद्ध की 
भावना से ऊब चुके हैं । वे शान्ति का मार्ग खोजना चाहते हैं एवं मागे 
निदर्शन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। यदि हम ईमानदारी के साथ 
अहिसक नहीं रहेंगे तो इस लोकमत को अपनी ओर नहीं कर सकेंगे। मैं 
पहले जो कुछ कह चुका हूँ उसे फिर दुहरा रहा हूँ : मैं निष्ठावान्‌ 
सत्याग्रहियों की एक बहुत छोटी सेना के साथ भी संधष कर सकूंगा किन्तु 
ऐसी विशाल सेना, जिस पर पुरा-पूरा भरोसा नहीं कर सकू या उसके 
आचरण के सम्बन्ध में मुझे पूरा निश्चय नहीं हो, लेकर भी अशक्त एवं 
परिशान tet) मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा सत्याग्रह 
समितियों का गठन किये जाने की आशा करता हूँ। वे समय-समय पर 
उसकी प्रगति के संबंध में मुझे सूचित करती रहेंगी । यदि मुझे एक महीने 
के भीतर पर्याप्त उत्साहपूर्ण उत्तर मिला तो सत्याग्रह समितियों को सुचारु 
रूप से काम करने के योग्य बनाने में ठीक कितना समय लगेगा, यह कहना 


सम्भव होगा । 


सेवाग्राम, वर्धा मोहनदास करमचन्द गांधी 
२५-३-१९४० 
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प्रतिज्ञापत्र 


मैं अपना नाम सक्रिय सत्याग्रही के रूप में लिखाना चाहता हूँ। मैं 

संकल्प करता हूँ कि :-- 

१. जबतक मै सक्रिय सत्याग्रही रहँगा तबतक वचन एवं कर्म में 
अहिसक teat और उद्देश्यों में भी अहिसात्मक रहने का प्रयत्न 
करू गा क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारत की आज को स्थिति में 
अहिसा ही उसकी सहायता कर सकती है एवं उसी के द्वारा पूर्ण 
स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा भारत की सभी प्रजातियों एवं समुदायों 
( हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इसाई या यहूदी ) के बीच एकता बनी 
रह सकती है | 

२. ऐसी एकता को बढ़ाने में मेरा विश्वास है और मैं उसके लिए 
यत्नशील रहूँगा | 

३, छुआछूत का अभिशाप दूर करना न्यायसंगत एवं आवश्यक है, 
इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है । मैं सभी संभव अवसर पर दलित वर्गों 
के साथ व्यक्तिगत सम्पक करने का एवं उनकी सेवा करने का 
प्रयत्न करूँगा । 

४. स्वेच्छा से भारत की आथिक, राजनैतिक एवं नैतिक मुक्ति के लिए 
में स्वदेशी को आवश्यक समझता हूँ । मैं हाथ से कते और हाथ से 
बने खहूर का ही व्यवहार करूँगा | मैं यथासंभव हाथ से बनी एवं 
ग्राम उद्योगों में तैयार सामग्रियों का ही व्यवहार करूँगा । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट--२५ ४६७ 


५. मैं नियमित रूप से कताई करूँगा । 


६. मैं अपने वरीय अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करूंगा तथा 
ऐसे सभी अधिनियमों एवं नियमों का पालन करूँगा जो इस 
प्रतिज्ञापत्र की भावना के प्रतिकूल नहीं हो । 


७. अपने देश एवं आदश के हेतु जेल जाने एवं प्राण देने को भी मैं 
बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हें । 


८. जेल जाने की स्थिति में मैं कांग्रेस को अपने लिए अथवा अपने 
परिवार एवं आश्नितों के लिए किसी तरह की सहायता नहीं मागूंगा । 
१८ वर्ष से कम आयु के लोग यह प्रतिज्ञा नहीं लगे । 
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इमरजेंसी पावर अध्यादेश, १९४० के अन्तगत दिए गएं 
प्राधिकारों का सारांश 


१. प्रांतीय सरकारों एवं उनके अधिकारियों को (कुछ सीमित मामलों 
में केन्द्रीय सरकार को सहभागी प्राधिकार दिया जाता है । ) प्रान्त 
में अमत-चन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होना रोकने के हेतु विशेष 
प्राधिकार देने के लिए कानून बनाये गये हैं । यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है कि इसके अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी इसके लागू होते ही सशक्त 
एवं सुनियोजित कारंवाई करने को तेयार रहें। इस टिप्पणी का 
उद्देश्य इस कानून के अन्तगत दिए गए प्राधिकारों एवं उसकी 
सामान्य योजना को स्पष्ट करता है । उद्देश्य यह है कि कारंवाई 
करने के हेतु अधिकारी वर्ग अपनी योजना तैयार रखे । 


२. सामान्य योजना--यह कानून किसी “क्रान्तिकारी आन्दोलन” एवं 
उसे सहायता या प्रोत्साहन देनेवाली काररवाइयों में लगे हुए 
लोगों से निबटने के हेतु बनाया गया है। “क्रान्तिकारी आन्दोलन” की 
परिभाषा इस प्रकार की है जिसमें विश्वास किया जाता है कि 
“कोई विघटनकारी आन्दोलन के सभी संभव तरीके उसके अन्तर्गत अ T 
जायें । केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों को किसी विशेष आन्दोलन को 
“क्रान्तिकारी आन्दोलन” घोषित करने का भी प्राधिकार दिया 
गया है। “क्रान्तिकारी आन्दोलन” को प्रोत्साहन देनेवाली 
“क्रान्तिकारी कारंवाइयों” की इस प्रकार परिभाषाः की गई है 
'जिसर्मै यह विश्वास किया जाता है कि किसी ' 'क्रान्तिकारी 


~ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


. परिशिष्ट--२६ WEE 


आन्दोलन” में संलग्न होनेवालों की उस सिलसिले में सभी 
कारवाइयाँ आ जायें। यह कानुन इस रूप में तैयार किया 
गया है जिसमें प्रान्तीय सरकार एवं उनके अधिकारियों को वैसे 
सभी अधिकार मिल सकंगे जिन्हें सरकार को परेशान करने के हेतु 
संगठित कारेवाइयों के अविलंब एवं सशक्त दमन के लिए अनुभव के 
आधार पर आवश्यक पाया गया है । 
३. प्राधिकार- प्रान्तीय सरकारों एवं उसके अधिकारियों को दिए गए 
मुख्य अधिकार :— 
संदिध व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, नजरबन्द करना और उनकी 
गतिविधि पर रोक लगाना, किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए 
उपयोग में आनेवाली धनराशि या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को जप्त 
करना, क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए उपयोग में मिली जगहों या 
भवनों पर अधिकार कर लेना, कागजात जप्त करना, डाक में भेजे गए 
saat या माग' में पकड़े गए कागजात को जप्त करना, स्थानीय 
प्राधिकारों और शेक्षणिक संस्थाओं पर नियंत्रण करना, आम व्यवहार 
को सामग्रियों पर नियंत्रण करना, कोई खास जगह जाने पर प्रतिबन्ध 
लगाना या उसे सीमित करना, अधिसूचित संस्थानों पर नियंत्रण, 
करना, यातायात रोकना या उसे नियंत्रित करना, यातायात के 
साधन जसे रेलवे, स्टीमर तथा पेट्रोल और मोटर के पाठं-पुर्जे के 
वितरण को सुनियोजित करना, BI, लगाना, कवायद पर रोक लगाना, 
हथियार, विस्फोटक पदार्थ आदि का वितरण रोकने एवं उत्तकी बिक्री 
पर नियंत्रण, डाक, तार, टेलीफोन आदि के व्यवहार पर नियंत्रण 
अतिरिक्त पुलिस नियुक्त करना, और अन्य लोगों कौ सहायता 
il Sage क्षेत्रों के लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगाना, सभाओं 
की रिपोर्ट प्राप्त करना, सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबन्ध, स्थालों 
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बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


एवं व्यक्तियों की तलाशी, आदेश का उल्लंघन किए जाने 


पर सजा | 


. अपराध एवं सजाएं- अपराधों का दण्ड देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था 


की गई हे । “क्रन्तिकारी'' कारवाइयों या आन्दोलनों तथा कानून के; 
अन्तगंत दिए गए आदेशों का उल्लंघन के अतिरिक्त निम्नलिखित 
अपराध इनमें सम्मिलित हैं :--अफवाह फैलाना, जप्त प्रलेखो की 
बातों का प्रचार और ऐसे अभिलेखों का संवहन, बहिष्कार, पुतला 
जलाना, अधं सैनिक संगठनों की व्यवस्था, वर्दी आदि पहनना और 
तोड़फोड़ की कारंवाइयाँ | 


. अदालतं- विशेषाधिकार सम्पन्न विशेष अदालतों की व्यवस्था की 


गई हे जहाँ भी आवश्यक हो अदालतों के समीप जनता नहीं जाय 
तथा उग्रवादी अभियुक्तों से निपटने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएँ हैं | 


अधिसुचित देयक--प्रान्तीय सरकार अधिसूचित क्षेत्रों में देयक लगा 
सकती है। इन्हें बाकी मालगुजारी के रूप में वसृला जा सकता है। 
भु-राजस्व, कर या खेतों की मालगुजारी नहीं देने के लिए कहना 
दण्डनीय होगा । 
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oe १७ फरवरी, १६३६ 


EY १ बजे भोर में हम किउल पहुँचे और वहाँ से जमालपुर के लिए 
गाडी पकड़ी । जमालपुर पहुँचने पर हमारा हादिक स्वागत हुआ। एक 
सभा आयोजित की गई थी । नेमधारी बाबू और राम प्रसाद बाबू भी यहाँ 
उपस्थित थे । वहाँ से हम पूरबसराय गए । वहाँ स्वयंसेवको ने हमारा 

भव्य स्वागत किया । नन्द कुमार बाबू, राम प्रसाद बाबू और दूसरे लोगों के 
साथ हम तिलक भेदान गए । हमने धर्म नारायण बाबू के बच्चों को देखा । 
रास्ते में एक युवक संगठन, हरिजन स्कूल एवं अनाथों तथा विघवाश्रम का 
निरीक्षण किया । ४ बजे संध्या में राजेन्द्र बाबु जिला बोड गए। शाह 
साहब ने राजेन्द्र बाबू को अभिनन्दन-पत्र दिया। तिलक मंदान के समीप . 
रिलीफ अधिकोष के रुपयों से दो नव निमित घर हमने देखे । इन भावनों के 
किराये का उपयोग रिलीफ कमिटी करेगी । सभा खतम होने पर हमलोगों 
ने परमेश्वर बाबू के घर पर खाना खाया और भागलपुर के लिए रवाना 
हो गए | वहाँ हम देर से पहुंचे और विश्राम किया । 


१८ फरवरी, १९३६ : 


सवं श्री राजेन्द्र लाल दास, शिवधारी सिह और सुखदेव चौधरी 'वीहपुर' 
आये और १० बजे तक उन्होंने हमारे साथ बातचीत की । हमें जो थैलियाँ 
दी गई थीं उनसे प्राप्त धन-राशि का वितरण किया-अखिल भारतीय 
अधिकोष के लिए १२} प्रतिशत, शेष रकम प्रान्तीय अधिकोष एवं जिला 
अधिकोष को बराबर-बराबर बाँट दिया गया । २१४ ₹० राजेन्द्र लाल दास 
को हमने दे दी । हमने दोपहर बातचीत करते एवं मृत्यु जय बाबू की लड़का 
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उषा और धन्ताजी की लडकी उमिला के साथ खेलते eu बिताया । तीसरे 
पहर हम श्रीमती लीला सिंह के घर पर एकत्र हुए । गौरी बाबू, अनन्त बाबू, 
श्री नरेश मोहन ठाकुर, श्री के० लाल, हरकिशोर arg, देवता चरण बाबू, 
मोती बाबु, गंगा प्रसाद हकिम, रास बिहारी लाल तथा जिला काँग्रेस कमिटी ...- 
के सचिव एवं अन्य सदस्य वहाँ उपस्थित थे । दीप बाबू की स्मृति में एक 
भवन निर्माण करने के हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया । 
श्रीमती लीला सिंह ने राजेन्द्र बाबू को जहाँ दीप बाबू बेठा करते थे, वहाँ 
बेठाया । कई समितियाँ गठित की गई । दीप बाबू स्मृति भवन की योजना 
को बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की कार्य सूची में रखने के हेतु श्रीबाबू 
और अनुग्रह बाबू को पत्र लिखे गये । हम € बजे रात में लौटे । | 
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